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प्रकाशकीय 


डॉ० कमलेशकुमार जैन के शोधनिबन्ध “जैनाचार्यों का अलकारशास्त्र में 
योगदान” को पाठकों के हाथों में प्रस्तुत करते हुए हम अत्यन्त प्रसम्नता का 
क्षनुभव करते हैं। डॉ० जैत सस्थान के शोधछात्र रहे हैं, उन्हें रतनचन्द मेमो- 
रियल स्कालरक्षिप प्रदान की गयी थी। सस्थान में रह कर ही उन्होने इस 
शोध-मिबन्ध का प्रणयन किया, जिस पर उन्हें सन्‌ १९७८ में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डो० की उपाधि प्रदात की गयी । 


जैन आचारयों ने न केबल धािक और उपदेशात्मक साहित्य का सुझन 
किया अपितु उन्होने साहित्य की उन विविध विधाओ और ज्ञान कौ उन विविध 
शाखाओ पर भो अपनी कलम चलायो, जिनका सीधे रूप से घस से कोई सम्बन्ध 
नहीं था। अलकारशास्त्र जैसे गम्भोर विषय पर भो आगमकाछ से लेकर 
परवर्ती युग तक जैनाचार्यों द्वारा काफी कुछ लिखा गया है। भ्रस्तुत शोघ- 
निबन्ध में डॉ० कमलेशकुमार जैन ने जैन साहित्य का मन्थन करके यह बताने 
का प्रयास किया है कि अलकारशास्त्र के प्रणयन में जैनाचायों का क्या योगदान 
रहा है। प्रन्थ कितना महत्त्वपूण एवं उपयोगी बन पडा है, यह निर्णय तो हम 
बिद्वात पाठकों के लिए सुरक्षित रखते हैं, किन्तु इसके प्रणयन एवं प्रकाशन-कार्यों 
में डाँ० कमलेदकुसार जैत ने जो परिश्रम किया, उसके लिए हम उनके आभारी 
हैं तथा उनकी कृति की प्रकाशन-बेछा मे हम उन्हें बधाई देते हैं। हम सस्थान 
के निदेशक डॉ० सागरमलू जैन, शोध सहायक डॉ० रविशकर मिश्र और डॉ० 
झरुण प्रताप सिह के भी आभारो हैं, जिन्होंने इस ग्रन्थ के मुद्रण एवं प्रकाशन में 
पूरा सहयोग दिया ) साथ हो हम वद्ध मान मुद्रणालय, वाराणसी के भी आभारी 
हूँ, जिन्होंने इस मुद्रणकार्य को सम्पन्न किया है ! 


भूपेन्र नाथ जेन 
मन्त्रो 
पाइ्बनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, संचालक समिति 


भमिका 


छ 


भारत की प्राचीनतम ज्ञानघारा संस्कृताशित रही है । वैदिक, पौराणिक 
तथा लौकिक स्रोतों से श्रवाहित होने वाली यह धारा खभी विषयों एवं भावों के 
प्रतिपादन से नितान्‍्त पुष्ट है। इस घारा से थोडा हटकर ओर प्राय इसके 
समाल्तराल दो घारायें भौर उपलब्ध होतो हैं, जिनमें एक जिन धर्मानुसारिणी 
ओर दूसरी बुद्धधर्मानुसारिणी है। यद्यपि प्रधानत जैनघारा का वाहन प्राकुत 
और बोौद्धवारा का पालि रहा है, फिर भी दोनो घाराओ को सस्कृत के व्यापक- 
तर प्रमाव को मानना ही पड़ा और फरूत दोनों घाराओ के विद्वानों के द्वारा 
सस्‍्कृत में एक विशाल साहित्य का निर्माण हुआ । 

सप्रदाय विशेष की मान्यताओं से नियन्त्रित होने पर भी जैन तथा बौद्ध 
बिद्वानो ते लौकिक विषयों पर अपने विचारों के प्रतिपादन में असख्य सस्कृत- 
भ्रस्थो की रचता की । धर्म-दर्शन तथा आच्ार-नियम के अतिरिक्त व्याकरण, 
साहित्य, कोष आदि सामान्य विषयों पर अनेक ऐसे ग्रन्थ उपलरब्ध हैं, जिनके 
रचयिता जैन या बोद्ध थे । इन ग्रन्थों में विचार की सूक्ष्मता के साथ-साथ 
स्थान-स्थान पर मौलिक दृष्टिभेद भी दृष्टिगोचर होता है, जिसका सम्यक्‌ अनु- 
धोरून ज्ञानमार्ग में परम उपादेय है। वस्तुत इनके अनुशीलन और तात्विक 
विवेचन के द्वारा ही प्राचीन भारतीय मसीषा की सावंभोौस और सवविषय- 
ग्राहिणी व्यापकता तथा भम्भीरता स्पष्ट होती है । 

सजनात्मक प्रतिभा के साथ ही समीक्षात्मक प्रतिभा के क्षेत्र में भारत वध 
विश्य में अधितीय स्थान रखता है । पाद्यात्य विद्वान्‌ बारबार ग्रीक-मनीषा की 
दुहाई देते हैं और उनका चिरकालिक आग्रह यही रहा है कि प्रीक-प्रतिभा को 
सर्वोत्तम सिद्ध करें, लेकिन वस्तु स्थिति के विचार से उनका यह आग्रह दुराप्रह 
ही सिद्ध होता है। सर्जन और मनन---दोनो क्षेत्रों में प्रीक-मनीणय को असाधा- 
रण देन की मुक्तकण्ठ प्रशसा करते हुए भी हम निर्बाच कह सकते हैं कि मौकि- 
कता और निरन्तर गतिशीलता की दृष्टि से भारतीय मनीषा अबर्य ही श्रेष्ठतर 
रही है | दशन, विज्ञान और साहित्य--इन तोन मोझरिक विशार भूमियों में 
भारत ने जो बोज बोये हैं, वे अद्यावधि फलप्रसू हैँ --कभी भी राजनतिक 
उत्थान पतन, बाह्म-आक्रमण और विपरीतधर्मी जोवनविधि के प्रहार और 
प्रभाव के कारण शुष्क और व्यर्थ नहों हुए हैं। मनल-बीजो को यह विलक्षण 
विशेषता केवल भारत से हो देखी जा सकती है, जहां उसकी आधारशिला 
सस्कृतबा हूमय अपनी बहुमुद्धी विशिन्वता लिए आज भी ज्ञान का प्रमुख मूललोत 
बना हुआ है । 

घम-दर्शन ओर विज्ञान से दूर, मानव जीवन को भावनात्मक स्वरूप में 
देखने वाला साहित्य एक अलग महत्त्व रखता है। हमारे कवि एवं ताट्यकार 


जन दे; - 


वास्तविकता की पृष्ठभूमि पर जीवन का भावनात्मक सूल्याद्धून प्रस्तुत करते आये 
हैं| स्वमावत उसमें धर, दर्शन, विज्ञान--सभी का समावेश हुआ है | अत 
साहित्य हो जीवन को अपनी पूर्णता में प्रस्तुत करने के श्रेय का अधिकारी है । 
आदिकवि वाल्मीकि से लेकर अम्तहीन कवियों की परम्परा भारत के जीवतबोध 
को उजागर करती आ रहो है। वस्तुत आधुनिक भारतीय भाषा का साहित्य 
भो जीवनबोघ की भूमिका पर प्रतिष्ठित है । 

सजनात्मक इस समृद्धि के समान्तराल साहित्य विवेचन की प्रक्रियाइभों 
सुप्राचीन काल में ही प्रारम्भ हुईं। साहित्य के तास्विक स्वरूप और उत्कर्षा- 
घायक गुणों का गहराई से निख्षण और विवेचन भारतीय साहित्यशास्त् 
का अपना वैशिष्टथ है । काव्य की आत्मा औौर उसके शरीरभूत शब्द और 
अर्थ के समग्र प्रपञच को विचारसूक्ष्मता के जिस धरातल पर आंचार्यों ने प्रतिष्ठा 
पित किया, वह अपने आप में एक महनोय उपलब्धि है, जो उनकी प्रतिभा के 
प्रति नतमस्तक होने को बाष्य करतो है । 

साहित्य का आधार मानवजीवन है, क्षत उसमें सप्रदाय भेद नही हो 
सकता । यही कारण है कि वैदिक, जैन और बोद्ध--तीसों मिलत घारमिक 
सश्रदायों फे आचार्या के साहित्य-विचार में सैदान्तिक एकरूपता अवायास दृष्टि- 
गत होती है। मलग-मछग मकानों के छत पर खडे मनुष्य जिस प्रकार क्षितिज से 
उदित होने वाले नथीन सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार इन आचार्यों ने साहित्य को 
देखा है। इस दशन में दृष्टिबिन्दु तो अनेक हैं, पर दर्शनीय एक ही है । बहुमुखो 
विचारों से परीक्षित सस्कृत के साहित्य सम्बन्धी सिद्धान्त इसीलिए अद्वितीय हैं, 
अनुपम हैं । 

डॉ० कमलेशकुमार जैन मेरे विद्यार्थी हैँ। “जैनाचायों का अलकारशास्त्र 
में योगदान” छोर्षक ग्रन्थ में डॉ० जैन द्वारा किया गया साहित्य समीक्षा के क्षेत्र 
में जैन मनीषियों के विचारों का पूर्णाज़ु आकछन उनके प्रशसनीय सारस्वत श्रम 
ओर निष्ठा का सुफल है और इस दिदा में प्रारम्भिक ग्रल्थ होते के गोरव का 
अधिकारी है। डॉ” जैन की तत्त्वानुसन्धित्सा उत्तमकोटि को है और उसो का 
सार्थक प्रयोग करते हुए उल्होने इस महत्वपूर्ण विषय का गम्भीर विवेचन किया 
है । उपस्थापन, विवेचन गौर प्रतिपादन--तौनो दृष्टियो से प्रस्तुत ग्रन्थ सहुृदय 
विद्वानों को अवधय सन्तुष्ट करेगा, इसी विश्वास से डॉ० जैन को इस कृति के 
लिए घन्यवाद देता हुआ इस ग्रन्थ की भोर विद्वानों के दृष्टिपात की कामना 


करता हूँ । 
-जिश्वनाथ अट्टाचाय 
रामनवमी वि० स० २०४१ प्रोफेसर, सह्कृत विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


रा 


श्ावकथन 


सस्कृत साहित्य में लाक्षणिक साहित्य का विशेष महत्व है, क्योकि उसके 
अध्ययन के बिना लक्ष्य-प्रन्थो का ज्ञान अपूरा रहता है। अल लक्ष्य-प्रन्थो से 
पूष लक्षण-प्रन्यी का अध्ययन करना आवश्यक है। अलकारध्यास्त्र लाक्षणिक 
साहित्य का एक प्रमुख अग है । अद्यावधि जिन अलकारशास्त्रो का शोध-दृष्टि 
अध्ययन किया गया है, उममें जैनाचार्यों द्वारा रचित अलंकारशास्त्रो को 
गणना नगण्य रही है, अत उनकी शोघ-खोज आवध्यक है, क्योकि जैनाचायों 
द्वारा रचित अलकार विषयक कुछ प्रन्थरत्न ऐसे हैं, जिनमें उन्होंने अपनी कुछ 
विशिष्ट मान्‍्यताएँ प्रत्पादित को हैं । प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध “जैनाचार्यों का 
अलूकारशास्व में योगदान'” हसी दिला में एक विनज्ञ प्रयास है। इससे सुधी- 
जनो को जैन-आलकारिको की अलरूकारशास्त्र विषयक मान्यताओं पर विचार 
करने का अवसर भिछेगा । 


जेनाचार्यों ने जहाँ अलूकारशास्त्र विषयक मौलिक भ्रन्थो की रचना की है, 
बही दण्डी, रद्रट, मम्मट आदि प्रसिद्ध आलंकारिको के ग्रन्थों पर टीकाएँ भी 
लिखी हैं तथा भरत, भामह, अभिनवशुप्त आदि महारथियों के मतो का यथेष्ट 
उल्लेख करते हुए खण्डन-मण्डन भी किया है, जो उनके गहन अध्ययन और 
पाण्डित्य का परिचायक है । आचाय हेमचन्द्र का काव्यानुशासन तो विभिन्‍न 
अलकारशास्त्रियों के विचारों का आकर-प्रन्थ ही है। इसी प्रकार रामचन्द्र- 
गुणचन्द्र का नाट्यदपण नाट्य-तत्त्वो का श्रतिपादक अनुपम ग्रन्थ है । 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को आठ अध्यायो में विभकक्‍त किया गया है। प्रथम 
अध्याय 'जैन अलकारिक और अलकारशास्त्र' में जैन-आलकारिको का ऐति- 
हासिक क्रम से परिचय है, जिसमें उनके माता पिता, गुरु, कुछ गोत्र और समय 
आदि पर सक्षेप में प्रकाश डाला गया है। साथ ही उनके द्वारा रचित अन्य 
ग्रन्थों का उल्लेख करते हुए उनके अलकारशास्त्र विषयक ग्रन्थों की विशेषताएँ 
तथा उनका सामान्य परिचय दिया गया है। इसमें वारभट-प्रथम, हेमचन्द्र 
रामचन्द्र गणचन्द्र, नरेन्‍्द्रप्रभसूरि, विजयवर्णी, अजितसेन, वाग्भट-द्वितोय भौर 
भावदेवसूरि के नाम विशेष रूप से ज्ञातब्य हैं। इसके अतिरिक्त उन अलकार- 
थों का भी परिचय दिया गया है, जो अब तक अनुपलब्ध हू अथवा यत्र-ततन्र 
विभिन्‍न प्रन्थ-भडारो में बिखरे पडे हैँ । टीका-प्रन्थो का बाहुल्य है, अत उनका 
भी सामान्य परिचय दे दिया गया है । 


द्वितोय अध्याय कवि ओर काव्य! में सर्वप्रथम कवि के स्थरूप पर विचार 
किया गया है, फिर कवि के भेदों पर प्रकाश डाछा गया है। तत्पकचांतू काव्य- 
प्रयोजन, काव्य-हेतु और काव्य-स्वरूप पर विश्ञार करते हुये विभिल्‍न आधारों 
पर काव्य के भेद किये गये हैं। काव्य-मेदों के अम्तर्त महाकाव्य के स्वरूप के 
विवेचन के साथ-साथ उसके वर्णनीय विषयों का विस्तुत रूप से उल्लेख है । 
इसो प्रसय में काव्य के अन्य भेद--कआरूपायिका, कथा, चम्पू भौर॑ अनिवद्ध 
(मृक्तक) पर विशेष रूप से विचार किया है। अन्त में ध्वनि के आधार पर 
मान्य काव्य-्भेदों पर भी प्रकाश डाला गया है । 


तुतीय अध्याय 'रस-विचार' में जैनाचायों की रस विषयक माम्यताओ पर 
विचार किया गया है। इसमें सर्वप्रथम रस का महुत््व और उसके स्वरूप पर 
प्रकाश डाला है । रामचन्द्र-गुणचन्द्र की रस विषयक इस मान्यता को कि 'रस 
सुख-दु खात्मक है? की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। इसी क्रम में रसो के सभी 
मेदो पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया है तथा अनुयोगद्वारस्‌त्रकार द्वारा भयानक 
रस के स्थान पर मान्य व्रोडनक-रस का विवेखल किया है । तत्पदात रसों के 
बण ओर देवता, रसो का परस्पर सम्बन्ध, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिमाव, 
सास्विकमाव और स्थायिभावों आदि पर विचार किया है । 


चतुर्थ अध्याय 'दोष-गुण विवेचन” में सवप्रथम दोष का स्वरूप और अनुयोग- 
द्वारसुत्रकार द्वारा उल्लिखित बत्तीस दोषों को सलक्षण प्रस्तुत किया गया है । 
परवर्सी आचार्यों हारा मान्य पददोष, पर्दाशदोष, वाक्यदोष, उमयदोष, 
अर्थदोष और रसदोषो पर पृथक-पृथक्‌ विचार किया गया है। इसी क्रम में 
दोष-परिहार का भी उल्लेख है। पुन काव्य में उपादेय गुण सम्बन्धी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हुए गुण का महत्त्व, गुण का सामान्य स्वरूप और भिन्‍न- 
भिन्‍न आचार्यों द्वारा मान्य गुण-मेदों पर प्रकाश डाला गया है । 


पंचम अध्याय 'अलूकार-विवेचन' में सर्वप्रथम अलकार के सामान्य स्वरूप 
और उसके महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात्‌ दाब्द और अथ को 
प्रधानता को ध्यान में रखकर अलकार के शब्दालकार आदि भेदों पर विचार 
किया है। इसी क्रम में जैनाचार्यों द्वारा मान्य अलकारों को आधाय मम्मठादि 
के साथ तुलना की गई है। अन्त में प्रकृति के आघार पर मास्य कर्थालकारों के 
वर्गीकरण का बिवेचन है । 

वष्ठ अध्याय ष्यनिवियार' में ध्वनि का स्रोत, घ्वनि का स्वरूप तथा 
ब्राक्यार्थ से पृथक प्रतीयमान व्यग्यार्थ का विवित्र उदाहरणों द्वारा उल्लेख किया 
है। तत्पष्चात्‌ ध्वसि-म्लेद्गो पर प्रकाश ढाका है। आधार्य सम्सदादि के अनुसार 


की 


पृथक्‌-पृथक्‌ ध्यनि-मेदों के स्पष्टीकरण हेतु अन्य में घ्यनि-तालिकांओं का भो 
समावेद किया गया है । 

सप्तम अध्याय नाट्य का समाब्रेक्ष' में नाटबरज्ास्त्रीथ तस्वों पर विशार 
किया गया है। इसमें अैताबायों द्वारा रचित अहूकारशास्त्रो' में पाये जाने वाले 
नाट्य- तत्त्व ही प्रमुख हैं। नाट्य की उत्पत्ति, नाट्यझ्ास्त्रीय प्रमुख प्रम्थों का परि- 
लय, नायक स्वरूप और उसके भेद, नायक के सास्यिक-गुण, प्रतिनायक-स्थकूप, 
सायिका-स्वरूप, नामसिका-मेद, नायिका के सहवज अछूकार, प्रतिमायिका तथा 
उपनायको के अल्तर्गत विदूषक, पीठमदद, विट, नागरिक और नर्मस्नचियव का 
स्वरूप तथा काम की दस अवस्थाएं इसके विवेध्य विषय हैं । अन्त में रीति का 
महत्व, उसका स्वरूप और भेद तथा नाट्यवृत्तियाँ, क्य्या और पाक पर भी 
संक्षेप में विचार किया गया है । 


अध्टम अध्याय शोधष-प्रबन्ध का 'उपसहार' है, जिसमें जैनाचार्यों द्वारा अलं- 
कारधास्तर के विकास और प्रतिष्ठा में किये गये योगदान की चर्चा की गई है 
तथा यह स्पष्ट किया गया है कि यपश्षपि जैन आरूकारिको ने अलूकारशास्त्र 
विषयक प्राचोन मान्यताओ का हो प्रमुख रूप से प्रतिषादन किया है, किल्तु उनके 
द्वारा कुछ ऐसे मोलिक चिन्तन-सुत्र भी भ्रस्तुत किये गये है, जिनका अपलाप 
नही किया जा सकता है । 


इस ग्रन्थ के पृष्ठ ५७ पर रूपचन्द्रकृत 'रूपकमजरी' तथा तीन 'रूपकमाला! 
नाम के प्र्थो का उल्केख अलकारशास्त्र के अप्रकाशित भ्रन्थों को श्द्भुछा से 
किया गया है, किल्सु स्व० श्री असरचन्द ताहटा के एक लेख" से यह स्पष्ट 
होता है कि गोपाल के पुत्र रूपचन्द्र में 'रूपमजरी नाममाला' नामक ग्रन्थ को 
रचना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'रूपकमजरो” यह नाम किसी ने गलती 
से लिख दिया है, जिससे इसके अलकारशास्त्रीय प्रन्थ होने का सन्देह हो गया । 
वस्तुत यह कोशग्रन्ध है, अलकारप्रन्थ नही । 

इसी प्रकार उपाष्याय पृण्यनन्दनकृत 'रूपकमाला' भी अछकारशास्त्रीय 
ग्रन्य नही है । यह 'रूपकमाछझा' राजस्थानी भाषा में निबद्ध सात्र ३२ पद्यो को 
एक लघुकुति है, जिसमे शीरूघर्म का विवेचन किया गया है तथा इसके लेखक 
पुण्यनन्दन न होकर पुण्यनदि हैं ।* पार्दर्वचन्द्रसूरिकृत द्वितीय 'रूपकमाला' नामक 


१ “क्या रूपकमाला नामक रखनाएँ अलूकारशास्त्र सम्बन्धी हैं ?--श्री 
अगरबचन्द गाहुटा, क्षमण (मासिक), प्रकादक--पाइवनाथ विद्याश्रस शोध 
सस्थान, बाराणसी-५, जनवरी १९७८, पृष्ठ १२-१७ । 
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ल्‍ 


कृति भी राशस्थानी साया में सिद्ध ३० पद्यों की रखना है । ग्रह भी अलूंकार- 
शास्त्रीय प्रन्य नहीं है ।* तुतीय 'रूपकमाला/ नामक कृति के सन्दर्भ में भी स्व० 
नाहटा ने अलकारशास्भीय कृति न होने की सम्भावना व्यक्त की है ।'* 

प्रस्तुत प्रस्थ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा सन्‌ १९७७ में 
पी-एच० डी० की उपाधि हेतु स्वीकृत दोधप्रवन्ध का अधिकल मुद्रित छप है। 
इसके प्रध्तुतीकरण में मुझे जिन गुरुजतों अथवा धिद्वातो का सहयोग मिला है, 
उनका मैं हृदय से इतझ हूँ | सर्वप्रथम मैं पाश्यमाव विद्याश्रम॑ शोध संस्थान, 
वाराणसी के तत्कालीन अध्यक्ष श्रद्धेय डॉ० मोहमलारू मेहता (प्रोफेसर, दर्शन 
विभाग, पूता विश्वविद्यालय, पूना) एव श्रद्धेय सुरुषर्य डॉ० विद्वमाथ 
भट्टाचाय (प्राफेसर, सस्कृत विभाग, का० हिं० वि० वि०) का हृदय से 
आभारी हूं, जिनके कुकर निर्देशन एव विद्त्तापूर्ण दृष्टि से यह शोध-अ्रवन्ध 
अनुप्राणित हुआ है। ग्रन्थ प्रकाशन के इस जबसर पर श्रद्धेय प्रो० भट्टाचार्य ते 
भूमिका लिखकर भी हमें कृतार्थ किया है। आदरणीय भाई सा» डॉ० कोमलू- 
चन्द्र जन (प्राध्यापक, पालि एवं बोदध-अध्ययन विभाग, का० हि० वि० वि०) का 
भी हृदय से आमारो हूँ, जिन्होंने इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित 
किया है । 

मैं संस्कृत विभाग के उन समस्त गुरुजनों का भी ऋणी हूँ, जिनसे यथा- 
समय द्ोध विषयक कठिनाइयो के समाधान में सहयोग मिला है । उनमें गुरुवर 
प्रो० वीरेन्द्रकुमार वर्मा, डॉ० रामायण प्रसाद द्विवेदी, डॉ० जयशकरलाल त्रिपाठी 
एव डॉ० कमराप्रसाद सिह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्रद्धेय डॉ० रेवाप्रसाद 
द्विवेदी (प्रोफ़ेसर, साहित्य विभाग, सस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसकाय, का० हिं० 
वि० वि०) और पं० मनुदेव भट्टाचाय (व्याकरण प्राध्यापक, सम्पूर्णननद स० 
वि० वि०) ने भी मुझे शोध कार्य में सहायता प्रदान की है, अतएवं उनका भी 
द्ृंदय से आभारो हूँ । 

इस प्रसग में प्रात स्‍्मरणीय १०८ आचार्य श्री विद्यासागर जो महाराज 
का हृदय से कुतश हैँ, जिनका छुभाशीवदि इस काय को पूर्ण करने में सत्तल 
प्रेरणा-श्लोत रहा है। साथ ही सिद्धान्ताचाय्य प० कैलछाशचन्द्र शास्त्री (अधि- 
ध्ठाता, स्थाह्राद महाविद्यालय, वाराणसो), सिद्धान्ताचार्य प० फूलचन्द्र 
क्षास्त्री (निदेशक, श्री गणेश वर्णो शोध संस्थान, नरिया, वाराणसी), 
न्यायमनीधों ५० जगस्मोहनलाल शास्त्री (कटनी), भ्ो० दरूसुलभाई मारूवणिया 
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(अहमदाबाद), श्रो० खुशालचन्द्र गोरावाला (काक्षी विद्यापीठ), सम्पूर्णानन्‍द 
सस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के भूतपूर्व जैनदर्शन विभागाष्यक्ष ५० अमृतझाल 
शास्त्री (जैनदशन-प्राष्यापक, जैन विश्व भारती, लाइनुं), प० उदयचस्त जैन 
पूर्वरीडर एवं दर्शन विभागाष्यक्ष, सस्कृतविद्याधर्मविज्ञाससंकाय, का० हि० वि० 
वि०), डॉ० राजाराम जैन (रीडर एवं अध्यक्ष, सस्कृत-प्राकृत विभाग, एच० 
डो० जैन कालेज, आरा) एव स्व० अगरचन्द ताहटा (बीकानेर) प्रभूति विद्वानों 
का भो हृदय से अभारी हूँ, जिनके स्नेह एवं शुभाशीर्वाद से यह कार्य पूर्ण हो 
सका । इस कार्य को पूर्ण करने में जिन मित्रो का सहयोग मिरा है, उनमें डॉ० 
जयकुमार जैन (सल्कृत-प्रबकता, एस० डी० पोस्ट ग्रेजुएट काछेज, मुजफ्फरनगर) 
हॉ० कु० मठजुला मेहता (पुसा) एवं श्रो अनुभवदास के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 

पार्श्यनाथ विद्याशक्षम शोध सल्यान, वाराणसी द्वारा शोघवबृत्ति, आधुनिक 
ध्ुविधा सम्पन्न छात्रावास एवं पुस्तकाकय सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं, 
इसके लिये विद्याश्रम के सचालको का हृदय से कुतजञ्ञ हूँ । केम्द्रोय एवं विभागीय 
पुस्तकालय का० हि० वि० बि०, श्रो गणेश वर्णो दि० जैन दोध संस्थान पुस्त- 
काझय एवं श्रो विश्वनाथ पुस्तकालय (गोयनका सस्‍्कृत महाविद्याकूय, वाराणसी) 
के अधिकारियों का भी आभारी हूँ, जिनकी कृपा से अनेक ग्रन्थों के अवकोकन 
तथा उपयोग करने की सुविधा मिलो है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन का पूर्ण श्रेय पाहर्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान 
वाराणसी के वतमान निदेशक आदरणोय डॉ० सागरमल जैन को है, अत 
उनका हुदय से आभारी हूँ। प्रारश्भिक १६० पृष्ठो का प्रफ सशोषन डॉ० रवि- 
घुंकर मिश्र से किया है और शब्दानुकमणिका तैयार करन में श्लवी अरुणकुमार 
ज़ैन (शोध छात्र, सस्कृत विभाग, का० हि० बि० वि०) का सहयोग मिला 
है, अत उक्त बन्धुद्य धन्यवाद के पात्र हैं। पग्रन्थ-मुद्रण का कार्य बद्ध मान 
मुद्रणालय ने सम्पन्त किया है, अत उनके प्रति भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित 
करता हूं । 
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संस्कृत अलंकारशास्त के क्षेत्र मे जेनधर्म के अनुयायी स्ंस्कसाक्ों की सेवा 
एक विशेष महत्व रखती है । सम्प्रदायगत भेद के होते हुए भी जेन-आाजांयों 
ने दर्शनादि दुसरे विषयी के अनुरूप अलकारशास्त्र सम्बन्धी चिस्तन में पूर्णरूपेण 
साधिकार योगदान किया है और उनके द्वार रचित अनेक प्रत्थ उपलब्ध होते 
हैं । जिनके मनन के बिता सस्कृत अलकारणास्त्र की पूर्णता और व्यापकता का 
ज्ञान सम्भव नहीं है। इम आचार्यों ने प्रतिष्ठिन अलकार सम्बन्धी सिद्धान्तों 
का मौलिक ढंग से विवेचन किया हैं और काव्य के सभी उपादानों पर 
विचार प्रस्तुत किए है। अत संस्कृत अलकार शास्त्र भे जैनाचार्यों की देव 
महत्वपूर्ण है । 

प्राचीनतम आचाय भरतमुनि के नादय सम्प्रदाय, भाभह तथा उद्भंट के 
अलकार सम्प्रदाय दण्डी और वासन के गुण-रीति सम्प्रदाय तथा अस्तिम ध्वन्ि- 
कार के घ्वनि-सम्प्रदाय-अलकार-शास्त्र के यही प्रमुख प्रस्थान अर्थात्‌ सम्प्रदाष 
है। यद्यपि जैनाचार्य ( आलकारिको ) ने किसी नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ 
नहीं किया, फिर भी इन सभी सम्प्रदायों की सार्यताओं का पूर्णांग मुल्यांकन 
उनके ग्रन्थों की अद्वितीय बिलक्षणता है । प्रस्तुत प्रथम अध्याय में सभी णैन- 
आलकारिकों का कालानुक्रमिक परिचय तथा उनकी कृतियों का उल्लेख करते 
हुए हम अलकारणास्त्र मे उनके मोगदान की विशेषताओं करा अशकलन प्रस्तुत 
करेंगे । 

काल की दृष्टि से प्रथम आचार्य आर्यरक्षितत ईसा की प्रथम शताब्दी के हैं 
और अन्तिम आचार्य सिद्धिचर्धगणि ईसा की षोडश दधाती के हैं, इसके अतिरिक्त 
कई टीकाकार हैं, जिनकी परम्परा अष्टादश शती तक विस्तृत है। इन आश्ायों 
में आर्यरक्षित विशुद्ध आलंकारिक नही हैं, फिर भी उसका समावेश इसलिए 
किंसा गया है कि इबका कृति में प्रसंगवश अलकारशास्त्र के कुछ महए्वपूर्ण 
तथ्म उपलब्ध हीते है। प्रसंध के भिन्न होने पर भी उनके द्ारा प्रतिपादित 
तथ्य साहित्य के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। अत" झबका शिवेचन बांशुभीम 
है | इस परम्परा में दूसरे हैं अल कार-दष्पण के रचचिता अश्मावदामा आचार्य ३ 
प्राकृत भाषा में निमद्ध होने पर सी 'अलंकार-दष्पण” का विशेष अहश्य हैं; 


है जैनाजायों का जलकारशास्व में गोगशन 


भयोकि हतसे अलंकार सम्वस्धी विचार संस्कृत की ही परम्परा के अनुसार 
किया भया है और मे विशुद्ध सत्री संस्कृत जेन-बालंकारिकों के पूर्वभाषी हैं, 

प्रभम शती के आर्मरक्षित और एकादश शर्ती के अलेकारक्ण्रंणकार के 
अनस्तर हम वारभट-प्रथव से शुरू होने वाले जैन आलंकारिकों फी परम्कशओ 
प्रवेश करते हैं । यह परम्परा द्वादश शतानदी से अविच्छिस्न चलती है । 

परिचयात्मक विवरण प्रारम्भ करने के पूर्व. यह उल्लेखतीय हैं कि धर्म 
की दष्टि से संम्प्रदाय-सेद के होते हुए भी ये सभी आाभार्य मल॑ंकार सम्प्रदाय 
के अधिकारी प्रवक्ता हैं और सबने अलंकार-शास्त्र के सभी प्रतिपाद्य तत्वों पर 
गम्भीर तथा सूक्ष्म विवेचन भ्रस्तुत करते हुये संस्कृत अलंकार-साहित्य को परि- 
पृष्ट किया है। 
आर्य॑रक्षित 

आर्येरक्षित की गणना एक विशिष्ट युग प्रधान आचार्य के रूप में को जाती 
है। इसका जन्म वीर-निर्वाण सम्बत्‌ ५२२ मे, दीक्षा ( २२ वर्ष की आयु में ) 
वोर-विर्वाण सम्वत्‌ ५४४ ( ई० सम्‌ १७ ) में, युगप्रभान पद ( ६२ वर्ष की 
आयु में ) वौर-निर्वाण सस्वत्‌ू ५८४८ ( ई० सत््‌्‌ ५७ ) मे तथा स्वर्गवास ( ७४५ 
बे की भायु में ) वीर निर्वाण सम्वत्‌ू ६७ ( ६० सन्‌ ७० ) में माना जाता 
है | छुछ आचायों के मतानुसार आर्य रक्षित का स्वर्गगास वीर-निर्वाण सम्वतृ 
भ८४ ( ६० सन्‌ ५७ ) में हुआ था। 

इनके पिता का नाम सोमदेव था, जो सान्नवान्तर्गत्‌ दशपुर (भल्दसौर) के 
राजा उदयन के पुरोहित थे तथा माता का नाम र्रतोमा था। आर्यरक्षित 
अल्पागु में ही वेद-वेदादों का अध्ययन करने के लिये पाटलिपुत्र चले गये थे । 
अध्ययन करने के पदचात्‌ जब ये घर लौटे तब दहपुर के राजा ओऔर नगर- 
वासियों से प्रसस्त होकर बडी धूमधाम से उन्हे नगर प्रवेश कराया । तत्परचातू 
दिन के अस्तिम प्रहर में घर पहुँचकर उन्होंने अपनी माता को प्रथात्र किया । 
माता रुद्रसोमा जैन धर्म की उपासका थी, अतः वेद-बेदागी के अध्यप्तन से वह 
भरत्यधिक प्रसत्त नही हुई । कारण ज्ञात कर आर्य रक्षित दूसरे दिन प्रात काल 
दही जैवाजायं तोसलीपुत्र के पास अध्यमन करने के लिए गये । अहाँ ग्रह जान- 
कर कि दृष्टिवाद का ज्ञात प्रात करने के लिए जैन-दीक्षर अनिवार्ष हैं, अतः 


१. जैसघर्म का सौसिक इतिहास, भाग २, 9० ५६० । 


ड रे स मु 
प्रथम अध्याय ; जैंन-अध्यकॉोरिस और अर्टिकोर क्‌ 


उन्‍होंने दीक्षा ग्रहण की और शायर प्रो किया + तत्पदवार्त से आगे अंध्यय्त के 
पलिए तंज्जपिनी तगरी से वकास्वासी के वास गये । वहाँ जब उन्होंतें भी पूरों 
की अध्ययत कर दशस पूर्व का अ्रध्ययन भौरम्भ किया, तभी उनके माराप-पिंता 
से पुश्न-वियोग से जचिस्तित होकर अपने कनिष्ठ पुत्र फल्मु रक्षितं को उन्हें बुला 
सगे के लिए भेजा । फ़त्युरलित ने वहाँ पहुँचकर आर्यरक्षित से' दशपुर लौठनें 
का आाग्रह किया । वहाँ उन्होंने अपने लघु माता फंल्गुरक्षित को जैसपघर्म मैं 
दीक्षित किया और बंज्जस्वाभी से आज्ञां लेकर दशपुर को ओर प्रस्थान किया । 
'दक्पुर पहुंचकर उन्होंने अपने माता-पिता तथा परिजनों को अरदुद्ध कर श्रमण- 
धर्म की दीक्षा दी । पुन वे नव-दीक्षित मुनियों को लेकर अपने गुंरू तोससी- 
पुत्र के पास गये । शुरू तोसली पुत्र ते सल्तुध्ट होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी 
आचार्य नियुक्त किया । 


अनुयोगद्वा र-सूत्र 

जैन-परम्परा में आगम साहित्य का विशेष महत्व है। यह भागम साहित्य 
अग-श्रविष्ट और अग-बाह्य के रूप मे दो प्रकार का है। अग-बाह्य आगमी में 
एक है अनुयोगढ्वार सूत्र, जो प्राकृत-भाषा मे लिबश है । इसे शुलिका-सूच भी 
कहते हैं । 

अनुयोगद्वार-सूत्र मे अनुयोग के चार द्वार--सपक्रम, निक्षेप, अनुगम और 
सय पर जिचार किया गया है। उपक्रम के द्वितीय भेद नाम सिरूपण के प्रसंग 
में एक-नास, द्विनाभ, जिताम आदि क्रमश दस सामो तक उस्नी-ठतनी सख्या 
वाले विषयों का प्रतिपादन है। नौ नामों के अस्तर्गत्‌ रसों का विवेचन किया 
भया है। रसो के नाम हैं-“-औीर, शज़ार, अदुभुत, रौद, ब्रीडनक, बीभत्स, 
हास्य, करुण और प्रशान्त । 

इसी प्रकार अनुभम के अल्तर्गतु अल्ीक, उपधातजनंक्, निरर्थक, छल 
आदि बततीस दोषो का उल्लेख किया गया है । 
अल॑कार-दष्पणकार 


अलंकार-ब॒प्पण के लेखक का नाम अज्ञात है। तथापि इसके आरण्भिक 
4 प्रभावकचरित-आर्यरस्षित्रणरित, पू० हु-(८ ३ 


ब्रार्य रक्षित का जीवन चर्रित प्रभावकचरित के पूर्व रचित प्रत्थों-आंवश्यक 
चुणि और अवद्यक्मजब्धिरि-यूसि आदि में भी पाया जाता है । 





है जैनाचायों का अलकारक्षारत्र से भोगदान 


संगलाचरण से लेखक ने श्रृत देवता को नमस्कार किया है; अत इतना ही 
कहा जा सकता है कि इसकी रचना किसी जैनाचार्थ ने की होगी ।* क्री अग्रर- 
पन्‍्द जी नाहटा के एक लेख से ज्ञात होता है कि जैसलमेर के बृह॒द्‌ शान 
भण्डार की ताडपन्रीय प्रति मे “अलंकार दष्पण” के अतिरिक्त काव्याद्श ओर 
उद्भटालकार लघु-वृत्ति भी लिखी है, काव्यादर्श के अन्त मे प्रति का लेखन- 
काल 'सम्वत्‌ ११६१ भादपदे! लिखा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रस्तुत रचना सम्पत्‌ ११६१ के पूव की होगी | उक्त श्रीयुतत नाहठा जी से 
भँवरलाल नाहटा के अलकारदप्पण के अनुवाद के प्रारम्भ से (भूमिका स्वरूप) 
प्रस्तुत ्रन्थ के अलकार सम्बन्धी विवरण को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण 
काल ८यी से ११वीं शताब्दी माना है।” जैनाचार्य प्रणीत ससकृतत भाषा से 
निबद्ध प्राय सभी अलकारशास्त्र सम्बत्‌ ११६१ के पदचात्‌ रचे गये है। अत. 
पूर्ववर्ती होने से 'अलकारदप्पण” की महत्ता स्वयसिद्ध है । 


अलकार-दप्पण ६ 


प्रस्तुत कृति प्राकृत भाषा मे निबद्ध एक मात्र इृति है। इसमे केवल १३४ 
गाथाएं है। जिनका सीधा सम्बन्ध अलकारों से है। इसमे कुछ ऐसे नवीन 
अलकारो का समावेश किया गया है, जो इसके पूर्व रचित ग्रन्थी मे उपलब्ध 
नही हैं । इसीलिए इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए श्री अगरचन्द नाहुटा 
ने लिखा हे कि इस प्र थ मे निरूपषित रसिक, प्रेमातिशय, द्रध्योत्तर, क्रियोत्तर, 
गुणोत्तर, उपमारूपक, उत्प्रेक्षायमक अलकार अन्य लक्षण ग्रन्थों में प्राप्त नही 
है । ये अलकार नवीन निर्मित हैं या क्रिसी प्राचीन अलकारशास्त्र का अनुसरण 
१ सुदरपअ विण्णाण विमलालकाररेहिअधरीर । 

सुहदेविणआ च कव्व तर पणविआ पवरवण्णड्ढ ॥ £ ॥ 

२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० ६९ । 
हे प्राकृत भाषा का एक मात्र आलकारिक ग्रन्थ अलंकार दर्पण” 
-भुरूदेव श्रीरत्नमुनि स्मृति प्रत्थ, पू० ३९४-३४८ ॥ 
४. 'प्राकृंत भाषा का एक सात्न अलंकारशास्त्र अलंकारदप्पण! 
-मदस्यरकेशरी मुर्निश्री मिश्नीमलजी महाराज अभिकदन प्रन्थ में 
प्रकाशित, ऋअतुर्थ खण्ड, पृ० ४२९ + 
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हैं, निश्चित नहीं कहा जा सकता! । फिर सी उपनभा आदि के सहस्वपूर्ण 
विवेषत से प्रस्तुत ग्ल्थ की मौलिंकता अध्षुण्ण है । 

प्रस्तुत भ्रत्य में मेंगलावचरण करने के पदवात्‌ सर्वप्रधभ अलंकारों की महसा 
पर प्रकाश डाला गया है | पुन उपसा, रूपक, दीपक, रोघ, अनुश्रास, अतिशय, 
विशेष, आपेप, जातिव्यतिरेक, रसिक, पर्याय, यथार्सठय, समाहित, विरोध, 
संशय, विभावना, भाव, अर्थान्तरस्थास, परिकर सहोक्ति, ऊर्जा, अपहृन हि, 
प्रेमालिशय (उठवर्स, परिवृत्त, द्रब्योत्तर, क्रियीसर, गुणोत्तर), बहुदलेब, व्यपदेश, 
स्नुति, समज्योति, अपस्तुतप्रशसा, अनुमान, आदर्श, उत्प्रेक्षा, ससिद्धि, आशीष, 
उपभारूपक, लिंदर्शता, उपेक्षावयत्र, उद्सिद्‌ू, वजित, अभेदवलित, और यमक 
हुम ४० अलंकारों का नामोल्लेख किया है । तत्परचात्‌ इन्ही अलँकारों के सभेद 
लक्षण और उदाहरण प्रह्तुत कर विषय-विवेचवन किया गया है। भ्रत्थकार ते 
उपमा के १७ भेद किए हैं, जो निम्न प्रकार हैं--अतिवस्तृपमा, गुणकलिता, 
उपमा, असमा-उपसा, सालोपसा, विगुणरूपा-उपसा, सम्पूर्णा-उपभा, गृढा-तपसा, 
लिन्‍्दाप्रशसोपमा,. सल्लिप्सा-उपसा, निन्‍दोपना,_ मतिशमिता-उपमा, 
अ तिमिलितोपसा, विकल्पिकोपमा (एकन्र विकल्पिकोपमा और बहुधा विकल्पि- 
कोपसा) । इसमे किसी-किसी अलकार का मात्र उदाहरण प्रस्तुत किया 
गया है। 


बारभट-पभ्रथम 

बाग्मटाल कार के यशस्त्री प्रणेता वाग्भट-प्रथम और आजार्य हेमचरुद्र ये 
दोमी समकालीन आचार्य होते हुए भी काल की हंष्टि से वाएभट-प्रथम हेसचन्द्र 
के पूर्ववर्ती हैं, किन्तु वाश्मट-प्रथम की अपेक्षा आयाय हेमचन्द्र की अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, इसलिए कुछ विद्वानों ने आजार्य हेमचन्द्र को पू्े ते स्थान 
दिया है और वार्मट-प्रथम को पदचात्‌ में । काथ्यासुझासन के रचगिता 


१ अलेकारदप्पण-भूसिका । 
-भरूधर केशरी मुनिश्री सिशीमल जी महाराज अभिननन्‍दत ग्रन्थ घतुर्थ- 
खण्ड, प० ४२६ ॥ 
२ टद्रष्टन्य--संस्कृत साहित्य का इतिहास--अनु ० मगबदेव शाहइत्री, पू० ४६८ । 
७. अलंकार धारणा विकांस ओर विदलेषण; पूृ० ररे४ एंव 
पृ० २२६ । 


हु जैताचायों का अलकारशारत्र मे मोगवान 


खप्तभट को अभितव-वार्सट अथवा बास्मट-द्वितीय के याम से अभिहित कियक 
जाता है । डॉ० वेमिचरद्र ज्योतिषाचार्य ने नेमिनिर्याण-काव्म के कर्ता कार्मढः 
को वास्भट-प्रथम कहा है" । किन्तु आधुनिक विद्वान सासाल्यतः चारउमटालंकार 
के कर्ता को वाग्मट-प्रथम ओर काव्यानुशासत के कर्ता को वाग्भट-द्वितीक: 
मानते हैं । 

काचार्य वाग्भट का प्राकृत नाम बाहड तथा पिता का ताम सोम आर 
यह एक कुशल कवि और किसी (जयसिह राजा के) राज्य के महामात्य बे $ 
प्रभावक-चरित से बाहुड़ के स्थान पर थाहड का प्रयोग किया गया है” । इसको 
प्रभावक चरित के अन्य कई स्थलों पर भी थाहुड नाम से अभिद्चिल किया 
गया है । बाग्भट प्रथम धनवान्‌ और उच्चकोंटि के क्षावक थे, एक बार इन्होने 
गुरुचरणो में निवेदन किया कि मुझे किसी प्रशसनीय कार्य मे घन-व्यय करने 
की आज्ञा दीजिए । उसके उत्तर में गुरुदेव ने जिनम दिर बसबाने से व्यय किए 
गए घन को सफलीभूत बतलाया था, तदतलल्तर गुरु के आदेशानुसार वार्भट से 
एक भव्य जिनालय का निर्माण कराथा था, जो हिमालय के सहश इवेत, उत्तुग 
और बहुमूल्य मणिओ वाले कलश से सुशोभित था । उसमे विराजमान वर्धमाक 


१ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार परम्परा, खण्ड चतुर्थ, पृ० २२। 
वारभट-विवेचन-आचार्य प्रियत्रत दार्मा, पृ० २८५२ । 
३ वभण्डसुत्तिसपुड-मुक्तिअ-मणिणोपहासभूह ब्ब । 
सिरि बाहडत्ति तणओ आप बुहो तस्य सोमस्य ॥॥ 
डे “वाग्भटालकार, ४)१४५ $ 
४ बभण्डसुत्तिसपुड--इत्यादि पद्म की उत्थानत्िका भे लिखा है--इृदानीं 
ग्रन्थकार हृदमलकारकर्त स्वस्यापनाय वास्भटामिघस्य महाकवेमंहामात्यस्य 
सस्नाम गराथेकया निदर्शयति ।--सिहदेवयणि टीका--वास्भटालकार,, 
४।१४०८, आाषार्य हेमचन्द्र ने बाग्मट को जयसिंह का अमात्य कहा है । 
-#याश्रय महाकाव्य, ९०।६ १०६२ $ 
| अथाप्तित थाहडो नाम धनवान धामिकाग्रणी । 
गुरूपादानू अणस्थाथ चक्र विज्ञापनामसो ॥ 
बत्सरे तत्र चैक पूर्ण श्रीदेवसूरिमि । 
भी वीरस्य प्रतिष्ां सा थाहुडोधका रय॑स्मुदा ।। 
>अभावकचरित-वादिदेबसूरिचरित ६७, ७३ ४ 


अवेभ अध्याय : जैगन्जालंकर्तरेंस और अर्थकोर ७ 


ईमटीद्रोर) स्वामी की अतिभा जदशूत गोला से जुछत भी, लिसके तेज से असा- 
ऋडत और सुर्यकातत सास की मजा फीकी पढ़ मई थी. * 

'बराचार्य बाग्भटअबम ने समुकवशालंकार के उदाहरुश से मिसने शीस 
रत्नों का उल्लेख किया है--(१) अथभहिल्लपाटनपुर मानक सगर,. (२) राजा 
कर्मदेव के सुपुणू-राजा जमसिह और (३) लीकलंश तासक हाथी" । इससे महू 
सिश्चित हो जाता हैं कि जावाय वासउमट-अथम चालुबयवशीय कर्भदेव के पुत्र 
रोजा जमसिह के समकालीन थे । राज़ा जययिह का राज्य काल वि> सं 
११५० से ११९९ (१०९३ ई० से १६१४३ ६०) तक माता जाता है* । अत 
काग्मट-अथणम का भी यही काल प्रतीत होता है। इसकी पृष्ठि प्रभावक-जंरित 
के इस कथत से भी होती हैँ कि कि० सं० ११७८ में मुनिकश्लूरि के समा- 
बिमरण होने के एक वर्ण परचात्‌ देवसूरि के द्वारा याहुल (बास्मट) ने सृति 
प्रतिष्ठा कराई४। तात्पर्य यह कि उस समंय यारभट विमान थे। अत 
वाग्मट का समय उक्त राजा जयसिह का ही काल युक्तियुक्त मालुम द्वोता है। 
अब तक उपसब्ध प्रमाणों के अनुसार उसका एक भात्र आलंकारिक प्रन्‍्य 
काग्मटासकार ही प्राप्त है । 


वाग्भटालंकार 
बारमटालंकार एक अहुश्वचित कृति है। इसकी संस्कृत टीकाएँ जैन विद्वानो 


१ भ्रभावक चरिस-वादिवैवसूरि करित, ६७०७० । 
२ अणहिंल्‍लपाटल पुरमवर्सिपति कर्णदेवनृफ्सूनु' । 

क्रीकलशनामधेथ करी च जगतीहू रत्नानि ॥-वार्भटार्लकार, ४।६३२। 
है जैन साहिरय और इतिहास, प० ३२७ 

सणेश् ज्यवक देशपांडे ने श्राग्मट का लेख फाल सिरि० ११२२ से ११४६ 

सामना है । >भारतीय साहित्य-दास्त्र, पू० है३४ । 
४ शर्तेकादशके सास्‍ह्ासप्सतो विकतार्कल ) 

वस्सराणों ध्यतिकास्ते श्रीमुतिच्ररसूरय' ।। 

>आराधनाविफि है ऋझत्या आयोपवेशनस 4 

इहर्मपीयुवकस्जोजप्तुतात्ते जिदिन बयुस ॥ 

शत्सरे सत्र चैंकत पूर्भे श्ीदेवसुरिमिः । आह 

श्रीवीरंस्प प्रतिहां सं चाहडी कारयन्मुदा ॥। ४ 
। . «० 7/ >अमावकरिता-आधिदेवसूरिवॉरत, १०७३ । 


| जैनाचार्षों का अलकारशास्व में बोगकान 


के अतिरिक्त जैनेतर विद्वानों द्वारा भी लिखी गई हैं । बाग्भदालंकार पर लिखी 
गई उपलब्ध एवं अनुपन्ज्य कुल टीकाओ की संख्या लगभग्न १७ हैं। इतसों 
अधिक टीकाओ से ही इस ग्रन्थ को महत्ता सिद्ध हो जाती है कि यह कितना 
लोकप्रिय ग्रन्थ रहा हैं । 

वार्भटाल कार को ५ परिज्छेदों मे विभाजित किया गया है। इसके प्रथम 
परिच्छेद मे मगलाक्रण के पश्चात्‌ काथ्य-स्वरूप, काव्य प्रयोजन, काध्येहेतु, 
काव्य में शर्थ-स्फूति के पाच हेतु-मानसिक आह्वाद, नवनवोन्मेषशालिती बुद्धि, 
प्रभातवेला, काव्य-रचना मे अभिनिवेश और सभस्त शास्त्रों का अनुशीलन 
आदि का निरूपण किया गया है । तत्पश्चात्‌ कपि-समय का वर्णन किया गया 
है, इसके अन्तर्गतू लोको और दिशाओ की संख्या निर्धारण, यमक, एलेष और 


चित्रालंकार में ब और व, ड और ल आदि में अभेद, जित्रवन्ध के अभुस्वार 
और बिसर्ग की छूट आदि का सोदाहरण वर्णन किया गया है | 


द्वितोय परिच्छेद में सर्चप्रथम काव्य-शरीर का निरूपण करते हुए बतलाया 
गया है कि संस्कृत, प्राकृत, उस (सस्कृत) का अपश्र श ओर पैशाची ये चारो 
भाषाएँ काव्य का अग होती हैं। काव्य के भेद, काव्य-दोष और उसके भेदो 
का अन्त में विवेचस किया गया है । 

तृत्तीय परिच्छेद मे औदार्य, समता भआदि दस गुणो का सोदाहरण लक्षण 
प्रस्तुत किया गया है। कुछ गुणों का लक्षण और उदाहरण एक ही पद्म मे 
दिया गया है। यद्यपि वाग्भटालकार में सर्वश्र पथो का प्रयोग किया गया है, 
किन्तु ओजगुण का उदाहरण गद्य मे प्रस्तुत किया है । 

चतुर्थ परिच्छेद मे सर्वप्रथम अलकारों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला 
गया है । पुन चित्रादि चार शब्दालंकारों और जाति आदि वैतीस अर्थालकारो 
का सोदाहरण लक्षण निरूपण किया गया है। इसके साथ ही यत्र-तत्र अलकारो 
के भेदोपभेदों का भी सोदाहरण घर्णन किया है । तत्पदवात्‌ भौडीया और 
वैदर्भी इन दो रीतियो का सोदाहरण लक्षण प्रस्तुत किया गया है। 

पंचम एवं अन्तिम परिच्छेद मे रख-स्वरूप, सभेद प्यड्ारादि नौ रस और 
उनके स्थायी भाव, अनुभाव तथा भेदों का निरूपण किया गया है। प्रसंगवशांत्‌ 
बीच में नायक के चार भेद और उत्तका स्वरूप, सायिका के चार भेद और 


उनका स्वरूप आदि का वर्णन किया गया है । 
आचाये हेमचरद्र 


काचार्य हैसबर्् बहुमुली अतिमा सम्पत्त विद्वान थे। उनकी साहित्य 


प्रथम जध्याय 7 जैन-अालंकारिक भर अलंकार है 


सापनी अस्यन्त विशाल और व्यापक है। जीवन को संस्कृत संवर्धति और 
संचालित करने वाले जितने पहलु हैं, उन सब पर उन्होंने अपनी अधिकारपूर्ण 
लेखती चलाई है। उत्तकी साहित्य सेवा को देखकर विद्वानों ने. उन्हें 'कलिका- 
खसकंक्ष” जैसी उपाधि से विभूषित किया है? । 

आचार्य हेमचन॑द् का जन्म विक्रम स॑ं० ११४४५ में कातिक पूणिना की राति 
को धुघुंका नामक नगर (गुजरात) के मोढ का में हुआ था। उनका बाह्मा- 
वस्था का नाम चागदेव था तथा उनके पिता का नाम चाशिग और भावा का 
नाम पाहिणी देवी था । 'होनदार बिरवान के होत चीकने पात” के अनुसार 
बालक चाँगदेव का धीरे-धीरे विकास होने लगा । उसे अचयन से ही धर्म 
गुरुओ के संपर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । अत उन्होंने आठ वर्ष 
की अत्पायु में ही अपने समय के प्रसिद्ध आचार्म देवचन्द्र से दीक्षा ग्रहण कर 
लो थी" । दीक्षा के पश्चात्‌ उनका नाम सोमचन्द्र रखा गया" । 


सोमचन्द्र ने थोड़े ही समय में तक-साहित्य आँद सभी विद्याओं मे भ्रतन्‍्य 
प्रचीणता प्रात कर ली । तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने गुरु के साथ विभिन्‍न स्थानों 
में अमण किया और अपने शास्त्रीय एवं व्यावहारिक ज्ञान में काफो वृद्धि की” । 
विक्रम सबत्‌ ११६६ मे २१ वर्ष की अल्पायु में ही दुनि सोमचन्द्र को उसके सुरु 
ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके हेमचनद्र नाम दिया* । जिसके कारण उन्होंने 


१ हिस्द्री आफ इंडियन लिटरेचर ( एम० विल्टरनित्स ) वाल्यूम सेकेण्ड, 
पृ० र्८२। 

२ (क) संस्कृत शास्त्रों का इतिहास--बलदेव उपाध्याय, पृ० २३४ | 

(ख) अर्दधाश्मनामनि देशे धुन्धुकामिधाने नगरे श्रीमस्मोढर्यशे चाचिगनामा 
व्यवहारी सतीजनमतल्लिका जिनशासनशासनदिवीव तत्सभधर्मचारिणी 
शरीरिणीव श्री पाहिणीनाम्ती चामुष्डागोश्रजाया आद्याक्षरेणांकित- 
जमा तयो पृत्रदचामदेबो5भूत्‌ । --प्रबधचिल्तामणि-हेमसुरिचरित्र, 
पृ० परे । 

प्रवन्धचिल्तामणि-हैससू रिघरित्र, पृ० ८३ । 

प्रभावकच रित-हैमचन्क्सूरिच रित, इलोक ३४ | 

काथ्यासुशासन-हेसचरद्, प्रो० पारीख की अंग्र जी प्स्तावेजा, पृ० २६६ $ 

कुमारपात प्रतिवोध -हेमचन्द्रजन्मादिवर्णन, पु० २१ । 


कद तू >ययं 


हुक जैनाइायों का अलंकारण पत्र से भोगदान 


आत़ार्य हेमवनद्र के साम से प्रतिष्ठा प्रात कौ । उसको मृत्यु वि० सं० रैर४४ में 
हुई थी! । 

आचार्य हेमचन्द्र ने व्याकरण, कोश, छनन्‍्द, अलकार, ददीन, पुराध,. 
इतिहास आदि विविध विषयों पर सफलता-यूर्वक साहित्य सृजन किला है # 
धाब्दानुकासन, काथ्यानुशासन, छन्‍्दोनुशासन, दयाश्रण महाक्राध्य, यीगशास्तर, 
द्राविशिकाएँ, अभिधान-चिल्तामणि तथा त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित ये उसकी 
प्रमुख रचनाएं हैं । 

इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र एक साथ कवि, कथाकार, इतिहासकार, एव 
आलोचक थे । ये सफल और समर्थ साहित्यकार के रूप मे प्रख्यात हुए हैं। 
पाइचात्य बिद्वानु डा० पिटर्स ने उनके विद्वतापूर्ण श्रत्थों को देखकर उन्हे 'शान- 
महोद्ि'* जैसी उपाधि से अलकृत किया है । 
काव्यानुशासन 

काव्यानुगासन आचार्य हेमचन्द्र का अलकार विषयक एकमात्र ग्रल्थ है। 
इसकी रचला ति० स० ११६६ के लगभग हुई है* । इसमे सूत्ात्मक शैली का 
प्रयोग किया गया है। काव्य प्रकाश के पएचात्‌ रे गये प्रस्तुत ग्रन्थ में 
चब्वन्याजोक, लोचन, अभिनव भारती, काव्य-मीमासा और काव्य-प्रकाश से 
जम्बे-लम्बे उद्धरण प्रस्तुत किए गए है । जिससे कुछ विद्वान इसे सम्नह ग्रन्थ की 
कोटि मे भानते हैं, किन्तु उनकी कुछ नवीम मान्यताओं का प्रस्तुत ग्रन्थ मे 
विवेचन मिलता है । आचार्य मम्भट ने कुल ६७ अलंकारो का उल्लेख किया 
है, किन्तु हेमचन्द्र ने सान्न २६ अलंकारो का उल्लेख कर शेष का इन्ही में 
अन्तर्भाव किया है। सम्मट ने जिस अलकार को अभ्रस्तुतप्रणसा नाम दिया 
है, उसे हेमचन्द्र मे “अन्योक्ति” नाम से अभिहित किया है। सम्मठ काव्य 
प्रकाश को १० 3ल्‍लासो में विभक्त करके भी उतना विषय नहीं दे पाये हैं, 
जितना हेमचरुद्र ते काम्यानुशासन के केवल ८ अध्यायों में प्रस्तुत किया है । 
इसके साथ ही हैमचन्द्र ने अलकार-शास्त्र मे सर्वप्रथम नाट्य विषयक तस्‍्वों 
का समाधेश कर एक नवीन परम्परा का प्रणयत किया है, जिसका अमुसरण 
परवर्ती आभार्यथ विश्वनाथ आदि ने भी किया है । 





१ जैन साहित्य का बृहद इतिहांस, भाग ६, पृ० ७६ | 
२ हेमचरप्ावाये का विध्य मण्डल, पु० '४ | 
३ जेन साहित्य का बूहव्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १०० । 


अच्चन ऋंशार्य : पेनस्मालंकारिक भर अलेकार ह्हृ 
हू 


फाव्यातुक्षासत में तीन मरय यात्र बाते हैं-(३) खूब, (२) अ्॑कार- 
सुडाभंणि मासक वूत्ति और (३) विदेक शासक टीका । इसे सीनों के रणयिता 
अचार्य हेमपरा ही हैं। यह प्रत्थ झाठ अध्यायों में सिंध है । 

प्रथम अ्रध्याय से काव्य-अयोजव, कांब्य-हेतु, कंबि-समय, कॉव्य-लक्षण,, 
गुण-दोष का प्ासाल्य लक्षण, अलंकार का सामान्य लक्षण, अलंकारी के प्रहण 
और त्याग का नियम, दाच्दार्थ-स्वरूप, लक्ष्य भौर व्यग्य अर्थ की स्वस्प। शब्द- 
शॉक्तिमूलक-व्यंस्य मे नांगार्थ निमन्‍्धन। अर्थशक्तिमूलव्यंग्थ के वस्तु भर 
अलकार हम दो भेदों तथा इसके पद वाक्य और प्रबन्ध के अतेक भेदो को 
विवेचन किया भया है। साथ ही अर्थशक्त्युदुसव-ध्यनि के स्वतः सभवी,. 
कविप्रोढोशिमावनिष्पन्न-“शरी र, इन अथवा कविनिबद्धववतृप्रोढोक्तिमात्रनिष्पर्त, 
--शरीर इस भेदों के कथन को अनुचित बताया गया है । 

द्वितीय अध्याय में रस-स्वरूप, रस के भेद-प्रभेद तथा उतका सोदाह्ररण 
लक्षण-निरूपण, स्थायिभाव और व्यभिचारिंभावो की गणता एवं उनका सोदा- 
हरण लक्षण, आठ सास्विक-मावो की गणना तथा काव्यभेदों का विवेचन किया 
गया है । 

तृतीय अध्याय में दोष का विक्षेप्र लक्षण, आठ रंसदोषो, १३ वागयदोषों 
और उभय, (पद-बाक्य) दोषो तथा अर्घधदोषो का सोदाहरण विवेचन कियाः 
गया है । 

चतुर्थ अध्याय में माधुर्य, प्रसाद और ओज इन तीन गुणों के समभेद श्क्षण 
और उदाहरण तथा ततु-तत्‌ भुणो मे आवश्यक वर्णों का सुम्फत किया है | 

पच्म अध्याय में अनुप्रास, यमक, चित्र, दलेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्तवदा- 
भास' छाब्दालंकारों के सभेद लक्षण और उदाहरशो "का विवेचन किमा 
गया है । 

षष्ठ अध्याय मे उपभा, उस्प्रेक्षा, रूपक, निदर्शना, दीपक, भन्योकति, 
पर्याभोक्‍त्र, अतिब्राथोग्ति, आक्षेप, विरोध, संहोग्ति, समासोबित, जाति 
(स्वमावोक्ति) व्याजस्तुति, इलेंष, व्यत्िरेक, अर्थान्तरन्यास, ससल्देह; अपहनू्ति,. 
प्रिवृत्ति, अनुमान, स्मृत्ति, प्रान्ति, विषम, सम, समुच्यम, पंरिसंस्या, कारण- 
माला और अंकर, इन २६ अर्थालंकारो का विवेचन किया गया है । 

सतय अच्याय में शायक का स्वक्षप, उसके आठे शास्ििक?शुणों का सोदाहुरण' 
सऋद्ण, साथक के आर भेद, उतका सोदाहरण स्वकृप, वायक के अवेस्थे! भेद 
और उनका सोदीहरंथ लेशंण, प्रतिनायक, नायिका-मेव, उसकी स्वाधोन- 


/हर्‌ जैतान्रार्यों का अलंकारत्ास्त्र में गॉबदान 


'पहिका आदि आठ अवस्थाओ का सोदाहरण वर्णय तथा स्त्रियों के बीस सश्वज 
अन्लकारों का सलक्षण-सोदाहरण विवेचन किया गया है । 


अष्टम अध्याय में प्रववकाब्य के दो भेद--हृश्य और श्रव्य, पुन दृश्य के 
दी भेद--पाठ्य और गेय, तत्परचात्‌ पाठ्य के नाटक, प्रकरण, नोटिका, 
समबकार, ईहामृूग, डिम, व्यायोग, उत्सृष्टिकाक, प्रहसन, भाण, वीथी और 
सट्टक भादि भेदो का लक्षण दिया गया है। इसी शद्भुला मे गेय के डोम्बिका, 
आण, प्रस्थान, शिगक, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, 
श्रीमदित, राग और काव्य का लक्षण दिया गया है। तदनन्तर महाकाव्य, 
आख्यायिका, कथाआरूयान, निदर्शन प्रबह्विका, सतल्लिका, मणिकुल्या, परि- 
कथा, खण्डकथा, सकलकथा, उपकथा, बृहत्कथा तथा चम्पू इन श्रव्य काथ्यों 
का सलक्षण विवेचन किया गया है । अन्त में मुक्तक, सनन्‍्दानितक, विशेषक, 
कलापक, कुलक और कोश का सलक्षण विवेचन है । 


रामचरद्र-गृणचन्द्र 


रामचन्द्र और गुणचन्द्र का नास प्राय साथ-साथ लिया जाता है। इन 
विद्वानों के माता-पिता और बश इत्यादि के विषय मे कोई उल्लेख नही 
मिलता है। अत इतना ही कहा जा सकता है कि ये दोनो विद्वान्‌ सती्ूर्य के 
थे। आचार्य रामचन्द्र ने अपने अनेक भ्रत्थो मे अपने को आचार्य हेमचल्द्र का 
शिष्य बतलाया है । ये उनके पटटधर शिष्य थे | एक बार सत्कालीन गुर्जर 
सरेश सिद्धराज जयसिह ने आचार्य हेमचन्द्र से पूछा कि आपके पट्ट के योग्य 





१ शब्द-प्रमाण-साहित्य छन्दोलक्ष्मविधायिनाम्‌ । 
श्री हेमचरद्रपादाना प्रसादाया नमो नम ॥॥ 

-हिन्दी नास्य-दर्पण विवृत्ति, अन्तिम प्रशस्ति, पद्म १ । 
सूत्रधार-दत्त श्रीमदाचार्यहमचन्द्रस्थ शिश्येण रामचरद्रेण विरचित 
तलविलासाभिधानमाद्य सपकमभिनेतुमादेश | 

“नलबिलास, पृ० १ ॥ 
श्रीमदाचार्यंशीहेमचन्द्रशिष्यस्य प्रबन्धशतकर्तुर्भहाकवे, रामचर्द्रस्य भुवास 
अबन्धा । 

-निर्भयभीस ज्यायोग एृ० १ । 


४ 
सथसम अध्याध : प्ननशाजंकारिक और अलंकार १श 


गुणवान्‌ शिष्य कौन है! ? इसके उत्तर भे हेसचरद् ते रॉमचन्द्र का लास 
लिया था | 
रामचस्द अपनी असाधारण अझतिभा एवं कवि-्कर्म कुशंलसा के कारण 
कविकटारमल्ल” की सम्मानित उपाधि से अलंकृत थे। यह उपाधि उन्हें 
घ्िद्धराज जयसह ने प्रसतन होकर प्रदान की थी । इसेका उल्लेख शत्यभदिर- 
गणि-गुस्फित उपदेशतरणिणी में इस प्रकार सिलता है कि एक बार जयधिह॒देव 
प्रीष्म-ऋतु में क्रीडोद्यान' जा रहे थे, उसी ससय मार्ग में रामचन्ध मिल गये । 
उन्होने रामचन्द्र से पुछा कि, प्रीष्म-कतु मे दिन बढ़े क्यो होते हैं ? इसके 
उत्तर में उन्होंने (तत्काल पद्म-रचना करके) निम्त्र पद्य कहा--- 
देव श्रीगिरिदुर्गमलल मभवतो दिग्जैंभयात्रोत्सवे, 
धावद्धी रतुरगनिष्ठ्रखुरक्षुण्णक्ष मामण्डलात्‌ । 
बातोद्ध तरजी मिलत्सुरसरित्सजातपकस्थली- 
दुर्वाचुम्बनचण्न्चुरा रविहयास्तेनाति वृद्ध दिनम्‌ ॥ 
यह सुनकर सिद्धराज द्वारा पुन तत्काल पत्तन-तगर का वर्णन करो! यह 
कहे जाने पर उन्होने निम्न पद्य की रचना की-- 
एतस्यास्थ पुरस्थ पौरवनिताचातुर्यता निश्चिता, 
सस्ये नाथ ! सरस्पयतती जडतया नीर वहन्ती स्थिता । 
कीरतिस्तम्भमिषोच्चदण्ड रुचिरामुत्सूट्य._ वाहावली--- 
तन्त्रीका गुरुसिद्धभुपतिसरस्पुम्बी निजा कच्छपीम्‌ ॥ 
१ राज्ञा श्रीसिद्धराजेनाल्‍थदा नुयुयुजे भ्ु । 
भवता को$स्ति पट्टस्य योग्य छ्िष्यो गुणाधिक ॥ 
-प्रभावकचरित-हैमसूरिप्रबन्ध, पद्य १२६ । 
२ आह शीहेमच्स्वस्य न कोष्प्येव हि चिन्तक । 
आद्योप्यभूदिलापाल सत्पात्राम्भोधिचन्द्रमा ॥ 
सज्ञानमहिमस्थैर्य मुनीना कि ने जायते। 
कल्पद् मसमे.._ राशि त्ववीहशि कृतस्थितों ॥ 
भस्त्यामुष्यायंगो... रामचर्दाध्य इतिशेसखर । 
पेातरेख. प्रतकृ्प संघे विश्यकेलानिधि ॥ -वही, है ३१-१३३ ४ 
३. व्रषण्य---उपवेदातरंणिणी, पृ० ६३ । 





ऋ 


कक आअनावार्मों का अंतकारशास्ज में वोगदान 


' अईनस्तर सिद्धराज ने प्रसल्त होकर सबके सामने 'कविकटार्गलल" कौ 
ज्ष्ाषि प्रदान की थी । 

भहाकवि रामचर्द समस्यापूति करने में श्री चतुर के । एक बार वाराणवों 
से विष्वेद्वर कवि पसत नामक संगर आये तथा ने आचार्य हेमचसओ बी सभा 
में गए । वहा राजा कुमारपाल भी विद्यमान थे । विश्वेश्वर ने कुमारपाल को 
आश्षीवाद देते हुए कहा--'पातु वो हेमगोपाल कम्बल दण्डभुद्ृहुन्‌' जुँकि राजा 
जैन थे, अत उन्हे कृष्ण द्वारा अपनी रक्षा की बात अच्छी तहीं लगी । अतः 
उन्होने क्रोध भरी दृष्टि से देखा । तभी रामचनरद्र ते उकस इलोकार्थ को पूति के 
हूप में “बड्दर्शनपशुग्राम चारयत्‌ जेन गोचरे” यह कहकर राजा को प्रस॒स्‍्त 
कर दिया । 

आचार्य रामचन्द्र की बिदता का परिचय उनकी स्वलिखित कृतियों मे भी 
मिलता है। रघुविलास में उन्होने अपने को “'विद्याश्नगीचणम्‌? कहा है । 
इसी प्रकार नाव्यदर्पण-चिवृति की प्रारम्भिक प्रशस्ति भे “अैधिल्॒वेदिन ” तथा 
अतिस प्रश्षस्ति मे व्याकरण-त्याय और साहित्य का शाता कहा है? । 


प्रारश्भ मे कहे गये प्रभावक्चारत और उपदेशतरणिणी से यह ज्ञात 
होता है कि आचार्य हेमचन्द्र और सिद्धराज जर्यातह समकालीन थे तथा उस 
समय तक रामचरद्र अपनी असाधारण अतिभा के कारण प्रतिष्ठा प्रात कर चुके 
थे। सिद्धराज जयसिह ने स० ११५० से स» ११६६ (ई० सन्‌ १०६३- 
११४२) पर्यन्त राज्य किया थाई । सालवा पर विजय प्रास करने के उपलक्ष 
में सिद्धराज का स्वागत समारोह ई० सन्‌ ११६६ (कि० स० ११६३) मे हुआ 


१ प्रथन्ध-चिल्तामणि-कुमारपालादि प्रबन्ध पृ० 5६ । 
पयप्रबन्धमिषप चमुखानकेन विद्वन्मस सदसि नृत्यति यस्य कीलि । 
विद्यात्रयोषण मचुम्बितकाज्यतत्द्र कस्त न बेद सुकृती किल रामचन्द्रस्‌ ॥ 
“-नलविलासनाटक---प्रस्तावना, पु० ३३ ॥ 
हे शाणा कवित्व विद्यानां लागण्यमिव योजितास्‌ 
त्रैविद्यवेदितोध्प्पस्मे ततो नित्य इतस्पृहा ॥ -प्रारम्भिक अद्यस्ति, ६ ॥ 
शब्दलक्ष्म-प्रभालक्म-काध्यलक्ष्म-कुतश्रम । 
वाग्िलासस्तिमार्यों नो ग्रवाह इन जाहु ज ।। . -अंबिम प्रवास्ति, ४। 
है अवस्थकित्तामणि-कुमारपालादि प्रबत्ध, धृ० ७६॥ 


अथर्स अंध्योग : शैन-अखंकारिंक और अंधकार श्र 


था, सेभी हेवचर्टे का सिद्धरान ते प्रधन परिचय हल था" ३ सिशवराश की 
मृूर्यु सं० १६१४ में हुयी भी" । इस बीच रोमचमत का प्रिय सिंद्ध॑राण से 
हो चुका का तथा प्रसिद्धि भी प्रांत कर चुके थे । सिद्धराण जयसिह्‌ के उत्तरा- 
'पधिकारी कुमारपाल ने सं० ११६६ से १२३० ९ तथा उसके भी उत्तराधिकारी 
अजयदेव मे स० १२३० से १२३३४ तक गुर्ज़र भूमि पर राज्य किया शा । 
इसी अजयदेव के दासन काल मे रामयन्द्र को राजाजा द्वारा तत ताज-बहिका 
प्र बैठाकर मारा गया था । 

उपबुक्त विवेचन से अनुमान लगाया जा सकता है कि आजार्य रामचस्त्र 
का साहित्यिक-काल वि० सं० ११९३ से १२३३ के मध्य रहा होगा । 

सहाकवि रामचनद्र प्रबन्धनातकर्ता के नप्म से विस्यात हैं। इसके संबध 
में विद्वालो ने दो प्रकार से विचार अभिव्यक्त किए हैं। कुछ विद्वान प्रबन्धशत- 
कर्ता का अर्थ “प्रबन्घशत” नामक ग्रण्य के प्रभेत-+ ऐसा करते हैं दुसरे विद्वाल्‌ 
इसका अर्थ “सौ ग्रल्थो के प्रणेता” के रूप में स्वीकार करते हैं । डा० के० 
शूच० जिवेदी ने अनेक तकों के आधार पर यह सिंद्ध किया है कि रासचन्द्र सी 
अ्बन्धों के प्रणेता थे* । थ्रह सत अधिक मात्य है, क्योंकि ऐसे विलक्षण एवं 
प्रतिभा सम्पन्त विद्वान के लिए यह असम्भव भी प्रतीत नही होता है । उन्होंने 
अपने नादूय दर्पण में स्वरचित १६ रूपको का उल्लेख किया है। इसकी सूचसा 
प्राय “अस्पदुपश्षे--------”” इत्यादि पदों से दी गई है । जिनके नास निम्ल 
प्रकार हैं“ (१) सत्य हरिए्चन्द्र साटक, (२) नलबिलास-नाटक, (३) रघु- 
विलास-नाटक, (४) यादवाम्युदय, (५) राषबाभ्युदय, (६) रोहिणी मृगाक- 
प्रकरण, (७) निर्भमभीम-ब्यायोग, (८) फौमुदीमसिन्राणन्द-प्रकरण, (६) सुझा- 


$ हिन्दी नादय-दर्पण, भूमिका, पृ० ३ । 
ह२ द्वाददाध्वथ वर्षाणां शतेषु विरतेषु सर । 
एकोबेयु महीनाथे सिद्धाधीशे दिव गते !। 
-अमाजकचरित-हेमसूरिचरिंत, पू० १६७ । 
प्रबस्थचिन्तामणि-कुसारपालादि प्रबन्ध, पूृ० ६४५ । 
बहीं, पुृ० ६७! 
प्रबन्धविन्तामभि-कुमार्पालादि प्रबन्ध, पू० ६७ । 
वी बाद वर्षण ऑफ रामचन्द्र एण्ट गुणचरद्र - एक जिटोकल हदढो, 
पूृ० २१६-२० १ 


जम दे न ०9. #ं 


शुई जैवाचायों का अलंकारशास्त्र मे मोगवास 


फ्रलश, (१०) मल्लिकामकरन्द-प्रकरण ओर (११) वतमाला-वाटिका । कुमार 
बिहार शतक, दव्यालकार और यदुविलास ये उसके अस्य प्रमुख प्रस्थ है 
एतर्दातरिक्त कुछ छोटे-छोटे स्तव भी पाये जाते हैं । इस प्रकार उनके उपलब्ध 
प्रत्यो की कुल सख्या डा० के० एच० जिवेदी ने ४७ स्पीकार की है +' 


नाट्य-दपेण 

यह नाट्य विषयक प्रामाणिक एवं सौलिक ग्रन्थ है। इसमें महाकंधि 
रामचरद्र-गुणचन्द्र ने अनेक नवीन तथयों का समावेश किया है। आचाये भरत 
से लेकर घनजय तक चली आ रही नाट्यश्षास्त्र की अध्ुण्ण परम्परा का युक्ति- 
पृूण विवेचन करते हुए आचार्य ने प्रस्तुत ग्न्ध में पूर्वाचार्य स्वीकृत नाटिका के 
साथ प्रकरणिक्रा नाम की एक नवीन विधा का संयोजन कर. द्वादश-रूपको की 
स्थापना की ६। इसी प्रकार रस की सुख-दु खात्मकता स्वीकार करना इस 
ग्रन्थ की संबसे बडी विशेषता है । नात्य दर्षण मे नौ रसो के अतिरिक्त 
तृष्णा, आद्र ता, आसक्ति, अरति और सतोष को स्थायीभाव मानकर क्रमश 
लौल्य, स्नेह, व्यसन, दुख और सुख-रस की भी सम्भावना की व्राई है* । 
इससे शान्त-रस वा स्थायिभाव शम स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत ग्रस्थ में 
एसे अनेक ग्रत्यो का उल्लेख मिलता है जो अद्यावधि अनुपलब्ध हैं। कारिका 
रूप मे निबद्ध किसी भो ग्रृढ़ विषय को अपनी स्वोपज्ञ बिवृति मे इतने स्पष्ट 
और विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है कि साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को भी 
विषय समभने मे कठिनाई का अनुभव नहीं करना पडता है। इसीलिए इस 
ग्रन्थ को कतिपय विशेषताओं को ध्यान मे रखते हुए आचार्य बलदेव उपाध्याय 
ने लिखा हैं-कि नाठ य विषयक शास्त्रीय ग्रत्थों मे सास्यदर्पण का स्थाल मह्र्त्व- 
पूर्ण है। यह वह शड्ला है जो धनजय के साथ विध्वनाथ कविराज को 
जोडती है। इसमे अनेक विषय बडे महत्त्वपूर्ण हैं तथा परम्परागत सिद्धान्तो से 
१ वहीं, पृ० २२१-२२२। नलबिलास के सपा० जी० के० ग्ोन्डेकर एव 

नाट्यदर्पण के हिन्दी व्याख्याकार आचार्य विश्वेद्वर ने उक्त भ्रथो की 

भूमिका में रामचरड् के श्ञात ग्रल्थो की कुल सख्या ३९ मानी है । 
२ स्थायोभाव श्षितोत्कर्षों विभावव्यभिचारिभि । 

स्पष्टानुभावनिश्वेष.. सुखदु खात्मको. रस. ॥॥ 

“हिन्दी नादूदर्पण, ३७ । 

हे वही, ए० ३०६। 


प्रथम अध्याय. जैनन्भालेकारिक औौर अलंकारशास्त १७ 


बिन्नक्षण हैं; जैसे रत का सुखसत्मक होने के अतिरिक्त दुःखातरक रूप! । इसके 
अतिरिक्त आचार्य उपाध्याय ने प्राचीन और अधुना लुप्तप्राय रूपकों के उदरण 
अस्तुत करने के कारण इसका ऐतिहासिक मुल्य भी स्वीकार किया है + इस 
सब विशेषताओं के कारण नादयदर्प न अनुपत्र एवं उत्कृष्ट कोटि का ब्रत्थ है । 

प्रस्तुत ग्रर्ध मे दो भाग पाये जाते हैं--प्रथम कारिकाबद्ध मूलग्रत्थ और 
द्वितीय उसके ऊपर लिखी गई स्वोपज्ञ बिवृत्ति । कारिकाओं मे ग्रस्थ का लाक- 
णिक भात निबरद्ध हे तका विवृति में तदुविधयक उदाहरण एवं कारिका का 
स्पष्टीकरण । यह ग्रन्थ चार बिवेकों मे विभाजित किया गया है । 

इसके प्रथम विवेक मे मगलानरण और विषय प्रतिपादन की प्रतिज्ञा के 
पदचात्‌ १२ रूपको की सूची गरिनायी गयी है । पुन रूपक के प्रथम भेद नाटक 
का स्वरूप, नायक के चार भेद, वृत्त ( चरित ) के सूच्य, प्रयोज्य, अभ्यूह्ा 
(कल्पनीय) और उपेक्षणीय नामक चार भेद, तथा कुछ अन्य भेदों के साथ 
काव्य में चरित निबन्धन विधयवक शिक्षाओं का विवेचन किया भया है । 
तत्पाबात्‌ अक स्वरूप, उसमें अदर्शनीय तत्त्व, विष्कम्भ, प्रवेशक, अकास््य, 
चूलिका और अकावतार नामक पाच अर्थोपक्षेपक, बीज, प्रताका, प्रंकरी, बिल्दू 
और कार्य नामक पाच फल-हेतु आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियतासि और 
फलागप नामक पाच अवस्थाएँ, सुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण 
नामक पाच सधियाँ एवं उतके कुल ६५ भेदों (१२+-१३+ १३+१३+ १४ 
ब् ६५) का सामोपाग निरूपण किया है । 

द्वितीय थिबेक में नाटक के अतिरिक्त प्रकरण, नाटिका, प्रकरणी, ब्यायोग, 
समवकार, भाण, प्रहसन, डिम, उत्सृष्टिकाक ईहामूग और वीथि नामक शेष 
११ रूपको का लक्षणोदाहरण सहित विस्तृत विवेचन किया गया है। पुन 
बीथि के १३ अगो का भी सलक्षणोदाहरण विषय प्रतिपादन किया गया है । 

तृत्तीय विवेक मे सर्वप्रथम भारती, सासखवती, कैशिकी और आरभटी 
नामक चार वृत्तियो का विदेचन किया गया है, पुन रस-स्वरूप, उसके भेद, 
काव्य मे रस का सन्निवेश, विदद्ध रसो का विरोध और परिहार, रस-दोष, 
स्थायीमाव, रेहे व्यभिचारिभाव, वेपशु, स्तम्भ, रोमाच, स्वरभेद, अन्न , 
मूर््चा, स्वेद और विवर्णता नामक आठ अनुभाव, तथा वाचिक, आधिक, 


१ संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, पृ० २३४५ । 


२ ब्रही, २२५ ॥ हे 
२ 


डैआ जैनाचायों का अलें कारण 7त्त में योगदात 


सोस्थिक और हाय नामक चार अभिनयों का विस्तृत विवेशन किया 
भ्या है | 

चतुर्य विवेक में समस्त रूपकों के लिए उपयोगी कुछ सामान्य बातों को 
प्रस्तुत किया गया है। इसमे सर्वप्रथम, नान्‍्दी-स्वकृूप, कविश्न वा-स्वरूप, उसके 
प्रावेशिकी, नैष्कामिकी, आक्षेपिकी, प्रासादिकी और आन्तरी नामक पांच भेदों 
का सोदाहरण प्रतिपादन, पुरष और स्त्री पात्रों के उसमे, मध्यम और अऋधम 
भेदों का कथन, मुस्य नायक का स्वरूप ओर उसके तेज, विलांस, माघु्े, 
शोमा, स्थैर्य, गाम्भीय॑, औदार्य और ललित तासक आठ शसुर्थों का विवेचन, 
प्रतिनायक, नायक के सहायक, नायिका-स्मरूप, भायिका के मुग्धा, भंध्या और 
प्रगत्मा साभक तीन सामान्य भेद तथा प्रोषितपतिका और बिप्रलब्धा आदि 
प्रसिद्ध आाठ भेद एवं स्त्रियों के यौवनजन्य हाव-भाव आदि तीन आशिक, 
विश्रम-विलास आदि दस स्वाभाविक तथा शोभाकान्ति आदि सात अयत्मज 
को मिलाकर कुल वीस अल॒कारों का विवेचन किया गया है। पुन सायि- 
काओ का नायक के साथ सबंध, नायिकाओं की सहायिकाएं, पात्रों द्वारा 
भाषा प्रयोग के ओऔचित्य का विस्तृत विवेचन, पात्रों के लिए पात्रो के द्वारा 
सम्बोधन मे प्रयुक्त नामावली तथा पात्रों के नामकरण में ज्ञातव्य बातो आदि 
का विवेचन किया गया है। अन्त मे प्रथम ओर द्वितीय विबेक मे कहे गये १२ 
करूपको के अतिरिक्त सट्टक, त्रीगदित, दुर्भिलिता, भ्रस्थान, गोट्ठी, हलूलीसक, 
हम्पा, प्रेक्षषक, रासक, नाट्य-रासक, काव्य, भाण और भाणिका नामक १३ 
अन्य रूपको का सलक्षण विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
नरेन्‍ः प्रभसूरि 


नरेन्द्रप्रभसूरि हथ॑पुरीय गच्छ परम्परा के आधार्य थे। इनके गुरू का ताम 
मरचन्दसूरि और दादा-गुरू का नाम देवप्रेभसूरि था" । गुरू मरचन्द्रसूरि 
न्याय, व्याकरण, साहित्य और ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान थे । जिसकी पुष्टि 
उक्त विषयो पर लिखे गये उनके ग्रत्थों और टिप्पणियी से होती है? । 

गुजरात के धोलका नामक नगर के वाघेला-वशीय राजा वीरधवल के 


अलंकारमहोदर्षि-प्ररम्भिक प्रशस्ति, १।६। ही 


२ ब्रष्टव्य-महामात्य वस्तुपाल का साहित्य मण्डल और सस्कृत साहित्य में 
उसकी देन, विभाग २, अध्याय ५, पृ० १०२ । 


बडी 


/ अंथम अध्यत्य : लेनन्असंकारिक और अलेक्रारजास्तर १6 


अद्वायात्य वस्तुपास शक विद्या-मण्डल का संचालन करते ये, बितने संस्कृत 
आहित्य के विकास में अमुल्य योगदान दिया है। विदयामंदल के संबर्क मे स्नेक 
ईवेदान्‌ वे, उनसें सरचत्धसूरि भी एक थे । महासात्य वस्तुपाल और तरघन्दसूरि 
में प्रयाड़ भैत्री थी । महामात्य वस्जुपाल के साथ तरचन्द्रसूरि अवेक बार तीर्थयात्रः 
के लिए गये थे । एक बार वस्तुपाल ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नरचदद्वसुरि से 
विवेदन किया कि अलंकार विषयक कुछ ग्रन्य विस्तृत ओर दुर्वोध हैं, कुछ सक्षिप्त 
और दोषपूर्ण हैं, दूसरे विषयाल्तरों से युक्त और बज़ेश पूर्वक समझे; जाने वाले 
हैं, ऐसे काव्य-रहस्य सिर्णय से रहित अनेक प्रन्थो को सुनते-सुनते भेरा मन 
ऊब गया है । अत. मेरे लिए अति विस्तार रहित ऐसे शास्त्र का उपदेश दीजिए, 
जो अलंकार सार से युक्त और अत्प बुद्धियो के द्वारा भी ग्राह्म हो" । वस्नुपाल 
की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर नरचन्द्रसूरि ने अपने सुयोग्य शिष्य नरेन्द्र- 
प्रभसूरि को उक्त प्रकार का ग्रल्थ रचने की आज्ञा दी। गुरु के आदेशानुसाण 
नरेन्द्रभसपूरि ने वस्सुपाल की प्रसन्नता हेतु अलकार-महोदधि नामक ग्रत्थ की 
रचना की थी । इसका लेबन काल वि० स० १२८० (ई० सन्‌ १२२३) है* 
तथा इसकी स्वोपश टीका का लेखन काल वि० स० १२८२ (६० सन्‌ १२२५) 
है*। अत नरेन्द्रप्रभसूरि का समय विक्रम की १३वी शताब्दी का उत्तराद 


निश्चित होता है । 
राजशेखर-सूरि ने स्यायकल्दली-पजिका में नरेन्द्रभभसूरि की दो रचनाओं 
का उल्लेख किया है---अलकार-महोदलि और काकुत्स्य-केलि* । इसके अतिरिक्त 


अलंकारमहोदधि-प्रारम्मिक प्रशस्ति, १।(१७-१८ | 
वही, १११६ । 
जैन साहित्य का बृहदु इतिहास, साग ४, पृ० १०९ । 
४, मेयंन-जसु-सूर (१२८२) बर्षे मिष्पस्ताया प्रमाणमेतस्था । 

अजनि सहुस्त चतुष्टयमनुष्ठुभगमुपरि फशच्चशतों ॥ 

-+अलकार-महोदधि-प्र्थान्वप्रशस्ति; इलोक ११ ॥ 

<. तस्प गुरो प्रियशिष्य प्रभुनरेन्द्रमम प्रसावात्य | 
योष्लंकारसहोदघिमकरोतु._ काकुत्थकेलिय | 
“+महामात्य बस्तुपाल का साहित्य मण्डल और संस्कृत साहित्य में उसकी 
औत, विभाग २, अध्याय ५, पृ० १०४ | 


न्छ0 छा ढक 


२० जैनाचारयों का अलकारद्षास्त्र मे थोगदान 


विवेक-पादप और विवेक-कलिका नामक दो सुभाषित संग्रह तथा दो वस्‍्तुपाल 
प्रशस्ति-काव्य भी पाये जाते हैं। साथ ही गिरनार के वस्तुपाल के एक शिलो- 
लेख के इलोक भी नरेन्द्रप्रभसुरि रचित हैं । 


अलकार-महोदघि 


यह एक अलकार विषयक ग्रन्थ है । नरैन्द्रप्रमसूरि द्वारा रचे गये भ्रन्‍्थों मे 
यह सर्वोच्च है। प्रेस्तुत ग्रन्थ पर काव्यप्रकाश की छाया प्रतीत होती है । अतः 
डॉ० भोगीलाल साडेसरा का यह कथन उचित ही है कि “अलकार-महोदथि'” 
का सारा तीसरा तरग काव््य-प्रकाश के चौथे अध्याय का एक लम्धा और 
सरलीक्ृत सस्करण है ।* डा० साडेसरा के उपयुक्त कथन से यह भी सिद्ध 
होता है. कि अलकार महोदधि काव्यप्रकाश जैसे दुरूह भ्रन्थो की अपेक्षा सरल 
है। जिसकी पुष्टि अलकार-महोदधि के रचने में कारणभूत महामात्य वस्तुपाल 
के निवेदन से भी होती है ।* इसके साथ हो प्रस्तुत ग्रन्थ पर वा्यप्रकाश की 
अपेक्षा हेमचन्द्राचार्य के काव्यानुशासन का प्रभाव अधिक प्रतीत होता है। 
क्योकि कवि शिक्षा प्रसंग में काव्यानुशासन की स्वोपज्ञ अलकार-चुडामणि 
नामक टीका का एक सम्पूर्ण अश ही प्राय उद्धृत कर दिया गया है।ं 
लेकिन इसके साथ ही अलकार-महोदक्षि मे कुछ ऐसी विशेषताएँ पायी जाती 
है, जो उसे काव्यप्रकाश और काब्यानुशासन से पृथक सिद्ध करती है। 
उदाहरणार्थ काव्यप्रकाश में ६१ अर्थालकारों का समावेश किया गया है और 
काव्यानुशासन में मात्र ३५ का। किन्तु अलकार महोदधि में ७० अर्थालकारो 
वा समावेश किया गया है। इसी प्रकार काव्यप्रकाश मे कुल मिलाकर ६०३ 
उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, जबकि अलकार-महोदधि मे &८२ इत्यादि । 
उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य कई विश्येषताएँ रहने के बावजूद भी लेखक ने 
१ महामात्य वस्तुपाल का साहित्य मण्डल और सस्क्ृत साहित्य भें उसकी 

देन, विभाग २, अध्याय ५, पृ० १०५-१०६। 

वही, विभाग ३, अध्याय १४, पृ० २२५ । 
३. ब्रष्टव्य-्मलकार-महोदि, प्रारम्मिक प्रशस्ति, १।१७-१८। 

तुलना कीजिए--अलकार-महोदधि, १११० की टोका और काव्यानु- 

शासत, ११० की स्वोपश मलकार-चूडामणि टीका में । 





प्रथम अध्याय जैन-आलंकार रक और असंकारंशास्त २१ 


इसकी सौलिकता का दावा नहीं किया है,' जो सिरभिमानता की दृष्टि से 
उपयुक्त भी है। इसमें यत्र-तत्र भरत, भामह और जावन्दवर्धन आदि प्राचीन 
आचार्यों के उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं । 

अस्तुत प्रत्थ माठ _ तरंगो में विभाजित किया भयां है। प्रथम तरग में 
सर्वप्रथम मंगलाचरण और गुरुपरम्परा का स्मरण करते हुए महामात्य वस्तु- 
पाल और तेजपाल का यशोगानस किया गया है। तदननन्‍्तर ग्रन्थ रचना के 
कारणों पर प्रकाश डाला गया है। पुन काव्य-प्रयोजन, काव्य-हेतु, कबि- 
शिक्षा, काथ्य-लक्षण और उसके भेदी का निरूपण किया गया है । 

दितीय तरग में शाब्द-स्वरूप, शब्द-बैचित्य ( अभिधा ), उपचारमूल 
शब्द वेचित्य ( लक्षणा ) और व्यग्यमूल शब्द-बैचित््य का सभेद विवेखत 
करते हुए सयोगादिको का निरूपण किया गया है । 

तृतीय तरग में सर्वप्रथम अर्थवैचिज््य का समभेद निरूपण किया यया है । 
पुन रस-स्वरूप, उसके भेद-प्रभेद, स्थायी-माव, सात्विक-भाव, स्त्रियों के 
बीस अलझ्भार, व्यभिचोरिभाव, रसप्रक्रिया, स्थिति-उदय आदि ब्यभिचारि- 
भावों की अवस्थाएँ और भाव-त्वरूप आदि का बिवेध्रन किया गया है । 
इसी क्रम में शब्द-शक्तिमुला और आर्थशक्तिमूला-प्वनि के स्वरूप तथा मेंद- 
अभेदो का बिस्‍्तृत वर्णन क्या गया है । 

चतुर्थ तरम में गुणोभूत-व्यग्य काब्य के भेदों का सोदाहुरण निरूपण 
किया गया है तथा अन्स में ध्वनि का द्वितीय स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । 

फ्चम तरग में दोषों का सामान्य स्वरूप, पद-दोष, वावस-दोष, उभय- 
दोष, अर्थदोीष, बबता आदि के विशेषता से दोषों का भी गुण होना तथा 
रस-दोष आदि का सभेद लिरूपण किया गया है। अन्त से रस-विरोध 
परिहार का विरूपण है । 

घष्ठ तरस मे सर्वप्रथम वामनादि आचायों के अनुसार दस दाब्द-गुणों 
और दस अर्थ-गु्णों का विवेचन कर खण्डन किया है। पुन माधुयं, ओज 
और प्रसाद इन तीन गुणो का मण्डल किया है। साथ ही तद-तदु गुणों के 
जयजक वर्णों का विवेश्रन किया गया है । 


१ वास्ति मराच्यरलकारकारैराविष्कृतं न गत । 


कृतिस्तु तदबच' सारधंग्रहब्मसनादियस्‌ ॥ 
--अलंकारमहीदधि-प्ररम्मिक प्रधस्ति, १२४: 


श्र जैनाचायों का अलकारशास्त्र मे योगदोते 


सप्तम तरंग में अनुप्रास, यमक, इलेष और वक्रोक्ति नासक चार शब्दा- 
लंकारों का सभेद-प्रभेद विवेचन किया गया है । 


अष्टम तरग मे अतिशयोकिति आदि ७० अथलिकारी का सलक्षणोदाहरण 
सभेद-प्रभेद निरूपण किया गया है। अन्त में अन्रकार-दोषो का विवेचन करके 
हुए ग्रल्थकार-पशस्ति के साथ ग्रन्थ समात्त हुआ है। 


अमरचन्द्रसूरि 


प्रबन्धभोश के उल्लेख से ज्ञात होता है. कि अणहिल्ल नामक नगर के 
समीप वायट नाम का महास्थान है। उसमे परपुर प्रवेश विद्या मे निपुण 
जीवदेवसूरि की शिष्य परम्परा मे श्री जिनदत्तसूरि नामक आचार्य हुए हैं # 
उनके शिष्य प्रशाल-चुडामणि अम रचन्द्रसूरि थे। उन्होंने जिनदत्तसूरि के 
भकक्‍त कविराज अरिसिंह से सिद्ध-सारस्वत मन्त्र ग्रहण,किया था, जिसका जप 
कोहागारिक पद्म के विशाल भवन के तिर्जन एकदेश में २१ दिन पर्यनत किया 
था। तत्पर्चात्‌ हवन किया था | इक्कीसवी रात्रि के मध्य आकाश में उदित 
चन्दरबिम्ब से निकलकर साक्षात्‌ सरस्वती देवी ने इन्हें सिद्ध कवि होने एवं 
नि शेष भरपतियों से सम्मानित होने का वरदान दिया था ।" काव्यकल्पलता 
आदि प्रन्थो से भी ज्ञात होता है कि अमरचस्द्रसुरि एवेताम्बर सम्प्रदाय के 
आचार्य और वायडगच्छीय आचार्य जिनदत्तसूरि के शिष्य थे ।* इनकी 'बाल- 
भारत! नामक कृति से ज्ञात होता है कि ये साधु होने से पूर्व कदाचितु 
(वायड) ब्राह्मण थे । इस सम्बन्ध मे डा० भोगीलाल सॉडेसरा ने लिखा हैं 
कि यह भी असम्भव प्रतोत नहीं होता कि वह ब्राह्मण ही था। क्योंकि 
जैन साधु होने के बावजूद उसने अपने “बालभारत प्रन्थ के प्रत्मेक सके 


१ प्रसन्‍्ध-फोदा--अमरघन्द्रकवि प्रबन्ध, पृ० ६१। 
२ श्रीमद्वायडगच्छवारिधिविधो पादारविन्दद्नये 
येन श्रीजिनदत्तसू रिसुभुरो श् गारभू गायितस्‌ । 
स दवेताम्वरमौ लिरस्वसमर. श्रीवीरतीर्थन्भुर- 
प्रह्लात्माृत काव्यकल्पलतिकाबृत्ति सता संसताम्‌ ॥ 
-+कांव्यकल्पलताबूत्ति, अन्तिम प्रशस्ति; पृ० १४५४ 8 


अपबस अध्याय : जेचन्यालंकारिक और अलंकार रत श्पृ 


के प्रारम्भ में व्यास की और उसी ग्रन्थ को अशस्ति में बायडों के देव पायु 
(ववनदिव) की स्तुति की है ।" 


अमरचन्द्रसूरि अपनी काव्यकला के कारण अनेक उपाधियों से विभृवित्त 
ये। भप्रवन्धकोश से शात होता है कि जिस प्रकार कालिदास दीपिका-कालिदास 
और माघ घणष्टा-मांध के नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार अमरणन्द्रंसूरिं 
अपनी कृति “बालभारत” के प्रभातकालीन वर्णन से वेणी को अतंग को कृपाण 
रूप मे वर्णन करते के कारण वेणीकृपाशअमर के माम से असिद्ध थे।* इसका 
उल्लेख नयचन्द्रसूरि के हम्मीर-काव्य मे सी मिलता है ।* सुजेराधिपति बीसल- 
देव की राज्यसभा मे इम्होंने विद्वानों द्वारा दी गई १०८ समस्याओं की 
तत्काल पूर्ति कर राजा द्वारा बहुमान और “कविसार्वभौम” की उपाधि सजित 
की थी। इनके कलागुरु का लाम अरिसिह था, जिनका परिक्षयं अमरचस्द्र- 
सूरि ते महाराजा वीसलदेव से बाद में कराया था ।* 


उपयुक्त उल्लेखों से यह निविवाद सिद्ध है कि अमरचन्द्रसूरि और राजा 
वीसलदेव समकालीन थे। इतिहासज्ो ने राजा वीसलदेव का राज्यकाल 
वि० स० ११६४ से वि० स० १३२८ ( ई० सन्‌ ११३७ से १२७१ ) तक 
माना है ।£ अमरचस्द्रसुरि की एक सुप्रसिद्ध कृति 'पद्मानन्द” महाकाण्य है, 
जिसमे आद्य तीर्थद्भुर ऋषभदेव का चरित्र-तित्रण किया गया है। डॉ० 
भोगीलाल साडेसरा ओर डॉ० ध्यामसुन्दर दीक्षित ने विभिन्न स्ञोतों के आधार 
पर यह सिद्ध किया है कि अमरचन्द्रसूरि कृत पद्मानन्द महाकाव्य की रखना 
वि० सं० १२९४ से वि० स० १२९७ (ई० सन्‌ १२३७-१३४०) के मध्य 





है. महामात्य वस्तुपाल का साहित्य मण्डल और सस्कृत साहित्य में उसकी 
देत, पृ० ९० ॥ 
२ प्रभन्धकोंश-अमरचन्द्रकति प्रबन्ध, प० ६२ । 
३ “अह्क्षप्रवरों महाव्रतघरो वेशीकृपाणोष्मर ” 
“-हम्मीरसहाकाव्य, १४२१ | 
४. प्रक्‍ौधकोश-अमरतन्द्रकत्ि प्रबन्ध, १० ६२-६३ पु 
५ तेरहवीं-यौदहवीं शताब्दी के जैद सस्‍्कूद महाकाव्य, पृ० २४६ । 


श्र जैनाचा्ों का मलकारशास्त्र मे योगदान 


हुई है ।" उनके प्रमुख ज्ोतो का आधार यह है कि प्मावलद महाकाण्य की 
रचना वोसलदेव के राज्यकाल में हुई है। वीसलदेव के राज्यारीहश की 
तिथि ई० सन्‌ १२३८ ( वि० स० १२९४ ) है तथा प्मानन्द महाकाव्य की 
खभात की प्रति की लेखन तिथि ई० १२३८ (विं० स० १२६७) है। भत 
उक्त दोनो तिथियो के मध्य ही पद्मानस्द महाकाव्य का लेखन काल होगा, जो 
उचित प्रतीत होता है तथा इससे भी पूर्व इनकी अमरकृति /बालभारत” की 
रचना अवश्य हुई होगी, क्योकि अपरचन्द्रसुरि और वीसलदेव के प्रथम मिलन, 
जिसका समय वि० स० १२६४-६४ के आप्पास है, के समय बालमारत की 
पर्याप्त प्रसिद्धि हो चुकी थो* और यह समय उनकी प्रौढावस्था का रहा होगा । 
तत्पश्यात्‌ अन्य ग्रन्थों का निर्माण किया होगा । अत इनका समय विक्रम की 
तेरहबी शताब्दी का उत्तराद्ध तथा चौदहवी शत्ताब्दो का प्रथम चरण मानना 
उपयुक्त प्रतीत होता है । 


इनकी रचनाओ पर हृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि अमरचन्द्रसूरि 
काव्य, व्याकरण, छुल्द, अल कार और कला आदि विविध विषयों के प्रौढ कवि 
थे । इसका आशुकवित्व इनको कविता-चातुरी का द्योतक है । डॉ० श्यामसुन्दर 
दीक्षित और डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी आदि विद्वानों ने इनके ग्रत्यो की सश्या 
१३ स्वीकार की है* । जिनके नाम निम्न प्रकार हैं--१ बालभारत, २ पद्मा- 
ननन्‍्दम हाकाव्य, ३ काव्यकल्पलता-वृति, ४ काव्यकल्पलता या कविधिक्षा, ५ 
चतुबिश तिजिनेन्द्रस क्षितचरिताति, ६ सुकृत सकीर्तन के प्रत्येक सर्ग के चार 
इलोक, ७ स्यथादिशब्दसमुच्चय (व्याकरण), ८५ काव्यकह्पलता-परिमल, £ 
छुन्दोर॒त्नावली, १० अलकार-प्रबोध, ११ कलाकलाप, १२ काव्यकर्पलता- 
मज़री और १३ मुक्तावली । 


१ सांबेसरा-महामात्य वस्तुपाल का साहित्य मडल और सस्कृत साहित्य मे 
उम्तकी देन, पृ० ६४ । 
दीक्षित-तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैन ससस्‍्क्ृत महाकाव्य, पृ०, 
३०३ १३०४॥। ; 

२ तेरहबी-बोदहबीं शताब्दी के जेन ससकृत महाकाव्य, पृ० २५६ । 

हे वही, पृ० २५५ एवं जैठ साहित्य का बृह्ृद्‌ इतिहास, भास ६) पृ० 
3७, *ै९४ | 


प्रथम अध्याय , जैग-आर्सकारिक और अशकेरलास्त्र रर्‌ 


आऋाष्यकल्पलता-वत्ति 

य्षपि कवि-शिक्षा पर प्रकाश डालने वाले काव्यमीमांसा (राजशेखर) 
कब्रिकषदाभरण (क्षेमेन््) और कविशिक्षा (जम्रमंगल) आदि अनेक प्रस्थ पाये 
जाते हैं तथापि अमरचन्द्रसूरि कृत काध्यकल्पलता वामक ग्रन्थ कविशिक्षा के 
लिए सर्वोपरि है । 

आचार्य असरचखसूरि ने अपने कमागुरु अशितिहकृत कक्िता-रहुस्‍्य को 
च्याव में रखकर कुछ अरितिह रचित सूत्रों और कुछ स्वरखित सूत्रों को लेकदछ 
काव्यकल्पलता नासक ग्रत्थ की रचना की है। अत सूल सूत्रों का नाभ काब्य- 
कल्पलता है, पुन उन सूत्रों पर अमरचर्द्वसूरि ने कविशिक्षा वामक शूति लिखी 
है, जो अब काव्यकल्पलता वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है । 

अमरचन्द्रतूरि के परवर्ती आचार्य देवेशवर (१४ वी शताब्दी का आरम्भ) 
ने अपने ग्रन्थ कवि-कल्पलता के लिए अमरचर्द्रसूरि की काब्यकल्पलता को ही 
आदर्श माना है, जिसमे से बहुत से नियमों तथा लक्षणों का अक्षरक् ग्रहण 
किया गया है। कालान्तर से कविकल्पलता के ऊपर अनेक टीकाएँ रची गई 
हैं) । इससे यह सिद्ध होता है कि विद्वतूसमाज मे भी काव्यकल्पलता को महर्व- 
थूर्ण स्थान प्रात था । ड 

इस ग्रस्थ मे अमरचन्द्रसूरि ने कवि-पद के अभिलाषियों को प्रारम्भ मे होने 
वाली कठिनाइयों से बचने के लिए कविशिक्षा पर विस्तृत प्रका्ष डाला है। 
ये छुल्द को काय्य का मूल मानते हैं" । अत झछुल्द-रचना की प्रक्रिया का 
'विभिन्‍्ल प्रकार से विवेचन है तथा छन्दो भे प्रयुक्त होने वाले अनेक प्रकार के 
सहस्नो शब्दों का सकलस किया गया है, जो छन्द कोश के अभाव की पूछ्ति 
करता है | अत इस ग्रन्थ के अध्ययन से कवियों का मार्य प्रश्मस्त है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ ऋन्दसिद्धि, वाग्दसिद्धि, इसेषसिद्धि और अर्थसिद्धि नामक चार 
अतानो मे विभक्त हैं। पुन प्रत्येक के उपविभाग किये गये हैं, जो स्ववक 
कहलाते हैं। प्रत्येक प्रतात मे ऋमश ५,४,५ और ७ स्तवक हैं जिनकी कुस 
संल्या रे है । > 

छुन्दिद्धि नामक प्रथम प्रतान के प्रथम स्तवक का साम अनुष्ट पू-श्सन है, 
इसमें कवियों के द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त होने बाले अमुष्ठुप्‌ झुस्द का प्रयोग करने 





६. द्रशध्य-संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, पृ० रे४+ । 
“९. काम्यस्य छन्दोमूलत्वावू्काव्यफल्पलता-बृत्ति, पृ० २। 


रद जैनाघायों का अलकारक्षास्त्र मे योगदान 


के सियसो का निर्देश दिया गया है तथा मात्रा और वर्णों की रणला-विकि 
बतलाई गई है । द्वितीय स्तवक का नाम छन्दोभ्यास है, इसमे एक पाद भें € से 
२१ वर्ण वाले प्रमुख छल्दो की नामावली प्रस्तुत की गयी है। पुन, छदोम्यास 
के विविध प्रकार बतलाये गये हैं तथा उनमे प्रयुक्त होने वाले सहुल्नों शब्दों का' 
संकलन किया गया है । इसी क्रम मे एकछ नद को दुसरे छल्द में परिवर्तन करने के 
अनेक उपाय बतलाये गये हैं। अन्त मे यति नियमों का उल्लेख किया ग्रमा है + 
तीसरा स्तवक छल्दपूरति फे लिए सामान्य शब्दों का है, इसमें विभिन्‍न छुम्दो के 
लिए उपयोगी एक से चार वर्ण वाले पदों का सकलन किया गया है, जिससे 
किसी भी छल्द में अपनी आवश्यकतानुसार पदों का प्रहण कर छ्द-पूर्ति की 
जा सकती है । धतुर्थ स्तवक का नाम वाद-शिक्षा है, इसमे सर्वप्रथम बाद की 
परिभाषा प्रस्तुत की गई है। पुन अलुप्रास मे उपयोगी शब्दों का सकलन किया 
गया है, अन्त में बाद (शास्त्रार्थ के नियमो का उल्लेख है। पाचवे स्तवक का 
नाम वर्ण्यंस्थिति है, इसमे महाकाव्य आदि प्रबन्धो मे वर्णनीय राजा, मन्री, 
पुरोहित, रानी, कुमार, सेनापति, देश, ब्राम, नगर, सरोबर, समुद्र, नदी, 
उद्यान, पंत, जगल, आश्रम, मत्र, राजदूत, युद्ध, प्रयाण, मृगया, घोडा, हाथी, 
ऋतु, सूर्य-चन्द्र का उदय झौर अस्त, विवाह, विरहू, स्वयंवर, सुरापान,, 
पुष्पचयन, जबक्रोडा और कामत्रीडा का विस्तृत विवेचन किया गया है । भन्‍्त 
में कबिं-ससय पर प्रकाश डाला गया है। 

शब्दसिद्धि नामक द्वितीय प्रतान के प्र थम स्तवक का नाम छूठयौगिक मिश्र 
है, इसमे रूढ, यौगिक और मिश्र शब्दों का सोदाहरण विवेचन किया गया है । 
द्वितीय स्तथक में वास्तविक अथवा काल्पनिक पदार्थों अथवा ध्यक्तियों अथवा 
देवताओ के यौगिक पर्यायवाचरी शब्दों का सकलन किया गया है । तृतीय स्तवक में 
सर्वप्रथम अनुभास की सिद्धि हेतु साधारण शब्दों का सग्रह किया गया है, पुन 
चित्र-अनुप्रस और यमक मे सहायक तत्सहस अन्य दाब्दों का उल्लेख किया 
गया है। चतुर्थ स्तवक मे अभिधा, लक्षणा और व्यज़ना का विस्तृत विवेन 
करके काध्य मे प्रयुक्त लाक्षणिक दाब्दो का ग्ुम्फन किया गया है, अन्त में उस 
शब्दों का उपमान और उपमेय रूप मे प्रयोग करने की विधि बतलाई गई है । 

इलेषसिद्धि नामक तृतीय प्रतान के प्रथम स्तवक में पंदच्छेद द्वारा भिस्त- 
मिन्‍न अर्थों को निकालकर इलेघ का विस्तृत विवेचन किया गया है, पुन तदुपयोगी 
छाब्दों की विस्तृत सूची दी गई है। दुसरे स्तवक का नाम सर्ववर्णन है, इसमे 
ऐसे दलेब पर विचार अस्तुत किया है, जहाँ एक वस्तु का वर्णन होने पर इसेफक 
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के मांव्यम से अन्य वस्तु के गुणं-धर्म का जान होता है। तृतीअ स्तवक का 
ताम उहि्ट वर्णन है, इसमे भिन्‍्नार्थक धब्दों का प्रयोग करके अतेक अथों को 
अकाझित करते की विधि कतलाई गई है । चलुर्थ स्तवक का नोभ सदृजुते-विधि' 
है, इसमें वर्ण, भाषा, लिंग, पद, प्रकृति, प्रत्यय, बचत और विभक्ति के आधार! 
पर होने वाले आठ प्रकार के दलेषो का वर्णन किया यया है, पुन. यमक के 
उपाय बंतलाये गये हैं । अन्त में वक्रोक्ति, विरोधाभास, प्रत्नोसर और पुनद्त-- 
यदाभास भी इलेष-साब्य हैं, ऐसा कहकर उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। पंचम 
स्तवक का नाम चित्र-प्रपञच है। इससे चित्र-काव्य का अ्रपज्च दर्शावा गया है, 
तदुपरान्त एकाक्षर और द्रमक्षर शब्द तथा एकाक्षरी धातुओ की सु्री प्रस्तुत 
की गयी है । साथ ही अनुखोम और प्रतिलोभ धाब्दो का भी संकलन किया 
गया है,अच्त मे विभिलत चिंत्र-काब्यो के उदाहरण दिये गये हैं । 

अर्थसिद्धि नामक चतुर्थ प्रतान के प्रथम्त स्‍्तवक से सर्वप्रथम 'उपमा पर 
विचार किया गया है, पुन अभ्यासार्थ उपमा वाचक शब्दों और उपमानों की 
नामाबजी प्रस्तुत की गयी है । इसी क्रम से यहभी बतलाया गणा है कि किस प्रकार; 
उपभा अनेक अल्लकारों के मूल मे विद्यमान है । अल्त से रूपक का विस्तार से 
विवेचन किया गया है। द्वित्वीय स्तवक में वर्णों (रंगों) के अर्थोत्पत्ति द्ेतु प्रत्येक 
रग के वाचक अनेक दाब्दो का सकलन किया गया है। तृतीय स्तवक मे भिन्‍न. 
कार्य के वर्गन की विधि है। चतुर्थ स्तवक मे भिन्‍न रूप के वर्गत की विधि' 
है। पंचम स्तवक मे यह बतालाया गया है कि कवि को किस प्रकार भिल्न- 
भिन्‍न सवीन कल्‍्पनाओ का आश्रय लेकर रचना करनी चाहिए । मबन्त में तीदण 
महत्तम और सुक्ष आदि लगभग चालीस दाड्दो के साहदय बाचक शब्दों का 
सकलन किया गया है । पष्ठ स्तवक में एक से बीस तथा सौ और सहल वाचक 
शब्दों का सकलन किया जया है । सप्तम और अन्तिम स्तंवक में समस्या पूर्ति 
हेतु कवियों के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है । 
विनयचन्द्रसूरि 


विभित्न कालो में विनयचन्द्र लाम के अनेक आचार्य हुए हैं।' कित्तु प्रस्तुत 
स्थल में जिन आजार्थ का कथन किया जा रहा है, वे काव्य शिक्षा के रचमिता 


१ धम्मक्खाशय कोस (धर्माल्यान कोश) के टीकाकार, जि० संक ११६९ 


--जैन साहित्य का दृहंद इतिहास, भाग ६, १० रेश३ # 
बूवढ़ीरास, निर्भरपंश्सीकहारास और कल्याणकरास के रंजविता अप- 


श्द जैनाचायों का अलंकारणष सत्र में मोगदान 


आधार्य विनमचन्द्रसूरि हैं। इनका परिचय देते हुए डॉ० गुलाबनन्द्र चौधरी ने 
लिखाहै कि विनयचन्द्र चन्द्रगच्छीय ये । चन्द्रगच्छ मे शीलगुणसूरि सामक प्रसिद्ध 
किद्ानहुए ये । उनके शिष्यमानतु गसूरि और मानतु गयूरि के शिष्य रविप्रभसूरि 
हुए, जो बडे विद्वान थे । उनके शिष्यों मे नरसिहुसूरि, नरेन्द्रश्रम तूरि और विवय- 
घन्द्रसूरि हुए ।" इमसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विनयक्न्द्रसूरि घन्द्रगच्छीय 
आचार्य और रविप्रभसूरि के शिष्य थे । वे सस्कृत ओर प्राकृत के विद्वान थे 
तथा काव्याशास्त्र उनका प्रिय विषय था। काव्यशिक्षा के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि विनयचन्द्रसूरि न केवल अलंकार शास्त्र के ही ज्ञाता थे, अपितु 
व्याकरण, कोश आदि पर भी उनका समान अधिकार था । 


यद्यपि वितयचन्द्रसूरि का समय निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है तथापि 
उनकी कृतियों के लेखन एवं अन्य स्रोतो से उनकी कालावधि निष्दित की जा 
सकती है । मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने लिखा है कि स० १२८४५ में पा्श्व- 
नाथचरित आदि २० प्रबन्धों के कर्ता आचार्य विनयचन्द्रसूरि विद्यमान ये 4* 
इन्होने स० १२८६ में मल्लिनाथ-चरित नामक महाकाव्य की रचना की और 
उदयसिह रचित वर्मग्िधिवृत्ति का समोधवन किया था ।* उपयुक्त के अतिरिक्त 
डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी ने लिखा है कि विनयचन्द्रसूरि ने कल्पनिरुक्त की 
की रचना सम्वत्‌ ११२५ और दीपमालिका-कल्प की रचना स० १३४५ में की 





परम्परा, भाग ४, पृ० १६१ ॥। 
कालिकाचार्य कथा ( प्राकृत ) के रचथिता एवं रविप्रभ के शिष्य ( स० 
१२८६ ) -+जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ६, पृ० २१० । 
कालिकात्रार्य कथा ( सस्कृत ) के रवयिता एवं रत्नसिहसूरि के शिष्य 
( १४वीं शी ) “जही, पृ० २११ । 
आदिनाथ चरित्र के रचयिता (वि०स० १४७४) जिनरत्नकोश, पृ० २८। 
मेघदूत पर अवचूरि के रचयिता (वि०्स० १६६४) । 
--जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ६, पृ० ६०५ + 
१ बही, पृ० १२२॥ 
२ जैन साहित्यनों सन्षित्त इतिहास, पृ० ३६३ । 
है, वही, पृ० ३९५ । 
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है । झत शॉल जोधरी ने उनका साहित्यिक काल सं» १२८६ से लेंकर सं० 
१३४५ तक स्वीकरर किया है।' किल्तु यहु उचित अत्तीत नहीं होता है क्योकि 
प्रथम बात तो यह है कि विनवचन्द्र नाम के अनेक आचार्य हुए हैं, अत' एक 
ही विनयंच्रद्र का लगभग ६० साल साहित्यिक काल भानना सामान्य से कुछ 
अधिक बतीत होता है । दितीय बात यह है कि रत्तसिहसूरि के शिष्य विसर्ग- 
घर मे भी दीपमालिका-कल्प की रचना की है।* सम्मव है दीपमालिकाकरुप 
भिन्न-भिन्न आाचायों की दो रबनायें ने होकर केवल रत्नसिहसूरि के शिष्य 
विनयचन्द्र की ही एक रचना हो । क्योकि इनकी अन्य रचना पर्यूषणाकल्प से 
उक्त रचना का नामसाहह्य मिलता है. जिसका सम्बन्ध कालान्तर से प्रमाव- 
बज्ञात्‌ काव्यशिक्षा के रचयिता बिनयचद्धसुरि से भी जुड गया हो । इस प्रसंग 
में डॉ० हरीप्रसाद शास्त्री का निम्न कथन ध्यातव्य है कि--'मल्लिस्वामी 
सरित और काव्यशिक्षा के लेखक विनयचन्द्र की अभिन्नता कभी-कभी कल्प- 
निरुक्‍त, दीपमतालिकाकल्प, मुनिसुम्रतचरित, तेमिताथचतुष्पादिका और उब- 
स्समालाकहाणय-छप्पय के रचयिता के साथ प्रदर्शित की जाती है, किन्तु 
रविप्रभसूरि के शिष्य आचार्य विनयचन्द्र स्पष्ट रूप से रत्नसहसूरि के 
दिख्य विनयचन्द्र से भिन्न है। ये ( रविप्रभसूरि के शिष्य विनयचनर्द्र से ) 
कनिष्ठ और समकालीन प्रतीत होते हैं। इमलिए उनकी अभिन्नता दिखाना 
श्रुटिपूर्ण है, उसे हम बहुत समय तक स्वीकार नही कर सकते ।* अत काव्य- 
शिक्षाकार आचार्य विनयचन्द्रसूरि का समय विक्रम की तेरहवी झती का उत्त- 
रार्ध मानना संमीचीन होगा और काव्यकिक्षा का प्रक्नयनन काल विक्रम की 
लेरहवी शती का चतुर्थ चरण । 


डॉ० हरीग्रसाद शास्त्री ने काव्यशिक्षा और मल्लिस्वामी (माथ) चरित 
इन दी को ही आचार्य घिनयचर सूरि को रचनायें स्वीकृत की हैं, जो विनय 
हाज्दाकित है ।“ किन्तु इसके अतिरिक्त पादवंताथचरित और कालिकाचार्य- 
कथा ( प्राकृत ) भी उनकी रचनायें प्रतीत होती हैं, क्योंकि पा््वनाथचरित 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ६, पृ० १२२ । 
वहीं, पृ० १२२-१२३ ॥ 

वहीं; १० २११, टिप्पणी ३ । 

काय्यदिक्षा-श्रुमिका, पू० ११ ॥। 

बही, भूमिका, पू० १० ॥ 


बा कई. आए 0 ८ 


हे० जैनावायों का अलकारशार्त्र मे योगदत्य_ * 


पिनय शब्दांकित महाक्राव्य है।' अत यह कृति भी उक्त लेखक की होनी 
आहिये तथा कारलिकाचार्य -कथा (प्राकृत) की रचना सं० १२८६ में हुईं है ।* 
हु काल काव्यशिक्षाकार विनेगचम्द्रसूरि का है। अत यह कृति भी उक्त कवि 
की होगी, इसमे सन्देह तहीं। इस प्रकार विनयचन्द्रसूरि की चार कृतियाँ तर्क की 
कसौटी पर खरी उतरती हैं--काव्यशिक्षा, मह्लिस्वामीचरित, पाईर्वनाथचरित 
और कालिकाचार्यकथा (प्राकृत) । इनके अतिरिक्त जब तक कोई पुष्ठ जाधार 
नही मिल जाते हैं तब तक अन्य कृतियों अक्षवा अन्य काल़ से आचार्य विनंय- 
चन्द्रसूरि का सम्बन्ध जोडना उचित नहीं है । 


काव्य शिक्षा 


प्रस्युत रचना आचार्य विनयचम्द्रसूरि की सम्रहीत कृति है। इसमे कवि 
ने काव्यरचना हेतु कवि के लिए आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी है । 
ग्रत्थकार का दावा हो अथवा नही किन्तु निष्पक्ष समालोचक की दृष्टि से इतता 
अवद्य कहा जा सकता है कि संस्कृत का सामान्य ज्ञान रखने बाला व्यक्ति भी 
अस्तुत ग्रल्थ की सद्दायता से पद्म रचना कर सकता है। इसके अध्ययन से कई 
ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों पर प्रकाश पडता है। इसीलिए डॉ० भोगी 
लाल साडेसरा ने लिखा है कि विनयचन्द्र की कृवि ( काव्य ) शिक्षा इसलिए 
विज्वेष उपयोगी है कि उसमे इतिहास, भुगोल और मसध्यकालीन भाग्त की 
साहित्यिक स्थिति की अनेक सूचनायें मिलती है ।'* प्रस्तुत ग्रत्थ मे विभिन्‍न 
आचार्यों के विभिन्न ग्रन्थो का उपयोग किया गया है। उसमे कालिदास, बाण, 
भअवभूुत्ति और हेम चन्द्र बादि के प्रस्य उल्लेखनीय है | 

प्रस्तुत ग्रन्थ छ* परिच्छेदों मे विभक्‍त है। प्रथम परिच्छेद का नाम शिक्षा- 
परिच्छेद है। इसमे काव्यस्वरूप, काव्यशिक्षा; कविसमयत्रसिद्धि, इचद्धवज्ा 
आदि छुन्दो मे चारो पादों में आवश्यक अक्षरों का सन्निबेश, रक्‍्तवर्ण आदि 


वस्तुओं की सूची, वर्णनीय वस्तुओ तथा महाकाव्य के लक्षण आदि पर विचार 
किया गया है । 


१ जैन साहित्य का बृहदु इतिहास, भाग ६, पु० १२१ | 

२ वही, १० २१० । 

मे महामात्य वस्तुपाल का साहित्य मण्डल और संस्कृत साहित्य में उसकी 
देन, पृ० २२६८-२२९ । 
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'ब्ितीय परिष्छेद का नाम कियानिर्भयपरिच्छेद है। इसमें विभिन्न 
कियाओं के वियय में निर्णय किया गया है कि कौन सी क्रिया परस्भेषदी है, 
कऋत सी आत्मतेपदी तथा कौन सी उमंमपदी । 

तृतोप परिष्छेद का नाम लोक कौशल्‍्य परिच्लेद है । इसमें लोक व्यवहार 
में कुशलता के निमित्त एक से लेकर अठारह, बाईस, अद्ठाइस, वत्तीस, चौतीस, 
“बयालीस, चोंसठ,अडसठ, बहुत्तर, घो रासी, सौ, एक सी आठ, साठ हजार, अंधासी 
हजार, भौरासी जास संख्या वाली वस्तुओ की गणना की गई है। तदनब्तर' 
समूहवाच्क शब्द, आमानक ( लोकोक्तियाँ ), विभिन्‍न पारिभाषिक झब्दों का 
परिचय, उनकी व्याश्या एवं मान्श्व्या वर्णन, स्तेणलापवर्णन, सेसाप्रयाणवर्धल 
तथा उत्तम पुरुष आदि के वर्णन मे कौशल प्रात्ति का विवेषन किया गया है। 
अन्त मे खड्मादि शस्त्रों का नाम सम्रह है। 

चतुर्थ परिच्छेद का नाम बीजव्यावर्णन परिच्छेद है। इसमें जितेख भगवान्‌ 
के माता-पिता, नगरी, चिह्न, वर्ण, कीति, प्रातिहायं, देशना आदि का वर्णन, 
कारकशिक्षा, ब्रह्मा, हरि, बुद्ध, विनायक, सल्ली मठ, बलभीनाथ, दवेताम्बराचार्य, 
अआहाण, योगी, चण्डी, जिनयक्ष आदि का वर्णन, आश्रमबीज, बॉलक्रीडवक, 
विभिन्‍न देवो के चैत्य, अर्थोत्पत्तिबीज, दोषबीज, परमार्थवीज, राजद्वारबर्णल- 
बीज तथा योगादि के लक्षणों का वर्णन है । 

पंचम परिच्छेद का नाम भनेकार्थ शब्दसंग्रह है। इसमें एक से पचाक्षर 
काण्ड, अव्ययार्थ काण्ड, बूलाक्षरार्थकाण्ड, अन्त्याक्षरवर्गकाण्ड भेद करके अनेका- 
थक शब्दों का विवेचन किया गया हैं। मुद्रित प्रति मे एकाक्षरकाण्ड मुद्रित 
नही है । 

पहष्ठ परिच्छेद का नास रसभावनिरूषण परिच्छेद है । इसमे र # का लक्षण 
उसके भेद, स्थायीभाव, व्यभिचारिभाव, सात्यिकभाव तथा रसाभाव भौर 

भावाभास पर विचार किया गया है ) यह परिष्छेव हेमचरर के काव्यानुशासन 
से उदुधत है । 
विजयवर्णी 
विजयवर्णी दिगम्बर जैल मुनि विजेमकोति के शिष्य थे ।" इन्होंने राजा 


३. श्रीमदुविजयकीर्त्योदय गुरराजपदाम्बुजस । 
““पूकरार्भव चरिद्रका, १।४ | 
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कामिराज की प्रार्थता पर श्ज्जाराणव चल्द्रिका तामक ग्रत्थ की रचता की थी (६ ** 
इसमे इन्होंने कर्ताटक के सुप्रसिद्ध कवि शुणवर्भा का नामोस्लेख किया है।* 
गुणवर्मा का समय ई० सन्‌ १२२५ (वि० स० १२८२) के लगभग साया जाता 
है ।* अत विजयवर्णों का समय कर्नाटक-कंधि ग्रुणवर्मा के पदवातू भानना 


होगा । 


आुज्भाराण व-चन्द्रिकाः के प्रारम्भिक भाग से स्पष्ट होता है कि श्री चौर- 
नरसिह नामक राजा वगभूमि का प्रशासक था। उनकी राजधानी वगवाटी 
थी। * ई० सन्‌ १२०८ (वि० स० १२६४५) में बीरनर्रासह के पुत्र घन्द्रदोखर 
धगभूमि के शासक हुए थे, पुन ई० सत्‌ १२२४ में इनके छोटे' भाई पाण्ड्यप्प 
सिहासनारूढ हुए । तत्पश्चात्‌ इनकी बहिन विट्वुलादेवी राज्य की सचालिका 
नियुक्त की गईं। इसी क्रम में ई० सन्‌ १२४४ (वि० स० १३०१) में विट्ठला 
देवी के पुत्र कामिराज राजसिहासन पर आएूढ हुए थे ।* इन्ही कामिराज 
की प्रार्थता पर विजयवर्णी ने “श्वुद्धारार्णब-चन्द्रिका' की रचना की थी, अत 
विजयवर्णी कामिराज के समकालीन ठहरते हैं तथा वक्त प्रन्थ की रचना भी 
इसी के आस-पास होते से ईसा की तेरहवी छाती के मध्य मे हुई होगी । 
विजमबर्णी ने कामिराज को “गुणार्णव” और 'राजेन्द्रपुणित! ये दो विशेषण 
दिए है, साथ ही पाण्ड्वग का भागिनेय और महादेवी विदृठलाम्बा का पुत्र 
लिखा है ।* इससे भी दोनो की समकालीनता सिद्ध होती है। भरत कामिराज 


क 








१ इत्थ नृपप्राथितित मयालकारसग्रह । 

ज़ियते सूरिणा नाम्ता श्ुद्भारा्णवचन्द्रिका ॥। 

“शजराण॑वचन्द्रिका, १४२२ ६ 
२ गुणवर्मादिकर्नाटककवीना. सुक्तिसचय । 
वाणीविलास देयात्ते रसिकानन्द दायिनम्‌ ॥बही, १।७। 

३ तीथकर महावीर और उत्तकी आचार्य परम्परा, खण्ड ४, पृ० ३०६ । 
४ श्यृद्भारार्णव-चन्द्रिका, ११-१२। 
५ प्रशस्ति सग्रह--के० भुजबली शास्त्री, पृ० ७७-७८। 
६ तस्य श्रीपाण्ड्यबगस्य भागिनेयों गुणार्णव । 

विट्ठलास्बा महादेवी पुन्रो राजेल्धपूलणित ॥। 


“+उज्जारा्व्चन्द्रिका, १११६ $ 
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और विजयवर्णी इन दोनो का समय ईसा की १३वों शताब्दी का मध्य भाग 
सानना समीचीन होगा । 

विजयवर्णी द्वारा रचित अलकार विषयक श्युद्भाराण॑व-चन्द्रिका नामक अन्य 
के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, किश्लु उक्त ब्रत्थ के आधार पर 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि विजयवर्णी एक राजमास्य मदाकपि थे । 
संभव है इन्होने अन्य प्रन्थों का भी प्रणयन किया हो, किन्तु इस सन्दभे में 
ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध न होने से निशक्‍्यपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। 
शृज्भाराणंवचन्द्रिका 

अुद्भारार्णव-चन्द्रिका' जलकार विषयक प्रन्थ है | इसमे विजयवर्णी ने कुछ 
ऐसे विषयो का भी समावेश किया है, जिनका उल्लेख अलकारक्षास्त्रों में प्राय, 
कम ही मिलता है। जैसे--वर्ण-गणफल निर्णय आदि । जिस प्रकार एकावली, 
प्रतापरुद्रयशोभूषण और रसगगाधर मे कबियों ने स्वरचित पद्मों का प्रयोग 
किया है, उसी प्रकार विजयवर्णी ने ःज्भाराण्णव-चन्द्रिका मे समी उदाहरण 
स्वरचित प्रस्तुत किये हैं। ये सभी उदाहरण कवि ने अपने आशक्षयदाता 
गगवंशीय राजा कामिराज की स्तुति मे लिखे हैं, अत इस ग्रग्थ का अपर नाम 
कामिराज स्तुति ग्रन्थ कहा जाये सो अत्युक्ति न होगा । 

प्रस्तुत ग्रन्थ दस परिच्छेदों मे विभक्त है। इसके प्रथम परिच्छेद मे कम्रि ने 
सर्वप्रथम अपने आश्रयदाता गंगनरेश कॉमिराज की वशावली का उल्लेख करते 
हुए प्रस्तुत ग्रन्थ को रचने मे कारणभूत कामिराज की प्रार्थना आदि का वर्णन 
किया है। पुन काव्य-स्वकूप, उसके भेद-प्रभेद आदि पर प्रकाश डाला है । 
तत्पदचात्‌ किस वर्ण और किस अरण से काथ्य प्रारम्भ होने पर सुख-दु,छ 
अथवा अनिष्ट आदि की प्राप्ति होती है इसका विवेचन किया भया है | 


व्वितीय परिच्छेद के प्राश्म्भ मे कवि-स्वरूप, उसके भेद, वाक्यों का चतुविध 
अर्थ आदि का वर्णन किया गया है। पुन लक्षणा-स्वरूप, उसके भेद और 
व्यजना स्वरूप का निरूपण किया गया है। इसी क्रम मे अभिषा-दाक्ति के 
नियामक सयोगादि तत्वों को सोदाहरण प्रस्तुत किया गया है । 

तृतीय परिच्छेद मे सर्वश्रथम रस का महत्व हयायीमाव-स्वरूप, उसके नौ 
भेद, रस-स्वरूप, उसके भेद-प्रभेद, माव-स्वरूप तथा उसके विभाव, अनुभाव, 
साल्विकआन और व्यमिश्ारिभाव रूप बार भेदों का निरूपण किया यया है । 
पुर श्वद्भाररस के सरदर्भ मे काम की दस अबस्थाओं का सलक्षणोदाहरु 

डे 
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उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में कवि ने रसों के वर्ण, उनके अधिदेवता, 
कार्यकारण-भाव, रसो में पारस्परिक विरोध और अविरोध आदि का विवेचन 
किया है । 

खतुर्थ परिच्छेद में नायक-स्वछूप, उसके भेद-अभेद आदि का सोदाहरण 
लक्षण, विदृषक, पीठमर्द, विट और नागरिक इन चार उपनायकों तथा प्रति* 
लायक का स्वकृप ओर नायक के आठ सात्तविक ग्रुणों का विवेखन किया गया 
ह। पुन स्वकीया, परकीया, अनूढा ओर साधारण रूप नायिका के चार भेद, 
उनके प्रभेद, ताथिका की आठ अवस्थाओं और सखि, दासी आदि उसकी 
सहायिकाओ का सलक्षणोदाहरण निरूपण है। इसी क्रम में नायिका के यौवन 
काजल मे सभव तीन हरीरज, सात अयत्नज और दस स्वाभाविक हस प्रकार 
बीस अलकारोी का सलक्षणोदाहरण विवेचन किया गया है । 

पंचम परिच्छेद मे गुण का महृत््व और उसके दस भेदों का सलक्षणों- 
दोहरण वर्णन किया गया है । 


वष्ठ परिच्छेद मे रीति का महत्त्व, स्वरूप तथा उसके वैदर्भी' गौणी, लाटी 
और पराचाली इन चार भेदो पर प्रकाश डाला गया है । 


सप्तम परिच्छेद में वृत्ति का महत्त्व, स्वरूप तथा उसके कैशिकी, आरभटी, 
भारती और सात्यती हन चार मेंदों का विवेचन किया गया है। पुन अति- 
प्रौढ-सल्दर्भ, अतिमृदु-सन्दर्भ, ईदान्मृदु-सन्दर्म ओर ईषन्‌प्रौढ-सन्दर्भ इन चार 
सन्दर्भों का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । 

अष्टम परिच्छेद मे शब्या और पाक का महर्व तथा उसके स्वरूप पर 
प्रकाध डाला गया है। पुन्र पाक के दो भेद-द्राक्षापाक और तारिकेरवाक का 
सोदाहरण ज्ञक्षण निरूुपण किया गया है । 

सबम परिच्छेद के प्रारम्भ से अलकार का महत्व और उसके स्वरूप पर 


प्रकाह् डाला गया है। पुन ४ छाब्दालंकारों और ४७ अर्थालकारो का सभेद 
सलक्षणोदाहरण विवेज्रन किया गया है । 


दशशस परिच्छेद में सर्वश्रथम निर्दोष काव्य का महत्त्व तथा पद-पदांश, 
वाक्य, रस ओर अर्थंगत दोषों का सभेद सलक्षणोदाहरण निरूपण, चुन पद- 
दोष, वाक्‍्यदोष जोर अर्थदीष कही-कहीं गुण कैसे बन जाते हैं, इसका विवेवन 


किया गया है। तत्पदच्षात्‌ कविसमय-प्रसिद्धि आदि विषयों का प्रतिपादन किया 
गया है । 
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अजितसेल 

जैत परम्परा में अितसेन नाम के अवेक आचार्य हुए हैं । ऋतुत आलें- 
ऋारिक दिगम्बर सम्प्रदाय के जैताचार्य थे” । अलकारशास्त्र पर रचित उसकी 
अलकार-चिन्तार्भाण सांमक कृति इस बात का सबल प्रमाण है कि उन्हें 
अलंकार-शास्त्र का तलस्पर्ती ज्ञान था । 

यद्यपि आलकारिक अजितसेन की गुरू परम्परा आदि के सम्बन्ध में कोई 
स्पष्ट उल्लेख नही घिलता है तथापि आधुनिक शोध-मर्मजझों का कथन ध्यान देने 
ओग्य है | डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन ने लिखा है कि अजितसेन यतीश्वर दक्षिणदे- 
आानूतगंतू तुलुब भ्रदेश के निवासी सेसगण-पोगरिगच्छ के सुनि, संभवतया 
पाश्बंसेन [( शात तिथि ११५४ ई० ) के प्रशिष्य और पहमसेन ( शाततिधि 
१२७१ ६०) के गुए महासेत के सधर्मा या गुरु थे* । डॉ० नेमित्रन्द्र ज्योतिषा- 
चार्य ने भी अजितसेन के सेनसंघ के आचार्य होने की पुष्टि की है" । उनकी 
आस मान्यता का हेतु श्झ गारमजरी का अन्तिम भाग है । 

आचार्य अजितसेन ने अलकार-चिन्तामणि मे जिन विद्वानों के ग्रत्थो से 
उदाहरण प्रस्तुत किये है, उसमें महाकीन अहंहास का सास विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । उनके मुनिसुव्रत-काव्य से अलंकार-चिल्तामणि से अनेक पद्म 
उद्धृत किये गये हैं” । प० आशाधर जी ने बि० सं० १२६६ से सागारधर्मामृत 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १२२। 
जैन-सन्देश (शोधाक २) १८ दिसम्बर, १६४८, पृ० ७६ | 
तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भाग ४, पृ० ३१। 
शओसेनगणाग्रगण्यतपो लक्ष्मी विरा जितसे मदेववतीएवरजिरचित । 
--बही, पृ० ३० । 
ब्रष्टव्य-चन्द्रप्रभं नौसि, , ,.)। मुनिसुबतकाण्य, १।२। 
अलंकारचिन्तामणि, ४॥२५, ४॥६१३४ ५१५० 
यत्रार्तवस्व॑ फलिताटवीषु ... .. . । --मुंबि० १३४ । अल०-चि०, 
डी रे८६ 4 
जुक्तागुभच्छायमिषेण तन्व्या' ..! सुति०, २।३१। मल० चि०, ५१६० 
अमप गाया: शवणावत्स ,,, ..। सुनि०, ३१२ । अलं० बि०, ५१११ । 
अहस्तु वस्त्राहरणे अबृत्ता:,.. ...। मुनि०, २३३ । लज्न० चि० ४।३३४, 
१२, ५१४२ ॥ 


न जं छ > 
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३६ जैवाचायों का अलेकारशात्त भे योगदान 


टीका और वि० स० १३०० में अनगारघर्मामृत टीका का लेखस कार्य 
समाप्त किया है? । अत १० आशाधर जी का समय विक्रम की तेरहवी 
शताब्दी का कुछ पूर्वाद्ध और सम्पूर्ण उत्तरार्द प्रतीत होता है। महाकवि 
अर्हहास ने १० आज्ाधर जी का नाम अपने तीनो ग्रन्थों ( मुनिसुव्रतकाव्य 
पुरदेवचम्पू और भव्यजनकण्ठाभरण ) में श्रद्धापुर्वक स्मरण किया है। अत- 
अहहास का समय प० आशाधर जी के पदचात्‌ विक्रम की चौवहवी शताब्दी 
का प्रथम चरण मानना होगा ओर चकि अलंकार-चिस्तामणि मे मुनिसुक्नत- 
काव्य के अनेक पद्म उद्धृत है, इसलिए आचार्य अजितसेन का लेखनकाल 
उनके भी पश्चात्‌ लगभग विक्रम की चौदहवों शताब्दी का मध्य भाग ( ई० 
१२५६३ के लगभग ) होगा। यही समय प० अयृतलाल शास्त्री कोँ भी 
अभीष्ट है । 

नेमिचन्दर ज्योतिषाचार्य ने अलकार-चिन्तामणि का रचना काल ई० सन्‌ 
१२५०-६० ( वि० स० १३०७-१३१७ ) के मध्य माना है, जो उचित 
प्रंसीत नही होता है । क्योकि ज्योतिषाचार्य जी ने महाकवि अहईद्ास को 
प० आशाधर जी का समकालीन सिद्ध करने के लिए जिन प्रशस्ति-पद्मो को 
प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है, वे उनके न तो समकालीन होने की पुष्टि करते 
हैं और न परबवर्ती होने की तथापि उनके परवर्ती होने की ही सम्भावना अधिक 
है ! इस सम्बन्ध में मुनिसुब्रत-काव्य में भूमिका लेखक हरनाथ द्विवेदी का यहु 
कथन ध्याताव्य है कि--“प्रशस्तियो से यह नहीं सिद्ध होता है कि आशाघषर 
जी की साक्षात्कृति अहूंहास जी को थी कि नहीं। सूक्ति और उक्ति की 
अधिकता से यह अनुमान करना कि साक्षात्‌ आशाधर-सूरि से अहैदास जी ने 


१ जैन साहित्य भौर इतिहास, पृ० ३४६ । 
२ महावीर जयन्ती स्मारिका, अप्रैल, १६६३, पृ० ६५ । 
३ अलकार-चिन्तामणि, प्रस्तावना, पृ० ३४ ॥। 
४ भिथयात्वकमंपटलेदियरसाबृते मे युग्मे हों कुषणयाननिदानभूते । 
आधशाधरोक्तिलसदजनसभ्रयोगरच्छीकृते परशुलसत्पथमाश्नितो$स्मि ॥ 
--मुनिश्ुक्नतकाब्य, १०।६४॥ 
सुकत्यैव लेषां मवभीरयों ये गृह्ाअ्रमस्थाध्यरितात्मधर्मा । 
ते एवं शेधाअमिणा सहाय्या धत्या स्थुराशाधरसूरिमुस्या ॥ 
--भव्यजनकण्ठाभरण, २३६ ॥+ 


प्रथम अध्याय : जैनन्‍-आलंकारिक और अल का स्थार्त ३१७ 


उपदेश श्रहण कर उन्हें गुर मान रखा था यह प्रामाणिक प्रतीत नही होता है । 
क्योंकि सृक्ति और उक्ति का अर्थ रखनावद् ब्रन्‍्थ सन्दर्भ का भी हो सकता 
है|” इससे स्पष्ट है. कि अहेदास जी आशाधर जी से कुछ काल पषचात्‌ हुए 
होंगे । अत उक्त प्रमाणो से यह सिद्ध होता है कि अलकार-विन्तामणि का 
लेखन काल विक्रम की चौदहवी शताब्दी का मध्यभाग (ई० सन्‌ १२९३ के 
आसपास) होगा, यही अजितसेन का लेखन काल भी मानना चाहिए । 

अम्बालाल प्रे० शाह ने अलकार चिन्तार्मणि का लेखन काल ईसा की १८ 
वी शताब्दी माना है । जो प्रमाणाभाव के कारण अप्रामाणिक प्रतीत 
होता है। 

अभितसेन की सामान्यतः दो रचनाएँ मानी जाती हैं--(१) अलकार- 
पिन्तामणि और (२) श्रज्जारमजरी । ये दोनों अलकार विषयक हैं, इनके 
अतिरिक्त डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन ने वृत्तवाद, छन्द प्रकाश और श्र तबोघ इन 
तीन ग्रन्थों के कर्ता के रूप में भी प्रस्तुत अजितसेन की सम्भावना व्यक्त की 
है? । लेकिन किसी निश्चित प्रमाण के अभाव में कुछ भी कहना उचित प्रतीत 
नही होता है। प्ज्भारमजरी अद्यावधि अभ्रकाशित है । 


अलकार-विच्तापणि 


अलकार चिन्तामणि अजितसेन का अलंकार विषयक ग्रन्थ है। अलकार- 
शास्त्र के अन्तर्गत्‌ जिन विषयों का कथन किया जाता है, उन सभी विषयों 
का समावेश प्रस्तुत ग्र थ मे किया गया है। कही-कही इस ग्रन्थ की भाषा इतनी 
सरल है कि सस्कृत का सामान्य शान रखने वाला व्यक्ति भी इसके मर्भ को 
समझ सकता है ! किसी भी व्यक्ति को कवि बनने के लिए प्रारम्भ में किसी 
सामान्य विषय को लेकर पद्य-रचना करने का निर्देष किया गया है, उसका 
निम्न उदाहरण देखिये कितना सरल है--- 


जय्योत्यितः कृतस्नानो वराक्षतसमन्बित । 
गत्वा देवार्चवं कृत्या श्र त्वा शास्त्र भृह गत ४ ॥। 





१ मुनिसुश्रतकाव्य, भूमिका, पु० ३ । 

२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १२२ । 

३ जैन सल्देश (शोधांक २) १८ दिसस्वर, १६४५८, पु० ७६ | 
| अलंकार-जचित्तामनि, ११५ । 


ह जैनाबार्यों का असंकारक्षास्त्र मे योगवान 


प्रस्तुत पद्च में एक आवक के दें निक ज़ीबन का स्वाभाविक एवं मंगोहारीः 
चित्र प्रस्तुत किया गया है । 

अलकारो के लिए तो यह प्रस्थ अलकार चिस्तामणि ही स्रिद होता है $. 
इसके अधिकांश भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण पाँच परिच्छेदों मे से द्वितीय, तृतीय और 
चतुर्थ मे अलकारो का ही विस्तृत विवेचन किया गया है, क्षेप प्रथम और पर्स 
में अन्य विषयों का समावेश है । 

जिन अलंकार-शास्त्रो म॑ स्व॒रचित उदाहरण प्रस्तुत किये गये है, उनकी 
सख्या अल्प है । अत अधिकाश अलकार विषयक ग्रन्थों मे उदाहरणों का चयन 
क्षन्य कवियों के ग्र थो से किया गया है । इसमें आलकारिको ने प्राय एक ही। 
सरणी का अनुसरण किया है अर्थात्‌ अपने ग्रल्थों में उन्हीं चुने-चुनाये उदाहरणोः 
को स्थान दिया है, जो परम्परा से प्रास हैं। किन्तु अलकार-चिन्तामणि मे 
प्राय नवीन उदाहरणों का चयन किया गया है, जो लेखक के अथक परिश्रम 
के द्योतक हैं। सभी उदाहरण पुराणो और स्तोन्नो से भ्रहीत होने के कारण 
लेखक ने भ्रस्तुत ग्रत्थ को स्तोश्नग्रन्थ को सज्ञा से विभूषित किया है! । इसमें 
अन्य आचायों के मतो को भी यत्र-तत्र स्थान दिया गया है । 

यह ग्रन्थ पाँच परिच्छेदों म विभक्त है। प्रथम परिच्छेद मे सर्वप्रथम 
मंगलाचरण किया गया है, पुन काध्य-स्वरूप, काव्य-हैतु, महाकाव्य के वर्णनीय 
विषय कवि-शिक्षा, वर्णों का शुभालुभ फल, गणों के देबता, गणों का फल,, 
काव्य के तीन भेद, समस्यापूर्ति का औचित्य और कवि-स्वरूप तथा उसके भेदो 
पर प्रकाश डाला गया है । 

द्वितीय परिच्छेद मे दाब्दालकार के कषन्तर्गत्‌ सित्रालंकार का विस्तृत बिवे- 
चन प्रस्तुत किया गया है । 

तृतीय परिच्छेद मे शब्दालकार के अन्तर्गत्‌ गृहीत शेष वक्रोक्ति, अनुप्रास 
और यमक का सभेद वणन किया गया है । 

चतुर्थ परिच्छेद मे अलेकार-स्वरूप, ग्रुण और अलकार मे श्रेद, प्रतीयमात 
और साहइदयमूलकता के आधार पर अलंकारों का वर्गीकरण, अलकारो में पर- 
स्पर भेद तथा ७० अर्थालकारों का सभेद-सलक्षणोदाहरण विस्तृत विवेचम 
किया गया है। इसका उपसालंकार विवेचन महत्त्वपूर्ण है । 


१ भन्नोदाहरण पूर्वपु राणादिसुभाषितम्‌ | 
पृण्यपुरंषसस्तोत्र॒पर स्तोत्रमिद तहत । _ ---अलकार चिस्तामणि, १।४ १ 


प्रथम अध्याय : जैन-जालंकारिक और असंकारधांस्त झ््ह्‌ 


पंचम परिज्छेद में विविज विषयों का समावेश है । इसमें सर्वप्रधम स्थानों 
झाव, विभाव, अमुभाव, सास्यिक-भाव और व्यभिद्ररिभांवीं का संसेदनसलषक्षभो- 
दाहरण विवेशन किया अ्रा है। पूथ, काम की दस अवस्थाएँ, रस-सक्षष, रस- 
भेद, प्रत्येक रस के विभावादि भावों का पुथक्‌-पूथक निर्देश, प्रसंगवक्ात्‌ भायिका+ 
स्वरूप और उसके भेद, रसो का परस्पर विरोध, रो के वर्ण औभौर देवता, 
रीति-स्वरूप और उसके भेद, शथ्या और पाक का स्वरूप, काव्य-सामभ्री, शब्द 
कर अर्थ के प्रकार, वृत्तियों का स्वकूप, उसके सोदाहरण भेद, काव्य-भेद और 
अनेकारथवाी धाब्दो के भर्थ-नियामक संयोगांदि का सोदाहरण मिरूपण तथा दोष 
स्वरूप और उसके भेदो का विस्तृत विवेचन किया गया है। तत्पइचात काब्य 
के २४ गुण, नायक के गुण-भेद, तायक के पीठसर्द आदि अन्य भेद, पुरुषों के 
युवावस्था में सत्त्योत्पलत आठ गुण आदि पर प्रकाण डाला गया है । परिच्छेद के 
अन्त में नायिका-मेद, उसकी दूतियाँ तथा स्त्रियों के युवावस्था में सरबोत्पस्त 
२० अलकारो का सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत किया मया है । 


वार्भट-द्वितीय 


वारभट नामधारी अनेक जैनाजैन विद्वानों ने भारतभूमि को अलंकृत किया 
है। प्रस्तुत आलकारिक काव्यानुशासन आदि अनेक ग्रन्थों के यशस्वरी प्रणेता 
जैनाचार्य वाग्भट द्वितीय हैं। वाग्भट-द्वितौय अपने समय के उच्चकोटि के 
विद्वान थे । ये अभिनव-वास्मट के नाम से भी जाने जाते हैं। ५० अमृतलाल 
शास्त्री” एवं डॉ० नेमिचन्द्र ज्योतिषाबार्य ने इतका उल्लेख अभिनव-्वास्भट 
के नाम से ही किया है । आधघार्य प्रियब्रत दार्मा ने भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों द्वारा 
मान्य अनेक वारभटों की सूची प्रस्तुत की हैं, जिसमे काव्यानुशासन और छल्दो- 
नुद्यासन आदि के कर्ता जैन कुलोत्पन्न नेमिकुमार के पुत्र वाग्मट का भी उल्लेख 
किया है|" इसी प्रकार प० नाधूराम प्रेमी ने लार वास्भटों में से एककों 
काव्यानुशासन और छम्दोनुशासन का कर्ता स्वीकार किया है ।४ 


बाग्मट-द्वितीय का समय विक्रम की १४ वी शतान्दी है, क्योकि उन्होंने 





१ आचार्य भिल्‍्तु स्मृति प्रत्भ, ट्वितीस खप़, घु० २०८ । 

२. तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्म परम्परा, चतुर्थलण्ड, पृ० ३७। 
३ वससट-विवेचल, पृ० २८९१ । 

है. जैस साहित्य का इतिहास, पृ० ३३० । 


4 डे जैनाधार्यों का अलंकारणास्त में योगदान 


जदालालंकार के प्रसंग मे स्वोपनश्न आलंकारिक नामक टौका में अलकार-महो- 
दचि से एक पद्म उद्घुत किया है, जो अलंकार-महोदि के अतिरिक्त अन्य 
नहीं पाया जाता है" । अलकार-महोदि का लेखन समात्ति काल वि०सं० 
१२८२ है । इसी प्रकार प० आदाधर जी की रचना “राजीमती विप्रशम्भ/ 
अथवा 'राजीमती परित्याग' के कुछ पद्चो का उल्लेख भी इसमे किया गया 
है । प० आशाधर जी के अनगारधर्मामृत को भव्यकुमुदच रिद्रका नामक टीका 
का लेखन काल वि० स० १३०० है । अत वारभट-द्वितीय का समय उपयुक्त 
विहानों के पहचात्‌ विक्रम की चोदहवी शताब्दी मानना युक्तिसगत प्रतीत 
होता है । बाग्मट का यही समय १० नाधूराम प्रेमी को भी अभीष्ट है। 


बाग्भट-द्वितीय मेदपाट ( मेवाड़ ) निवासी तेमिकुमार के पुत्र और 
मवकलप तथा महादेवी के पौन्न थे । इनके ज्येह्ठ भ्राता का नाम श्रीराहुड था, 
जिनके प्रति वाग्मट को अगाध श्रद्धा थी* । इनके पिता नेमिकुमार ने अपने 
द्वारा उपाजित द्रव्य से राहडपुर मे उत्‌ड्भ शिखर वाला भगवात्‌ नेमिताय एव 
नलोटकपुर मे २२ देवकुलिकाओ से युक्त आदिनाथ का मदिर बनवाया था" । 

आचार्य वार्भट-द्वितीय ने अनेक नवीन और सुन्दर नाटकों एवं महाकाव्यो 
के अतिरिक्त छन्द तथा अलकार विषयक ग्रन्थों का निर्माण किया है । काव्यानु- 


शि्नन +। 5 >++-9--+--+ की 


१ आचार्य भिश्ु स्पृतिअत्य, द्वितीय खण्ड, पृ० २०८। 

२ नयनवसुसूर १२८२ बर्ष निष्पस्नाया प्रम्ताणमेतस्था । 
“-+अलकारमहोदर्धि, ग्रन्थकार प्रशस्ति, पद्च ११॥ 

तीर्षकर महाबीर और उनकी आचार्य परम्परा, चतुर्थ खण्ड, १० ३६ । 

बही, पृ० ४३ । 

जैन साहित्य और इतिहास, पृ० २३१ । 

काव्यरनुशासत-वाग्भट, अलकारतिलक-नूत्ति, पृ० १! 

वही, पृ० ११। 

यही, एृ० १। 

(क) श्रीमस्नेमिकुमारस्य नदनों विनिभितानेकनव्यमव्यनाटकच्छान्दोत्ञ कार 
महाकाव्यप्रमुखमहाप्रवन्धवस्थु रो पारतरशास्त्रसागरसमुत्तरणतीर्थाय- 
सानक्ेमुव्ीसमध्यस्तसमस्तानवधविद्या विनोदकत्दलिततकलकलाकला- 
प्रसपदुदुूभटों सहाकविः श्रीषार । 

--जही, प१ृ० ६-२ 





7 2 छ अत जट व कक 


प्रथम अधतर  जैनन्मालंकारिक और मसमतरक्षारत् है 


शासन के अतिरिक्त उनकी दो अन्य रचनाएँ भी वपशत्र्ष हैं-- (१) ऋषमवेव- 
चरित महाकाब्य और (२) छन्दोष्नुशासत । जिनका उल्लेख काव्यानुक्षासन (पृ० 
१५, २० क्रमश ) से मिलता है। इनका विषय-विवेचन ताम से ही स्पष्ट है । 
काव्यानुशासल 

काथ्यानुशासन भहाकवि वाग्मट-द्वितीय का अलंकार विषयक प्रन्थ हैं। 
इसकी रचना सुत्र ढैली में की गई है। इस पर उन्होंने अलकार-तिशक नामक 
स्वोपशतदृत्ति की भी रचना की है जिससे विषय को समभने में सहायता मिलती 
है । इस पर हेमचन्द्रकृत काव्यानुशासन को छाया स्पष्ट प्रतीत होती है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ पाँच अध्यायों में विधक्त किया गया है। प्रथम अध्याय में 
काब्य प्रयोजन, काव्य-हेतु, काव्य शिक्षा, काव्य-स्वरूप, महाकाव्य, मुक्तक, 
रूपक, आख्यायिका और कथा आदि का स्वरूप निरूपण किया गया है । 

द्वितीय अध्याय में सर्वप्रथम निरर्थक आदि १६ शब्द-दोषो का विवेचन 
किया गया है। ये दोष पद और वाक्य दोनो में होते हैं। बीच-ओद़ में दोष- 
परिहार का भी उल्लेख किया गया है। पुन विस्र॒भि आदि वाक्य दोषों और 
कष्ट-अपुष्ट आदि अर्थ दोषो का निरूपण किया गया है। अन्त मे कास्ति- 
सौकुमार्य आदि दस गुणों का विवेचन कर बेदर्भी, गौडी और पाचाली वामक 
तौन रीतियो का सल्नक्षण विवेचन है । 

तृतीत अध्याय मे जाति, उपमा, उत्प्रेक्षा, झूपक आदि ६३ अथलिंकारों 
का सभेद निरूपण किया गया है । इसमे कितने ही अन्य, अपर, विद्वित आदि 
नवीन अलकारो का समावेदा किग्रा है । 

चतुर्थ अध्याय मे चित्र, कलेष, अनुभास, वक्रोक्ति, यसक ओर पुनशक्त- 
बदाभास सामक शब्दालं कारों का भेद-प्रभेद सहित विवेचन किया है । 

पत्रम अध्याय में सर्वप्रथम नव रसों का साग्रोपांग निरूपण किया है । 
थुन स्वशब्दोक्ति आदि दस रस-दोबो का दिर्दर्शन कराया गया है। तत्प्यातु 
मायक के पीरोदात्तादि चार भेद, धीरसलित के अनुकूल शठ, धृह्न भौर दक्षिण 


(ख) तवज्यानेकमहाप्रबत्धरचनाच तुर्य विस्फूजितस्फा रोदारयश्, 
प्रचारसततव्याकीर्ण विषयत्रव- 
अीभस्ेमिकुमारत तु रसिशभशासुचुदासणि' 
काश्पाधामनुशातन बरमि्द चक्र कविधापएमट ॥॥--वहीं, पृ० ६५८॥। 


कर जैनावायों का अलकारशास्त्र में योगदान 


सार्मक चार प्रेभेद, नायक के गुण, नायक के अनुचर, नायिका-भेद, स्त्री की' 
आठ अवस्थाएँं, दस कामावस्थाएँ, और कालादि-औचित्यों का विवेचन किया 
गया है । 


मण्डन-मन्त्री 


मण्डन का नाम प्राय मण्डन मन्री के रूप मे जाना जाता है। मरे शीमाल 
वह्ध मे पैदा हुए थे । इनके पिता का नाम बाहड मोर पितामह का नाम कऊांकड़ 
था । ये बड़े प्रतिभा सम्पन्न विद्वान और राजनीतिज्ञ थे । श्रीमन्त कुल मे उत्पन्न 
होने के कारण उनमे लक्ष्मी एव. सरस्वती का अभूतपूर्व मेल था। ये उदार 
और दयालु प्रकृति के थे। अल्पबय में ही मण्डन मालवा में मॉडवगढ़ के बाद- 
शाह होशग के कृपापात् बत गये थे और कालान्तर में उनके प्रमुख मन्त्री बने । 
सम्राट होशग इनकी विद्वता पर मुग्ध थे। राजकार्य के अतिरिक्त बचे समय 
को मण्डन विद्वतुृ-सभाओ में ही व्यतीत करते थे । ये प्रत्येक विद्वान और कवि 
का बहुत सम्मान करते थे तथा. उनको भोजन-वस्त्र एवं योग्य पारितोषिक 
भादि देकर उनका उत्साहवर्धन करते थे। मण्डन संगीत के विद्येष प्रेमी थे । 
हसके अधिरिक्त वे ज्योतिष, छुन्द, अलंकार, न्याय, व्याकरण आदि अन्य 
विद्याओ मे भी निपुण थे। मसण्डन की विद्वत्सभा में कई विद्वान एवं कुशल कवि 
स्थायी रूप से रहते थे, जिनका सससस्‍्त व्यय वह स्वय वहुन करते थे। मण्डन 
के दारा लिखे एवं लिखबाये गये ग्रन्थों की प्रतियों में प्रद्त प्रशस्तियों से ज्ञात 
होता है कि मण्डन विक्रम की पद्गरहवी शताब्दी तक जीवित थे ।* 


मण्डन ने अनेक प्रल्थो की रचना की है जिनमे से निम्न प्रन्थ प्रकाक्ष में 
आए हैं--(१) कादम्बरी दर्पण, (२) चम्पूमष्डन, (३) चन्द्रविजयप्रवन्ध,, 





१ श्रीमद्वन्यजिनेन्द्रनिभरतते श्रीमालबंशोभ्नते 
श्रीमद्वाहुडनन्दनस्प दधत श्रीमण्डनारुपा कवे । 
काव्येकौरकपाष्डवोदयकथारस्ये कृतौ सदग्रुणे 
साधु पृश्चु काब्यमण्डन इते सर्मोध्यमायो&मवत्‌ ।। 
--काव्यसण्डन, प्रथम सर्न--अन्तिस अद्गस्ति # 
२ श्री यतीखयसूरि अभिनन्दन ग्रन्थ, 'मश्ीस॑डइन और उनका गौरवक्षाली बंध” 


_---चू0 १२४, ११४ + 


प्रथम अंब्यान ; जैन-भालंकारिक भौर अलंकरारशारत ड्फे 


(४) सलेकारमप्फन, (४) काव्यमण्डन, (६) प्यज्भारमप्डन, (७) संगीतमण्डन,, 
(८) उपसर्थ-सप्डन, (६) सारस्वतमण्डन, (६०) कविकश्पद्ध स । 
अलकारमण्डन 

प्रस्तुत कृति मण्डन मन्‍्त्री की अलकार विषयक रचना है। इसमें उन्होंने 
अलंकार-शास्त्रीय विषयों का समावेश किया है, जो ताम से ही स्पष्ट है । 

अलंकार-सण्डन पाँच प्रिच्छेदों मे विभाजित है। इसके प्रथम परिच्छेद में 
काव्य का लक्षण, उसके प्रकार और रीतियों का निरुपण है। द्वितीय परिच्छेद 
में दोषो का वर्णन है। तृतीय परिष्छेद में गुणों का स्वरूप-दर्दान है । चतुर्थ 
परिच्छेद मे रसो का निदर्शन है । पत्रम परिच्छेद मे अलकारों का विवरण हैं।'* 
भावदेवसूरि 

आचार्य भावदेवसूरि प्रतिभा सम्पन्न किद्वानु थे। उनका समय ईस। की 
चौदहवी शताब्दी का उत्तरार्ध और पत्व्रहवी शताब्दी का पूर्वार्ध प्रतीत होता 
है, क्योंकि इन्होंने पाइंवंनाथ-चरित की रचना विण्से० १४१२ भें श्रीपतन 
नामक नगर में की थी, जिसका उल्लेख पाएर्वनाथ-चरित की प्रशस्ति में किया 
गया है ।* भावदेवसूरि के गुरु का नाम जिनदेवसूरि था ।४ मे कालिकाचार्य 

सन्तानीय खडिल्लगच्छ की परम्परा के आचार्य थे ।* 

आचार्य मावदेवसूरि ने अलंकार विबयक्त 'काव्यालकारसा रस ग्रह” के अति- 
रिक्त और कितने तथा कौन-कौन से ग्रन्थोी की रचना की है, यह स्पष्ट नही 
कहा जा सकता है। क्योकि इन ग्रन्थो मे परस्पर एक दूसरे का कही भी 
१ श्री यतीर्द्रसुरि अभिनन्‍दन ग्रन्थ, मंत्रीमणडन और उनका गौरबधाली 

वश, पृ० १३३ । 
२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, १० ११८ । 
है तेषा विनेयविलयी बहु भावदेव सूरि प्रसन्न जिनदेवशुरुप्रसादात्‌ । 

श्रीपत्तनारुयनगरे रवि विश्तवर्ष पाहव॑प्रमोट्वरितरत्वसिव ततान ॥॥ 

--पादर्थनाथ-चरित, प्रशस्ति, (४ # 

४ चही । 
५. आसीत्‌ स्वामिसुधर्मसस्ततिभवो देवेस्द्रवस्थक्रम,, 

मान कालिकसूरिर: तथुण ग्रामाभिराम पुरा। 

जीयांदेव शंद॑त्ववे जिसपति-प्रासाद तुगाघल, 

आजिव्णुमु निरस्तनगौरबंनिधि' सण्डिल्लगच्छाम्दूधि ॥ वही, प्रवास्ति, ४ $ 


है| 
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उल्हेख नहीं है, किन्तु 'पार्ई्वनाथ-चरित'" 'जइदिणवरिया (वर्ति-दिन-वर्थया)९ 
और 'कालिकाचार्यक्था* नामक ग्रस्थों से कालिकातचर्य-कत्तानीय भावदेबसूरि 
का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जत यह कहा जा सकता है कि उपयु क्त ग्रन्थों 
के रचयिता प्रस्तुत भावदेवसूरि ही होगे। उपयुक्त समय निर्धारण उनके 
(ार्द्बनाथ-चरित' के आधार पर किया गया है । 


अगरचन्द बाहठा के एक लेख से ज्ञात होता है कि भावदेवसूरि पर एक 
रास की रचना को गई है, जिसमे उनके शीलदेव आदि १८ स्थविर शिष्यों का 
उल्लेख है। रास में यह भी कहा गया है कि स० १६०४ में भावदेवसूरि को 
प्रसिद्धि प्रास हुई थी। इसके अतिरिक्त उक्त लेख से यह भी ज्ञात हुआ है कि 
अनूप सस्कृत लाइब्रेरी से सूरि जी के शिष्य मालदेव रचित “कल्पान्तर्वाच्य! 
नामक ग्रन्य की प्रति उपलब्ध है जिमकी रचना स० १६१२ या १४ मे की गई 
है, उसकी प्रशस्ति के एक पद्म मे कालकाच रित का उल्लेख है इत्यादि । उक्त 
रास के नायक भावदेवसूरि को स० १६०४ मे प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी तथा “पार्शर्य 
नाथ-च रित! के रचयिता भावदेवसूरि ने पार््वनाथचरित” की रचना स० 
१४१२ में की है। इन दोनो तिथियों मे पर्यात अन्तराल है। अत उक्त दोनों 
आचार्यों को एक ही मानना युक्ति सगत प्रतीत नही होता है। सम्भव है प्रशस्ति 
बाद में जोडी गई हो और लिपिकार ते भावदेवसरि की प्रसिद्धि के कारण प्रमाद- 
बशात्‌ कालकाचरित का उल्लेख करने वाले उक्त पद्य का समावेश कर दिया हो । 








१ पार्द्वनाथचरित, प्रशस्ति, ५,१४। 
२ सिरीकालिक्सूरीणं वसुव्यत भावदेवसूरीहि । 
सकलिया दिणचरिया एसा योवमइजग (६) जोरगा ॥ 
“यति दिनचर्या-प्रान्तेि, गा० १५४ (अलकार-महोदधि, प्रस्तावना, 
पृ० १७) | 
है तत्पादपद्ममधुपा' विशा श्रीभावदेबसू रीणा । 
श्री कालकाचरित पुन कृत ये स्वगी पुत्थें ॥॥ 
--जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १४, किरण २, पृ० ३८ । 
४ “भावदेवसूरि एवं लाहौर के सुलतान सम्बन्धी विशेष शालव्य'--यह लेख 
जैन सिद्धान्त-मास्कर भाग १४, किरण २ के ३७ पृष्ठ पर भ्रकाधित है । 
| तत्पादपदममधुषा --ल्वर्गा' पुरे ।  -जैन सिद्धाल्त भास्कर, माय १४ 
किरण २, यू० दे८ । 


नी 


प्रथम अध्याय : जैन-अोलकारिक और अलंकारणशास्त्र हु 


काहठयालका रसार-संबह * 


आचार्य भावदेवसूरिं विरचित्त 'काब्याल कारसार-संग्रह” नामक अत्थ संक्षित 
किस्तु महत््यपर्ण है। इसमे आचार्य भावदेवसूरि ने प्राचीन प्रस्थो से सारशुत 
तसवो की प्रहण कर सम्रहीत किया है ।" यह ग्रत्थ आठ अध्यायों में विभक्त है, 
जिसकी विषयबस्तु निम्न प्रबार है--- 

प्रथम अध्याय में काव्य-प्रमोजन, काव्य-हेतु और काव्य-स्वकूप का निरुषण 
किया गया है। 

द्वितीय अध्याय मे मुख्य, लाक्षणिक और व्यंजक नामक तीन शब्द-मेद, 
उसके अभिधा, लक्षणा और व्यजना नासक तीन अर्थभेद तथा वाच्य, लक्ष्य 
और व्यग्य नामक तीन व्यापारों का सक्षेप में विवेचन किया गया है । 

तृतीय अध्याय मे श्र तिकट्ु, च्युतसस्कृति आदि ३२ पद-दोषो का निरुषण 
किया गया है। ये ३२ दोष वावय के भी होते हैं । तत्परचात्‌ अपुष्टार्थ-कष्ट 
आदि आठ अर्थदोषो का नामोल्लेख कर किचित्‌ विवेचन किया गया है । 

चतुर्थ अध्याय में सर्वप्रथम बामन संम्मत दस गुणों का विवेचन कर भामह 
और आलन्दवर्धव सम्मत तीन-गुणो का विवेचन किया गया है। पुन शोभा, 
अभिषा, हेतु, प्रतिषेध, निरुक्ति, युक्ति, कार्य और सिद्धि नामक आठ काच्य- 
चिन्हों का विवेचन किया है । 

पंचम अध्याय में वक्रोक्ति, धनुप्रास, यप्क, इ्लेष, चित्र और पुत्तरक्त- 
वदाभास नामक छ शब्दालंकारों का सोदाहरण निरूपण किया है। 

षष्ठ अध्याय में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि ५० भर्थालंकारों का विवेचन 
किया गया है । 

सप्तम अध्याय में पांचाली, लाटी, गोड़ी और वेदर्भी नामक चार रीतियो 
का निरूपण किया है । 

अषप्टम अध्याय मे मा, विभाव, अनुभाव आदि का मात्र नामोल्लेख है । 
पदमसुन्दरगणि . 


दइवेतास्वर जैन बिद्दान्‌ पं» पश्मसुस्दरगणि नागौरी तपागच्छ के प्रसिद्ध ; 
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है आचार्य मावदेदेन आाध्यधारत महोदधे' । 
आंदाय साररत्नानि हंसो अलंकार-सग्रहु ।। 
---काव्यासंकारसार-मंग्रह, ८/व # 


"हद जैनाचायों का अलकारणशात्त्र मे योगदान 


भट्टारक बलि थे। इनके गुर का नाम पद्ममेद और प्रगुरुका नाम आनत्दभेद 
था। पश्मसुन्दरगणि को मुगल बादशाह अकबर की सभा में बहु-सम्मांन प्राप्त 
था । उनकी परम्परा के परवर्ती भट्टारक यति 'हर्षकीतिसूरि' की 'धातुतर॑ग्रिणी” 
के पाठ से ज्ञात होता है कि उन्होने बादशाह अकबर की सभा में किसी महा- 
'वृण्डित को पराजित किया था, जिसके सम्मान स्वरूप उन्हें बादशाह अकबर 
की ओर से रेशमी वस्त्र, पालकी और भ्राम आदि मेंट में प्राप्त हुए थे, वे जोध- 
पुर के हिन्दु नरेश मालवदेव द्वारा सम्मानित थे । इतना ही वही इनके भुरु 
चष्ममेर ओर प्रगुरु आनन्दमेर को ऋ्रण अकबर के पिता हुमायूं और पितामह 
बाबर की राजसभा मे प्रतिष्ठा प्राप्त थी ।* 

पप्मसुन्दरगणि ने (अकबरसाहि)-श्ुड्भार दर्पण की रचना वि० स०१६२६ 
के आसपास की है तथा दवेताम्वराचार्य हौरविजय की बादशाह अकबर से 
अेंट वि० स० १६३६ में हुई थी, उस समय पश्मसुन्दरगणि का स्वर्गवास हो 


चुका था । * अत पद्मसुन्दरगणि का समय विक्रम की १७वी (ईसा की १६वीं 
का उत्तरार्ध ) शताब्दी मानना उपयुक्त होगा । 


पश्चसुल्दरगणि ने साहित्य, नाटक, कोष, अलकार, ज्योतिष और स्तोत्र 
विषयक अनेक भ्स्यो का प्रणयन किया है। दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्वान्‌ राय- 
मल्ल से उनको प्रगाढ़ मैत्री थी। इसलिए उन्होने कुछ प्रन्थो की रचना राय- 
मल्ल के अनुरोध पर भो की है। उनके प्रमुख ग्र-थ निम्न प्रकार हैं-- राय- 
सल्लास्युदयकाव्य, यदुसुन्दर महाकाव्य, परा्र्यनाथचरित, जम्यूच रित, राज- 


१ साहे ससदि प्शसुन्दरगर्णिजित्वा महापण्डित, 
क्षौमग्राम-सुलासनाअक बर श्रीसाहितो लब्धवान्‌ । 
हिस्दूकाधिपमालदेवनुपतेमास्यो. वदाम्योधिक, 
श्रीमद्योधपुरे सुरेप्सिततच प्माह्यय पाठकम्‌ ॥। 

--जैन साहित्य और इतिहास -नाथूराम प्रेमी, पृ० ३६५ का सन्दर्भ । 
| मान्यो बाप (ब) र मृभुजोध्ञ जयराट तद्वतू हमार नपो- 
त्यर्थ प्रीतिभगा सुमान्यमकरोदानंदराया भिव । 
तद॒त्सा हि शिरोमणरकबरकमापाल ... चुडामणे- 
मान्य पडितपद्मसुन्द्र इह्ाशूत पढितब्रततजित ॥। 
--अकबरसाहि>उ जा रदर्पण-भूमसिका, पूृ० २० $ 
३ जैनश्राइित्म और इतिहास, प० ३६६ । 


प्रथम अध्याय * जैने-अलेकारिस और अलेकारशास्त ७ 


अशनोय गाव्यपदर्भजिका, परमतव्यव'छेदेस्पाइकदेदाविशिका, प्रभाणसुल्दर, 
आरस्वतकपमाला, सुन्दरप्रकाशशब्दार्णव, हायन-सुस्दर, पहमायागर्मितनेमि- 
स्तव, बरमंगलिकास्तोत, भारतीस्तोत्र, भविध्यदत्तचरित और शान-बन्द्रोदय 
माटक भादि । डॉ० नेमिच रख ज्योतिषातार्म ते' इसकी केवल दो ही रचनाओं 
का उल्लेख किया है। संविष्यदत्त-त्रित ओर राममल्ल्ाम्युदय महाकाव्य । 
जबकि पं० नाथूराम प्रेमी और डॉ० गुलाबचर्द पोधरी* ने इनकी अन्य 
कृतियों का भी सप्रमाण उल्लेख किया है । 
अकबरसाहि श्वूगार दर्पण 

प्रस्तुत अलकारशास्त्र विषयक ग्रन्थ मुगल बादझ्ञाह अकबर की अशंसा में 
रचा गया है । इसके प्रत्येक उल्लास के अस्त में अकबर प्रशस्ति-पद्यों की रचना 
की गई है। अकवरसाहिश जार-दर्पभ की तुलना वशखूपक और नाव्य-दर्पण से 
की जा सकती है, क्योकि इसमे ताट्थशास्त्रीय तत्वों का बिशेष रूप से उल्लेख 
किया गया है। चार उल्लासों मे विभाजित इस ग्रस्थ में कुल २४१ पद्म हैं । 

प्रथम उल्लास से कबि ने सर्वप्रथम आठ पद्मों मे अकंबर के पूर्जेजों तथा 
अकबर का विरुदगात किया है। पुन सवश्स, स्थायीभाव गणना, रस-सक्षण 
तथा व्यभिचारी मावों और सार्विक भावों की संख्या का निर्देश किया है। 
व्यू गाररस स्वरूप, उसके सेद-प्रभेदों का सोदाहरण सिरूपण, नायक-स्वरूप, 
सलक्षणोदाहरण नायक-मेद, नर्मसचिव-स्वरूप, उसके पीठमर्द, विट और विदृ- 
धक इन तीन भेदो का निरूपण, नायिका-स्वरूप, उसके भेद-प्रभेद आदि का 
सोदाहरण वर्णन किया गया हैं| 

द्वितीय उल्लास मे परकीया के दो भेद बतंताये गये हैं---कल्पमा और 
उठदा। पुन परव्रु द्वारा तायक के अनेक प्रकार से दर्शनों का अनुभव करने 
का उत्लेश है। तत्पर्यात्‌ अस्यवीयकल्था-स्वरूप, मुस्धा ( तामिका ) चेष्टा, 
उद्धतमन्मथा, दु खसंस्मा, प्रांगगा तथा स्ताधीनपतिका, उल्का, वासकसज्जिका 
अभिसन्पिता, विप्रलबन्‍्धा, खण्डिता, अभिसारिका एबं प्रोष्ितपतिका इच आठ 
नामिका भेदों के सोदाहरण लक्षण दिए हैं । इसी क्रम मे उत्तम, मध्यम और 
अधम वायिकाओं का सलक्षभोदाहरण निरकफ्ण किया गया है! 


१. तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा; खध्हे ४, पू० ५ह । 


२. द्रष्टव्य---जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ३१५६-६७ 7. 
३ प्रहम्यं--जैत साहित्य का शुहंदू इतिहास, माय ६, पूं७ ६७। 


है जैनाबायों का अलकारशास्त में योगदान 


ठृद्दीय उल्लास में विप्रलम्भ शज़ार के चार भेद--पूर्वालुराय, मह्वात्या, , 
प्रवास और करुण, काम की दस अवस्था--अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुण- 
कीर्तन, उड्ं ग, प्रलाप, उन्‍्माद, ध्याधि, जड़स्व और मरण, श्र गाराभास, 
परस्त्रीसंगमोपाय मान के तीन भेद--गुरू, मध्य और लघु, मानिनी नायिका 
को मनाने के छ उपाय--साम, दान, भेद, उपेक्षा, प्रणति और प्रसम विज्षम 
आदि का विवेचन किया गया हैं। पुन पति के लिए अनुशाग पूर्वक तथा 


अजीतिपूर्वक प्रयुक्त नामो का उ लेव किया गया है। अन्त में प्रवास विषयक 
वर्णन है 


चतुर्थ उल्लास में सर्वप्रथम विप्रलम्भ के चतुर्थ भेद कहण का सलक्षणो- 
दाहरण विवेजन किया गया है । पुन प्रतिवेश्मा, नटी, चेटों, कार, भात्नी, 
ल्िल्पिनी, बाला और तपस्विनी आदि नायिका की सल्षियों (सहायिकाओ) के 
नाम, उनके गुभ तथा कौतुक, मण्डन, रक्षा, उपालम्भ, प्रसादन, सहयोग और 
विरह में आश्वासन आदि सखियों के कार्यों का उल्लेख, हास्य, रोदर, वीर, 
भयानक, बीभत्स, अदभुत और शान्तरस का सभेद स्वरूप, उदाहरण तथा 
उनके अनुभाव आदि का वर्णन विरोधी रस समावेश और 'हगार, हास्य, 
करुण, रौद्र, भयानक तथा अद्भुत रस में पाये जाले वाले भावों का पृथक्‌- 
पृथक निर्देश किया गया है। तत्परचात्‌ कौशिकी, आरभटी, सास्‍्थती और 
भारती इन चार रीतियो का निरूपण किया गया है। इसी क्रम में काव्य 


दृषण, अ्रत्यनीक-रस, विरस, दु सनन्‍्धानरस, नीरसकाव्य, दुष्टपात्र आदि का 
वर्णन किया णया है। 


सिद्धिचन्द्रगणि 


सिरद्धिच रद्रगणि जपने समय के महान्‌ टीकाकार और साहित्यकार थे। ये 
तापगच्छीय उपाध्याय भानुचन्द्रणणि के शिष्य थे। भानुचर्द्रगण और सिद्धि- 
चन्द्रगणि को मुगल बादशाह क्षकबर के दरबार में समान रूप से सम्मान 
प्राप्त था । सिद्धिचन्द्रणणि शतावधाती थे । उनके प्रयोग देखकर बावदाह 
अकबर ने “छुदफहम' ( तीएंण बुद्धि ) की मानप्रद उपाधि प्रदान की थी," 
जिसकी पुष्टि उनके द्वारा रचित अत्येक ब्रन्ध की अल्तिम प्रशवस्ति से होती 





१ जैन साहित्यनों सक्षित इतिहास, पृ० ५५४ । 


प्रथम अध्याध : जैन-आर्सकारिक और असंकारशास्त हि 


है! । इन अधस्तियों से यह भी ज्ञात होता है कि इन्होंने अपने अभाव के द्वारा 
झत्रुजंय तीर्थ पर लगे हुए कर को माफ कराया था तथा सिद्धाचल पर्वत पर 
मंदिर निर्माण कार्य में याधक राजकीय निशेधाज्ाा को भी हटवाया था ॥ 

सिद्धिवन्द्रगणि अपने गुरु भानुचरद्रगणि के अनेक साहित्यिक अनुष्ठानों के 
सहयोगी बे* । बाणमह रचित कादम्बरी पर अपने गुरु के साथ लिखी गई 
इनकी टीका सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस टीका के अ्रध्ययत से इंतके कोश 
विषयक ज्ञात का सहज ही अनुमाव लगाया जा सकता है, ये थ. शास्त्रो के 
ज्ञाता तथा फारसी के अध्येता थे * । 

सिद्धचरद्रगणि ने धातुमंजरी नामक ब्रन्थ की रचना वि० सं० १६५० (ई० 
सन्‌ १५६३) * और काव्यप्रंकाश-खण्डन की रचना बि० स० १७०३ (६० सभु 
१६४६) में की थी तथा बासवदत्ता की टीका सवत्‌ १७२९ (ई० सन 
१६६५)* में की थी। अत इनका साहित्यिक-काल उक्त तिथियों के मध्य 
मानना होगा ! इतना लम्बा साहित्यिक काल इनके दीर्घजीवी होने का पृष्ट 
प्रमाण है । 


१ कादम्बरी-टीका उत्तराद्ध की अन्तिम प्रक्षस्ति निम्न प्रकार है--हति 
श्रीपादशाहश्रीअकबरजलालदी नसूर्यसहज्लनासाध्यापकश्री शत्रुंजवती थैंक रमो च- 
नाहनेकसुकृत विधायकमहोंपाध्यायश्रीभानुचन्द्रगणिस्तच्छिष्याष्टोत्त रशताव- 
बानसाधकप्रमुदितपादशाहश्लीअकब रप्रदत्तलुष्फह सापराभिधानमहोपाष्या- 
अश्वीसिद्धिचन्द्रगगविरचितायां कादम्बरीटीकामुत्तरखण्डटीका समाता । 

“-भानुचर्द्रयपणिचरित--सिद्धि चन्द्रकृतग्रन्व प्रशह्त्यादि, पृ० ४८ $ 
२ जैन साहित्यनों सक्षित इतिहास, पृ० ५५४ | 
३ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ६, पृ० २१६ । 
४. कर्ता शतावधानावां विजेतोस्मत्तवादिनाम्‌ । 
बैसा पढ़ांप क्षास्त्राणामध्येता फारसीमपि ॥॥ 
“-(भक्तामरस्तोत्रवृत्ति)) भानुचस्द्रयभिचरित, पृ० ५६ | 
४. जैन साहित्य का बृहदू इतिहास, भाग ४, पृ० ४२ । 
६ संवत्‌ १७०३ वर्षे आश्विन शुदि ४ गुरो लिखितमू--काव्यप्रक श-सलण्डन, 
पृ० १०१ | भानुचस्द्रगणि चरित संग्रहीत काव्यप्रकाश खण्डन की प्रशत्ति 
में लेखन काल संबत्‌ १७२२ लिखा है। -भानुच॑स्त्रगभि चरित, पृ० ६२) 
७ वही, १० ६९१ । 


है 


ऋ्‌० जैनाचायों का जलकारशार्त्र मे वोगदाव 


जैपा कि प्रारम्भ में कहा पया है कि सिद्धिचन्द्रणणि एक भहान्‌ दीकाकार 
और साहित्यकार थे । इन्हे व्याकरण-त्याय और साहित्य-शास्त्र का ठोस ज्ञाग 
था। जिसकी पुष्टि उनके द्वारा रे गये साहित्य से होती है। सूक्ति-रत्नाकर 
चुनके ग्रहून अध्ययन और पाण्डित्य का द्योतक है | उनके द्वारा बिरचित 
अधद्याषधि ज्ञात ग्रत्थो की सख्या १६ है, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं-कादम्बरी 
उत्तराद्द टीका, शोभनस्तुति टीका, वृद्धप्रस्तावोक्ति-रत्वाकर, मानुत्ततद्र-वरित, 
भक्तामरस्तोत्र-बूत्ति, तर्कभाषा-टीका, जिनशतक-टीका, वासवदत्ता-टीका, काव्य- 
प्रकाश-खण्डन, अनेकार्थोपसर्ग-बृत्ति, धातुमजरी, आख्यातवाद-टीका, प्राकृत- 
सुभाषित संग्रह, सूक्तिरत्नाकर, मगलवाद, सप्तस्मरणवृत्ति, लेसलिखनपद्धति 
और सक्षिप्त कादम्बरी कथानक" । इसके अतिरिक्त कावध्यप्रवाश खण्डन में 
काव्य-भकाश पर लिखी गई गुर नामक बृहद्‌ टीका का भी उल्लेख 
मिलता है* । 
काव्यप्रकाशखण्डन 


आचार्य मम्मट विरचित काव्यप्रकाश का सीधा सीधा अर्थ लगाना ही 
दुष्कर है, पुन उसका खण्डन करना तो और भी अतिदुष्कर है । किन्तु आचार्य 
सिद्धिचन्द्रगणि ने काध्यप्रकाश का खण्डन कर अपनी प्रखर बुद्धि का मेरुदण्ड 
स्थापित किया है । इन्होने काव्यप्रकाण के उन्ही स्थलों का खण्डन किया है, 
जिनमें उनकी असहमति थी। प्रस्तुत रचना के बारणो पर प्रकाश डालते हुए 
मुनि जिनविजय ने लिखा है कि--“महाकवि मम्सट ने काध्य-रचना विषयक 
जो विस्तृत विवेचन अपने विशद्‌ ग्रन्थ मे किया है, उसमे से किसी लक्षण, 
किसी उदाहरण, किसी प्रतिपादन एवं किसी निरसन सम्बन्धी उल्लेख को 
सिद्विचर्द्रगणि ने ठीक नहीं माना है और इसलिये उन्होने अपने मन्तब्य को 
व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत रचना का निर्माण किया* । अत इस ग्रन्थ के 
अध्ययत से उनकी नवीन सान्यताओ पर प्रकाश पडता है, जिनमे वैराग्य की 
भालक हृष्टिगोचर होती है । 

काव्पप्रकाश-सण्डन काथ्यप्रकाश की तरह दस उल्लासो मं 
इसमे प्रत्येक उल्लास के विषय का उसी क्रम से खण्डन 


१ भानुचन्द्र्गाणचरित-इन्ट्रोडक्शन, पृ० ७१-७४ | 


२ अस्मत्कतबृहट्वीकातोभबसेय (पृ० ३) ग्रुर्नाम्ता बृहट्टीकात , पृ० ६४ | 
है काव्यप्रकाश-लण्डन--किंचित्‌ प्रास्ताविक, पृ० ३। 


विभक्त है । 
किया गया है, जिस 





अथमस अध्याय जैन-आलंकाररिंक और अंलेकारशास्त श्दे 


कम से जावार्य मम्मट ने काध्यप्रकाश से विध्रय-यस्तु का ग्रूम्फ़त किया हैं। 
थहाँ यह ज्ञातव्य है कि सिद्धिचर्द्रगणि ने उल्हों विषयों का खण्डत किय्रा है, 
जिसमें उतकी असहमति है । 


अ्रथम उल्लास में सर्वप्रेथम (नियतिकृत नियमरहिता--' । इत्यादि मंगला- 
चरण का खण्डन किया है, जिसमे यह कहा गया है कि कवि की सृष्टि मे भी 
झुल्द, रस, रीति, भाषा और उपमान का बन्घन होता है तथा काव्य सुख-दुःख 
और मोहात्मक स्वरूप वाला ही सम्भव हैं। इसी भ्रकार काव्य की चतुर्वर्ग का 
साधन स्थीकार करते हुए यश-प्राप्ति आदि काव्य प्रथोजनों का खण्डन किया 
है। पुन काव्य-स्वरूप का खण्डन कर विश्वनाथ के “वाक्य रसात्मक फाय्यम्‌ 
इस काव्य-स्वरूप का समर्थत किया है | अन्त में रसवादियों द्वारा मान्य काव्य 
के चित्र-भेद नामक तृतीय भेद का खण्डन किया है। 


द्वितीय उत्लास मे व्यजना का खण्डन करके महिमभट्ट आदि की तरह 
दितीयार्थ की प्रतीति अनुमान के द्वारा स्वीकार की है। 


तृतीय उल्लास में आर्थी-ब्यजना के कुछ भेदों का उल्लेख कर खण्डन 
किया है । 

चतुर्थ उल्लास में शव गार, वीर, हास्य और अदुभुत इत चार रसो को 
स्वीकार करते हुए, शेष करुणादि रसो का खण्डन किया गया है। जिसमे 
बतलाया है कि करुण के मूल मे शोक होने से रस नहीं है। बीभत्स में सांस- 
पूय आदि की उपस्थिति से वमन आदि नही होता है यही ज्ाश्चर्य है, पुम 
परमासन्द रूप रस कहाँ सम्भव है। इसी प्रकार भय में रसास्वादन कहाँ ? 
शान्त के मूल में सर्व विषयों का अभाव होने से रस नहीं है तथा वीर और 
शीद्व में विभावादि साम्य, के कारण अभेद होने से रौद्ध को पृथक्‌ रस नहीं 
माना है । 

जंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य-काव्य के भेदों का उल्लेख प्रस्तुत कर 
समीक्षा की है । 

घष्ठ उल्लास में चित्रकाव्य के दाब्द-चित्र और अथे-चित्र इन दो भेदो का 
समर्थन किया है | 

सतम उल्लास में दोष-स्वरूप का खण्डन करते हुए दो दीषों को स्वीकार 
किया है--/ १) कथनीय का अकथन, और (२) अकथतीय का कथन । पुन 
विषय के स्पष्टीकरण हेतु दोषो का पृथक्‌-पृथक्‌ नासोल्लेख कर कुंछ दोषो का 


भ२ जैनाचायों का अलंकारशास्त्र मे योयदान 


पूर्व दोषो मे अन्तर्भाव किया है तथा कुछ का नवीनो के मत को अस्तुत करहे 
हुए खण्डत किया है । अर्यदोषों का अस्तर्भाव पूर्वोक्त पदादि दोषों में किया 
जया है। अन्त मे रसदोषों का उल्लेख किया है। इस प्रसग में भी खण्डन-शैली 
बूर्वोक्त प्रकार है । 


अष्टम उल्लास में सर्वप्रथम गुण और अलकारो का भेद प्रदर्शन किया गया 
है । गुण-स्वरूप प्रसंग मे नवीनो के अनुसार रस के उत्कर्षाधायक हेतु रसधर्म 
को स्वीकार किया है। पुन माघुयादि तीन ग्रुणो का विवेचन कर वामन 
सम्मत दस गुणों का उल्लेख किया है तथा रसोत्कर्षक होने से दस छाब्द-गुणों 
को स्वीकार किया है। इसी प्रकार दस अर्थगुणों का भी समर्थन किया है और 
नवीनो के भत को उद्धुत करते हुए आस्वाद के हेतु भूत गुणो का अपलाप करने 
वाले काव्यप्रकाशकार का खण्डन किया है । 

सवम उल्लास में छृबदालकारों का विवेचन किया भया है । 


दशम उल्लास में अर्थालक्ारों का विवेचन किया गया है। जिसमे कतिपथ 
अबकारो का विभिन्‍न अलकारो के अन्तर्गत समावेश किया गया है। यथा- 
व्याघात का विरोध में अन्तर्भाव आदि । 


अप्रकाशित (अमृनद्वित), अनुपलब्ध एवं टीका ग्रन्थ 
कविशिक्षा--यह आचार्य वष्पभट्ूसूरि (वि० सं० ८००-५९४) की कृति 
है। जो अद्यावधि अनुपलब्ध है” । 


कल्पलता--पह थि० सं० १२०४ से पूर्व रचित अम्बाप्रसाद कौ 
कृति है । 


कुल्पलता-पल्लब--- (सकेत) थह अभ्याप्रसाद की अपनी कृति कल्पणता 
पर रचित फल्पपल्‍लव नामक टीका है| 


कल्पपल्लवशेष-विवेक--यह भी अम्बाप्रंसाद की अपनी कृति कल्पलत! 
पर पर स्वोपज्ञ टीका है*। 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १०० । 
बही, पृ० १०३ । 
बही, पृ० १०५ । 
यही, पृ० १०५। 


बढ ख. 220 २७ 


प्रथम अध्याय . जैन-आलकारिक और जलंकारणास्त् ५३ 


वाग्भटालंकार-वृत्ति--वाग्मट प्रथम के वास्भटालकार पर रचित जैन 
शव जैनेतर आज्ञायों की लगभग १७ टीकाएँ प्राप्त होती हैं । टीकाकारों के 
नाम निम्न प्रकार हैं--(१) सिहंंवेवगणि, " (२) सोमदैवगणि,* (३) उपाध्याम 
राजहस, ९ (४) ज्ञानप्रमोदशणिवाचक, ४ (५) जिनवर्धन सूरि,£ (६) उपाध्याय 
समंयसुन्दरमणि, ६९ (७) सुनिश्षेमद्सगणि,/_ (८) आचार्य वद्ध मानसूरि," 
(६) मुनिकुमुद्चन्ध्र,ब (१०) मुनिसाधुकीति,"" (११) अज्ञातनामा? मुनि, 
(१२) वादिराज,” (१३) प्रमोदमाणिक्यमणि,*९ (१४) उपाध्याय 


१ यह दीका निर्णयसागर प्रेस, बम्बई एवं चौसम्बा विद्याभवन, वाराणसी से 
प्रकाक्षित हो चुकी है । 
२ इस टीका की हस्तलिखित प्रति लालभाई दशपतभाई भारतीय संल्कृति 
विद्यामदिर , अहमदाबाद मे है । 
--ब्रष्टटय. जैन साहित्य का बृहदु इतिहास, भाग ५, पु० १०६ | 
३ इस टीका की हस्तलिखित प्रति भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना 
मेंहै। 
--दष्टव्य. जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १०७ । 
'४ इस टीका की हस्तलिखित प्रति अहमदाबाद के ढेला भंडार मे है । 


--वही, पृ० १०७। 
५ इस टीका की हस्तलिखित प्रति लालभाई दलपतभाई जैन सस्‍्कृति विद्या- 
मदिर, अहमदाबाद मे है । --वही, पृ० १०७ । 


६ द्रष्टच्य . जिनरत्नकोश, पु०ण शे४ड७ । 
७. यहू टीका प्रकाशित हो चुकी है । 
--द्रष्टव्य. अलकार द्ास्त्र की परम्परा, पृू० ३२० ॥ 

८. द्रष्टध्य . जैन ग्रग्थावली, पृ० ३१२ । 
६ वही, पृ० ३१२ । 
१०, इस दीका की रचता वि० सं० १६२०-२१ मे हुईं है । 

--रष्टब्य जैन साहित्य का बृहुद्‌ इतिहास, भाग ४, पृ० १०८१ 
११. द्ष्टव्य जिनरल्अकोश, पृ० ३२४७ । 
१२ इस हीका की रचना वि० स० १७२६ में हुई है । 

--द्रष्टन्य जैन साहित्य का बहुदू इतिहास, भाग ४, पु० १०८ +$ 
४३ वही, पूृ० १०८।॥ 





डे जैनाबायों का अलकारशास्त्र मे बोगदान 


भेस्सुन्दर", (१५) उदयसागर,* (१६) जैनेतर विहान्‌ गणेज्"' और 
(१७) कृष्णवर्मा* । 

अलकार चूडामणि वुत्ति--यह हेमचख के काव्यानुशासन पर रक्त 
उपाध्याय यशोविजयगणिकृत वृत्ति है, जो अभी तक अनुपश्षब्ध है । 

काव्यानुशासन वृत्ति--यह हेमचन्द्र के काव्यानुशासन पर रचित 
विजयलावण्यसूरिकृत वृत्ति है, जिसका प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है६ | 

काव्यानुशासन अवज्चरि--यह हेसचन्द्र के काव्यानुशासतन पर रचित॑ 
विजयसुशीलसूरिकृत अवचूरि है ।९ 

कविशिक्षा--यह विक्रम की १३वों दाताब्दी मे रचित आचार्य 
जथमगलसूरि की कृति है। इसकी तालपत्रीय प्रति द्ान्तिमाथ भडार, खभात 
में है।ई 

कविता रहस्य--यह अरिसिह की रचना है, जिसका उल्लेख अमरघन्द्र- 
सूरि ने काब्यकल्पलता-वृत्ति मे किया है, जो अभी तक अनुपलब्ध है । 

काव्यकल्पलता परिमल वृत्ति--यह अमरचन्दसूरि द्वारा रचित 
काव्य-कल्पलता पर स्वोपज्ञ वृत्ति है, जिसकी दो हस्तलिखित अपूर्ण प्रतियाँ 
खालभाई दलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्या्मदिर, अहमदाबाद मे हैं)" । 





१ हस टीका की वि० स० १५३५ की हस्तलिखित प्रति स्टेट लाइब्री, 
जोधपुर मे है । 
“मणिधारी श्रीजिन चन्द्रसूरि अष्टम छताब्दी स्मृति ग्रल्थ, हित्तीयखड, 
प्‌ृ० ३६। 
रहे इस टीका की १७ वो शताब्दी की हसस्‍्तलिखित प्रति सरस्वती भडार, 
उदयपुर मे है । “--बही, १० ३६। 
३ यह टीका प्रकाशित हो चुकी है । 
“पष्टव्य अलेकारशास्त्र की परम्वरा, ६० १२० | 
४ जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग १, पृ० १०८ 
४. वही, पृ० १०३ । ६ वहीँ, प्‌० १०३ । 
७. वही, पृ० १०३ । ८ वहीं, पृ० १०च-१०६ ॥ 
है कावय्यकत्पलता वत्ति, एृ० १ । 
१० जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० ११४। 


बी 


प्रथम अध्याय : जेन-आलंकारिक मरहेर अम्क्ररणारत्र ह. 


कम््यकल्पक्ततामजरी वृत्ति--यह कऔओ अमरकूछदूरि हार रचित 
कानरय-कस्पलतसार पर स्कोपक ब॒क्ति है, जो अमी तक अनुपत्ब्ध हैं.! । दि 

काव्यकल्पलता वृत्ति मकरन्द ठीका--पह अमरजरतुरि की का्व- 
अक़पलता पर वि० स० १६६४५ में शुमधिजन जी द्वारा रचित मकसूथ नामक 
टीका है, जिसको प्रतियाँ जैसलमेर के संडार औौर अहमदाबाद क्वित हाजा 
बटेल को पोख के उपाध्यय में हैं? । 


काव्यकल्पलंता वृत्ति टीका--यहू उपाध्याय मशोक्जिय जी द्वारा 
अमरचरद्रयूरि की काव्य कल्पलता पर रचित टीका है*। इसकी प्रति अहमदाबाद 
में बिसलगच्छ के उपाश्रय में है? । 

काव्यकल्पलता वृत्ति बालावबोध--नेमिघल्द्र भड़ारी नामक विद्वान्‌ ने 
अमरघन्द्रसूरि की काव्यकल्पलता पर प्रायोन गुजराती में बालावबोध वामक 
बृत्ति लिखी है । 

अलकार-प्रबोध--बह आचार्य अमरचन्द्रसूरि की ऋति है, जो अद्यावधि 
अनुपलब्ध है । 

आुगारमजरी--मह भाजाये अजिससेन की कृति है। डॉ ज्योतिप्रसाद 
जेल मे इसका लेखन काल १२४५ ६०७ तथा प० अम्बालाल प्रे० शाह ने 
विक्रम की दसवी दाताव्दी माना है । डॉ० जैन अलकार-चिन्तामणि और 
शव गारमंजरी हम दोनों के रचयिता एक ही अजितसेन को मानसे हैं, किन्तु 
प० शाह भिन्‍न-भिन्‍न रचयिता मानते है। प० शाह के अनुसार अलकार- 
चिन्तामणि के रचयिता अजितसेन ईसा की अठारहवी शताब्दी के विद्वान हैं ॥ 





जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० ११४ । 

वहीं, पृ० ११४ । 

जिनरत्नकोश, पृ० ८९ | 

जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ४, पृ० ११४ ।॥ 

वही, पृ० ११५। 

दरहक्य , काव्यकल्पक्षता बुत्ति, पृ० ११६ । 

जैन सम्देश (झोषांक २), १८ दिसम्दर, ६६४५८, पू० ७४. 4 
जैन खाहिला का शु्॒द्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १०० 4 

३. कही, पृ० १३२ 


अ क॑ (झा अद न वा 0 ० 


2 जैताचार्यों का अलकारशास्त्र में योगदान 


काव्यकल्पलता वृत्ति बालावबोध--यह मुनि मेस्सुन्दर हारा अमर- 
अऋर्द्रसूरि की काव्यकल्पलता वृत्ति पर बि० स० १५३४ मे प्राचीन चुणरातौ में 
रचित बालावबोध नामक टीका है । 

अलकार-सगह---यह अमृतानन्द योगिन्‌ की रचना है । इसे अमगजात्‌ 
कस्तड जैन कवि अमृतनन्दी की रचना मान लिया है* ॥ यथाये में मह इति 
जैनेतर आचार्य की है। इसका प्रकाध्न 'दी अद्यार लाइब्र री, मदास” से सन्‌ 
१६४९ में व्ही० कृष्णमाचार्य और के० रामचन्द्र शर्मा के सम्पादकत्व में हो 
शुका है। इसके उपोदघात के अध्ययन से जेनाचार्य की कृति होने का सन्देंह 
खमाप्त हो जाता है। 

कविमुखमण्डन--यह प० ज्ञानमेरु द्वारा रचित कृति है, इसको रचना 
विक्रम की १७ वी शताब्दी में हुई है, जिसकी प्रति उपलब्ध है* | 

कविमद परिहार--यह शान्तिचन्द्र की कृति है, इसकी रचना कि० सँ० 
१७०० के आसपास हुई है* । 

कविमद परिहार वृत्ति--यह शान्तिचन्द्र की कविभदपरिहार पर रचित 
स्वोपज्ञ वृत्ति है* । 

मुग्धभेधालकार--इसके रचयिता रत्नमण्डनगणि हैँ। इसका लेखन 
काल १७ वी छरसाब्दी है तथा इसकी प्रति भाडारकर ओरिय टल' इन्स्टीट्यूट, 
पूना में है* । 

मुग्धमेघालकार व्‌ृत्ति--यह किसी विद्वानु द्वारा मुग्धमेघाणकार पर 
रचित वृत्ति है, जिसकी प्रति भांडारकर ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट पूना, में है? । 

काव्यलक्षण--यह अज्ञातकत्‌ क रचना है" । 

कणलिकार मजरी--यह त्रमत्ल नामक किसी दिद्वान्‌ कौ रचना है । 

प्रक्रान्तालंकार वृत्ति--यह जिनह्ष के दिष्य की रचना है। इसकी 





हस्तलिखित प्रति पाटन के भंडार में है? " । 

१ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पु० ११४ । 

३ वही, पृ० ११७-११८। रे वही, पृु० १२१। 

४. वही, पृ० १२१। २ जिनरत्नकोद, पृ० ८२ । 

६ जैन साहित्य का बृहदु इतिहास, भाग ५, पृ० १२१। 

७ वही, पृ० १२२। ५ जैन प्रन्थावली, पूृ० ३१६ | 
ह वही, पृू० ३१५। १० जिनरत्नकीदं, (० २५७। * 


प्रथम अध्यार्थ ' जैंत-आस॑कारिक और अंलंकारणारत श्७ 


अलंकार चूंणि--यह किसी अज्ञात विद्वान कौ रचना है, जिसंकी प्रति 
सूरत में उपलब्ध है? । 
अलकार-चिन्ता्मण वृत्ति--यह अजितसेन की कृषि अलंकार- 
चिस्तामणि पर रचित किसी अज्ञात विद्वान कौं टीका है, जो मैसूर में उपलब्ध 
हु । 
वक्रोक्ति पचादिका--भह रचना रत्नाकार नासक विद्वान की है*र । 
रूपक मजरी--यह ॒ विक्रम सवत्‌ १६४४ में रचित रुफ्यर्र की क्षति 
है । 
रूपक माला--इस नाम की त्तीस कृतियाँ पाई जाती हैं । उनसें से प्रथम 
की रचना उपाध्याय पुण्यनन्दन ने की है, जिस पर समयसुन्दरगंणि ने बि० सं० 
१६६३ मे ब॒त्ति की रचना की है, द्वितीय कृति की रखना पादर्वनाथसूरि ने वि० 
स० १६५८६ में की है। तृतीय कृति की रचना किसी अज्ञातनामा मुनि ने 
कौ है । 
काव्यादर्श वृत्ति--महाकवि दण्डी रचित काब्यादर्श पर तिभुवनवन्द्र 
अपर नाम वादीसिहसूरि ने टीका की रचना की है। इसकी वि० स० ई७४% 
की दहृस्तलिखित प्रति बंगला लिपि में है ९ 
काव्यालकार वृत्ति--महाकवि रुद्टट के काव्यालंकार पर नमिसाथु 
लामक -वेन्गम्बर जैन विद्वान ने वि० सं० ११२४५ में वृत्ति लिखी है", जो हिन्दो 
अनुवाद सहित चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकाशित हो चुकी है । 
काव्यालकार निबन्धन वृत्ति-दिगम्बर जैन विद्वानु पंडितप्रवर आज्ाघर 


जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग १, पृ० १७ । 

बही, पृ० १७ । 

जैन ग्रन्यावली, पृष्ठ ३१२ । 

जैन साहित्य का बृहदु इतिहास, भाग ५, पृष्ठ १२२ । 

वही, पू० १२३ । 

वह , १० १२३-१२४ । 

पचरविशतिसंयुब्रेकादक्षसमाणते । 

विक्रमात्समतिकान्तें! प्राधृषीर्द समर्थित ॥ 
---कव्यांसंकारबूर्ति-भन्तिभग्रशस्ति, ० '४रे८ ) 


रू 


दूं बी उध «6 ->्ं ७ ह ७ 


भ्द जैताचायों का अलकारणास्त मे योगदान 


चे वि० स० १२१६ के आसपास रुद्रट के काव्मालकार पर सिवल्धन नामक 
वृत्ति लिख थी, जिसका उल्लेख सागारवर्मामृत की प्रशस्ति में म्लिला है ।' 

काव्यप्रकाश सकेत वृत्ति--आचार्य मम्मट के काव्यप्रकाश पर मस्णिक्य- 
चन्द्रसूरि ने वि सं० १२६६ में सकेत नामक वृत्ति लिखी है।' यह काष्यप्रकान 
पर लिखी गई समस्त टीकाओ से प्राचीन है। इसका प्रकाशन आनन्दाणय 
ग्रन्थावली, पूना से हुआ है । 

काव्पप्रकाश टीका--यह विक्रम की १६वीं द्षताब्दी मे मुनि हर्षकुल 
द्वारा मम्मट के काव्यप्रकाश पर रचित टीका है ।' 


सारदोषिका वत्ति--बह मम्मठ के काव्यप्रकादा पर रचित गुणरत्नगणि 
की सारदीपिका नामक टीका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ भांडारकर 
ओरिय टल' रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना एवं बीकानेर* में उपलब्ध हैं । 

काव्यप्रकाश व॒त्ति---यह मम्मट के काथ्यप्रकाश पर जयाननन्‍्दसूरि द्वारा 
रचित वृत्ति है।* 

काव्यप्रकाद वृत्ति--यह उपाध्याय यशोविजययणि द्वारा काव्यप्रकाश 
पर रचित वृत्ति है, जिसका लेखन काल १७वी दालाब्दी है। इसका थोड़ा जंच 
अभी मिला है।* 


काव्यप्रकाश गुह टीका--यह मम्मट के काव्यप्रकाश पर रचित गुरु 
तामक बृहत्‌ टीका सिद्धिचन्द्रगण की रचना है, जिसका उल्लेख काव्यप्रकाक्ष 
खण्डन में किया गया है।” अत इसका रचना काल वि० स० १७१४ के पूर्व 
होना चाहिए । 


जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भाग ४, पृ० १२४ | 

बही, पृ० १२५। 

वही, पृ० १२५। 

वही, पृ० १२५ । 

मणिघारी श्री जिनचन्द्रसूरि, अष्टम शताब्दी स्मृत्ति अन्‍य, द्वितीय खण्ड, 
पृ० ३६ ॥ 

जितरत्नकोश्च, पृ० ६० । 

जैन साहित्य का डृहद्‌ इतिहास, माम ५, पृ« १२६ । 

८ कावञ्यप्रकाश खण्डन, पु० ३ और ९४ ६ 


कैद व छा 0 >क 


पद 


प्रथम अध्याय , जैम-अलंकारिक और अस्ंकारदास्त्र ५६ 


काव्यप्रकाश टीका (नवमोल्स्मसस्य )--सह काब्यप्रकादा के महक मो 
उल्लास पर लिखी गई क्षमामाणिक्य की रचना है। इसका लेखद काल: बि० 
सृं० १८८४ है, जिसकी हस्तलिखित प्रति बदा भष्यार, बीकानेर मे उपलब्ध है। ' 

सरस्वतीकष्ठाभरण बृत्ति (पदप्रकाश)--मांलवांबीश मोजरजकुव 
सरस्वतीकष्डामरण पर भाष्दामारिक पाश्वनाथ के पुत्र आजड़ ने पदप्रकाश 
सामक टीका की रचता की हैं । इसकी हस्वलिखित प्रति पाटन के अण्छार मे 
खण्डित अवस्था मे है ।* 

विदः्धमुखमण्डन-अवच्रि--बौड विद्वान्‌ धर्मदास के विदग्ध मुखभध्डल 
पर अवेक जैनावायोँ ने टीकाएँ लिखी हैं, जिसमें जिनप्रभसूरि ने १४वीं शंतान्दी 
में उक्त ग्रन्थ पर एक अवचूरि लिखी है ।* 

विदस्धमुखमण्डन टीका--यह विद्धमुखमध्डन पर रचित शिवघरदर 
की सुबोधिका नक््मक टीका है। इसकी रचना वि० सं० १६६६ मे हुईं है ।* 

विदरथ मुखमण्डन वृत्ति---मुनि विनयसामर नें वि० स० १६६८ में 
विदग्धमुखमण्डन पर एक वृत्ति लिखी है, जिसकी एक हस्तलिधित' प्रत्ति 
सपलब्ध है ।* 

विदग्धमुखमण्डन वुत्ति--विनयरत्न ने १७वीं पताष्दी में विदग्धमुख- 
मण्डन पर वृत्ति की रचना की है ।९ 

विदग्धमखमण्डन टीका--मुनि भीमविजय मे विदग्धमुलमण्हन पर 
एक टीका लिखी है, जो सूरत मे उपलब्ध है |? 

विदग्धमुखमण्डन अवच्‌रि-- अज्ञातनामा किसी जेन मुलि ने बिद्ध- 


१ मणिषारी श्री जिनचन्द्रसूरि अष्टभ शताब्दी स्मृति-्रत्थ, द्वितीय खण्ड, 
१०२६ ॥ 

२ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १२७ । 

३ मणिषारी शआऔजिनचन्द्र्सुरि अष्टम शताब्दी स्मृद्षि-पस्य, दित्वीयः खण्ड, 
पृ० १६। 

है जैन साहित्य का बृंहदु इतिहास, भाग ५, पृ० १२८ 

५ मणिषारी श्री जिनकद्यूरि अध्टम वातान्दी स्पुसि-अन्य, क्िक्लेक खण्ड, 
दृ० ३६ 

६. जैन साहित्य का बृहबु इतिहास, माग ५, पृ० १२८ ॥+ 

७ जिनरत्मकोश, पृ० १५४ । 


६० जैनाचायों का अलंकारश।स्त्र में योगदान 


शुख्मण्डन पर अवचूरि लिखी है। अवधघूरि के प्रारम्म में स्मृत्वा जिनेरद्रमपि” 
जिखा है | अत' जैत मुनि की रचना होने का अनुमान है । 

विदग्धमुखमण्डन टीका--ककुदाचार्य सस्तानीय किसी मुनि ने विदरध- 
मुखभण्डन पर एक टोका लिखी है। जिसका उल्लेख अगरचन्द नाहुंटा ने 
भारतीय विद्या, वर्ष २, अक ३ मे जैनेतर ग्रन्थों पर जैन विद्वानों की टीकाएँ! 
शीषक लेख में प्रकाशित किया है ।'* 

विदग्घमुखमण्डन बालावबोध--उपाध्याय मेशसुन्दर ने विदग्धमुख- 
सण्डन पर प्राचीन गुजराती पर बालावबोध नामक टीका लिखी है। यह वि० 
की १६वीं दशरताब्दी की रचना है। इसकी हस्तलिखित प्रति कोटडी भण्हार, 
जोधपुर में उपलब्ध है । 

विदग्धमुखमण्डन दर्पण--रत्नमूर्ति के द्षिष्य उपाध्याय श्रीवह्लम ने 
किक्रम की १७वी शताब्दी मे विदग्धमुखमण्डन पर “दर्पण” नामक टोका की 
रचना की है। इसकी हस्तलिखित प्रति अभय भण्डार, बीकानेर में 
उपलब्ध है ।* 

अलकारावचणि--यहू किसी अज्ञातनामा जैन मुनि की अज्ञात प्रस्थ पर 
लिखी गई अवचुणि है ।* 

अनूपश्डुगा र---यह उदयचन्द्र द्वारा रचित वि० स० १७२८ की रचना 
है, जिसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है ।६ 

भाव शतक--यह ॒उपाष्याय. समयसुन्दर की कृति है, जिसका लेखन 
काल वि० सं० १६४१ है। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर में उपलब्ध है।* 


रसमज्जरी--यह विक्रम की १७वो दाताब्दी मे रचित शिवमिधान के 


१ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पु० १२८ | 

२ बही, पृ० १२५। 

३ मसणिधारी श्री जिनचद्धसूरि अष्टम दाताब्दी स्मृति-प्रत्थ, द्वितीय खण्ड, 
पृ० ३६। 

४ वहा पू० ३६। 

५ जंन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ५, पृ० १२९ । 

६ मणिषारी श्री जिनचन्द्रयूरि अष्टम छताब्दी स्पृति-प्रन्थ, द्वितीय लण्ड, 
पु० ३६। 

७ वही, पृ० ३६ | 


अ्रथमत अध्याय जैन-आलंकारिक और अलंकाश्शास्त्र ६१ 


शिष्य सदिमसिह ( मालकवि ) की रचना है, जिसकी हस्तलिखित प्रति अभय 
भष्डार, बीकानेर मे उपलब्ध है ।' 

चतुरप्रिया--यह वि० स० १७०४ में लिखित दयारत्नवाद्रपक्षीय के 
क्षिष्य कोतिवर्दधत ( केशव ) की रचना है । इसकी हस्तलिखित प्रति राजस्थान 
शोध सस्थान, चौपासनी में उपलब्ध है ।* 

पार्डित्यदपंणग--यह वि० स० १७३४ मे लिखित उदयचर्द्र की रचना 
है । इसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है 

रफसिकप्रिया टीका--यह समयमाणिक्य (समरथ) की रचना है, जिसका 


लेखनकाल वि० स॒० १७५५ है! इसकी हस्तलिखित श्रति बीकानेर मे 
उपलब्ध है ।४ 


वही, पु० ३६ । 
वही, पृ० ३६ । 
बही, पृ० ३६ । 
वही; पृ० ३६। 


बढ 0 न 


> 





रे कवि ओर काव्य 





कवि 


जिस काव्य के रसास्व्रादन से सहदय को अलौकिक आनन्द की अनुभूति 
होती है, उस काव्य के रचयिता अर्थात्‌ कवि का स्वरूप क्‍या है ? इसकी 
जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है। इस विषय मे अलकार-शास्त्रियों ने दो 
प्रकार से विचार व्यक्त किए हैं । प्रथम कोटि मे वे लोग आते हैं जिन्होंने कवि 
का स्वरूप स्पष्ट रूप से लिख दिया है -जैसे आवार्य राजशेखर विनयचन्द्रसूरि, 
विजयवर्णी एवं अजितसेन आदि । द्वितीय कोटि में वे लोग आते है जि होने 
काव्य-कारण के याज से कविन्‍स्तरूप का निरूपण किया है--जसे आचार्य 
भामह, दण्डी, मम्मट, वाग्भट-प्रथम, हेस वनन्‍्द्र, नरेन्द्रप्रमसूरि, वाग्मट द्वितीय 
एब भावदेवसूरि आदि। 

अलकार सम्प्रदाय के प्रतिनिधि आचार्य भामह ने कवि का र््ररूप स्पष्ट 
रूप से न कहकर काव्य-कारण के व्याज से कहा है। उन्होंने लिखा है कि-- 
व्याकरण, छनन्‍्द, अभिधान (कोश) अर्थ, इतिहास के भाश्वित कथाएँ, लोक 
व्यवहार, तर्कशास्त्र और कलाओ का काव्य-रचना के लिये कवि को मनन 
करना चाहिए ' । यह सम्पूर्ण विवेचन व्युत्पत्ति के अन्तर्गत आता है, अत 
जिस व्यक्ति को उपयु क्त विषयों का ज्ञान हो वह अम्यास के माध्यम से कविता 
कर सकता है अर्थात्‌ वह कवि है। राजशेखर ने 'कव्‌ वर्णने” धातु से कबि की 
उत्पत्ति मानी हे, जिसका अर्थ होता है वर्णन-कर्त्ता अर्थात्‌ जो वर्णन करे वह 
कवि कहलाता है“ । इसके अतिरिक्त उन्होने अत्यत्र लिखा है कि प्रतिभा और 
अ्युत्पत्ति से युक्त कवि, कवि कहलाता है* | आाचार्य दण्डी ने काव्य-सम्पदा के 
कारणों के ध्याज से कवि की योग्यता का परिचय देते हुए लिखा है कि--- 
१ काब्यालकार, भामह, १।६ । 
२ काव्यमीमासा, पु० १७। 


है. प्रतिभाव्युत्पत्तिमाश्च कबि कविरित्युत्यते। -काव्यमीमांसा, पृ० ४३१ 


द्वितीय अध्याय * कति और मांच्य | 


स्वन्ाबोत्पल्त प्रतिभा, अत्यन्त निरमेल श्र ताध्ययन और उसकी बहु-योज्ता हों 
काह्य-सम्पदा है) अर्थात्‌ दक्डी के अनुसार प्रतिमा और श्र्‌ ताम्यास ये दोनों 
कॉँत में होना अनिवार्य है । आचार्य मम्सट से यद्ययि कवि के सम्वंत् में स्पष्ट 
हूप से कुछ नही लिखा है तथापि काव्य-कारण के ज्याज से उन्‍होंने कवि की 
योग्यता अवद्य कह दी है । तदतुसार हम कह सकते हैं कि स्वामाविक प्रतिभा 
(क्क्ति), लौकिकशास्त्र तथा काव्यशास्त्र के पर्यालोचन से उत्तस्न 'मिदुणता 
झवे काव्य-रचना को जानने वाले गुरू की देख-रेख में काव्य निर्माण को 
अभ्यास इन तीन गुणों से युक्त ब्यत्ति कविता करमे की ब्ोग्यता रखता है* 
अर्थात्‌ वह कवि कहलाने का अधिकारी है | 


इस प्रसम में जैताचार्य वाग्भट-प्रथम ने यद्यपि कवि का स्वरूष स्पष्ट नहीं 
कहा है तथापि वे काव्य-कारण के व्याज से प्रतिभा को ही कि की योग्यता 
मानते हैंरे। इसी प्रकार आचार्य हेमचन्द्र ते भी काव्य-कारण के व्याज से 
प्रतिभा को ही कवि की योग्यता स्वीकार क्या है* अर्थात्‌ कवि वह है जो 
प्रतिभावान्‌ हो । इसके समर्थन में उन्होंने भट्टतौत के काव्यकौतुक से उदरण 
देते हुए लिखा है कि---नवीन-तबीन अर्थों के उन्मेषक श्रज्ञाविशेष का नाम 
प्रतिभा है तथा उससे अनुप्राणित वर्णन करने मे निपुण कवि कहलाता हैं“ । 
आचार्य नरेन्द्रप्रभसूरि ने भी काव्य-कारण के व्याज से कवि-स्वरूप का निरूपणश 
करते हुए कवि मे प्रतिभा का होना आवश्यक माना है । इसके समर्थन से 
उन्होने भी भट्टतौत के काव्य कौतुक से उक्त उद्धरण तस्तुत किया है? । 
बिनयचन्द्रसूरि ने कवि की परिभाषा करते हुए लिखा है कि--शब्द और अर्थ 
को मानने वाला तस्यो का ज्ञाता, माधुर्य, ओज क्षादि ग्रुणो का साषक, दक्ष, 


काव्यादर्श, १।१०३ । 

शक्तिनिपुणतालोक -शास्त्र काव्याधबवेक्षणात्‌ 4 

काव्यश्षशिक्षयाम्यास इति हेतुस्तदुदुमने ।। -काव्यप्रकादा, ११३ । 
वाग्भटालकार, १।३ । 

काव्यानुशासन, १४ 

बही, १।३। व॒त्ति । 

अलकार-महोदधि, १॥७ । 

अज्ा नवम॒वोल्लेखशालिनी प्रतिभा मंता । 

तदनुप्राणनाजीवद्वर्ण वा निपुण कवि ॥ >वही, १।७ बृत्ति । 


&छ  #>ब ०८ <० 


श्र जैनानायों का अलंकारसास्त में भोगदान 


अहसी, तवीन अथों का उद्योतक, शब्द, अर्थ और वाक्य के दोषों का शाता, 
सित॒कार, कवि-मार्य का अनुसरण करने वाला, अलंकार और रस का जाता, 
बरवसौहद एवं घड्भाषाओं के नियमों में निष्णात, बदुदर्दानों का झाता, 
वित्याम्पाती, लौकिक वस्तओं का शाता और छुम्द'शास्तश्ञ कवि कहलाता 
है । कवि की उपयुक्त परिभाषा में विनयचन्द्रसूरि की मान्यता है कि कवि 
को सम्पूर्ण विषयों का ज्ञाता होना आवद्यक है, चाहे बे लौकिकहो था 
अलौकिक, गुण हों या दोष, रस हों या अलकार, व्याकरण हो या दर्शन । 
नाना विषयों का समावेश ही उसकी पुर्णता है। कबि का इतना स्पष्ट और 
बूहत्‌ स्वरूप अन्यत्र देखने में नहीं आया है । 


आचार्य विजयवर्णी ने कबि-त्वरूप का निरूपण करते हुए लिखा है कि--- 
प्रतिमा-शक्ति सम्पन्न तथा व्युट्पत्ति और अभ्यास से थुक्त अठारह स्थलों का 
वर्जन करने में निपुण व्यक्ति कषबि है अथवा शक्ति, निपुणता मौर कवि-शिक्षा 
इन तो तो से युक्त तथा रस-माव के परिज्ञान रूप ग्रुणों से युक्त कवि है*। 
इस तरह विजयवर्णी ने कवि-स्वकूप का निरूपण दो प्रकार से किया है। लेकिन 
इनमे पहला प्रकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमे प्रतिभा, ध्युत्पत्ति, अभ्यास 
भौर अठारह स्थलों का वर्णन करने की बात कही गईं है । यदि सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार किया जाये तो अठारह झुथल्ों का वर्णन करने की निपुणता रूप कथन 
का प्रतिमा में ही अन्तर्माव हो जाता है। परन्तु विजयवर्णी द्वारा निरूपित 
कवि-स्वरूप में अठारह स्थलों के वर्णन की चर्चा का अपना महस्व है। वे 
अठारह्‌ स्थल कौन से हैं? इसका विवेचन करते हुए आचार्य अजितमेन ने 
खिखा है कि--चर्द्रोदय, सूर्योदय, मंत्र, दुत-सम्प्रेषण, जलक्रीड[, कुमारोदय, 
उद्यान, समुद्र, नगर, ऋतु, पर्वत, सुरत, युद्ध, प्रयाण, मथुपान, नायक- 





१ शब्दायवादी तस्तज्ञो माधुयाज प्रसाधक । 

दक्षो वारसी सवार्थानामुत्पत्तिप्रियकारक ।॥। 

क्षब्दार्थतराकयदोधज्ञश्चित्रकृत कविमागवित्‌ । 

शातालकारमर्व त्वो रसविद्‌ अन्वसौहत्री ॥ 

बड़्मायाविषिनिष्णात घड्दर्शनविवारवित्‌ । 

तित्याम्यासी च लोकज्ञरछन्द शास्त्रपटिष्ठवी ॥ 

-काव्यक्षिक्षा, ४४६१३-१५५ $ 

२ श्यगाराण॑व-चरिद्रिका, २१-२ | 


2४2 
हिंतीय क्ष्याद : कॉम और अंकाफ दर 
जायिकों की पदवी, विद्ोत्र और बिखाहूँ के मठारह भर्भनोद विवर कुछ भोग 
जानते है ।* ) 
आत्रार्य अजितसेग ने कवि-स्वरूप का मिरूषण करेते हुए लिखा हैं कि... 
प्रतिभाशाली, साना प्रकार के वर्णनों में कुशल, व्यवहार में मिपुण, मामा किवयों 
के अध्यक्न से कुशागबुद्धि और व्युरपतिमान्‌ कति कहलाता हैं ।* अखितसेन के 
इस कवि-स्कहप से सात काठ्य-कारणों का ही समावेश है। इसी,प्रकार शाचार्व 
आग्मट दितीग * और भावदेतशूरिर से भी कास्य-कारस के साध्यस से ही कवि 
का स्वकृप अथवा उत्तकी थोग्पता का सिक्षण किया है । |, 
उरपर्गुल्लिखित विभिन्‍्त भाज़कारिकी हारा विरूपित कंविलतअहों फयोे स्याज 
में रखते हुए कहा जा सकता है कि क्रति का जैसा ह्पष्ट स्वरूप आधार्थ शिनक- 
घर्द्रसूरि ने काव्यशिक्षा” में निरूपित किया है, वैसा अन्वत् देखने में महीं 
आया है । यद्यपि राजक्षेखर ने अपनी काव्यभीसांसा मे कवि-स्वकृष् तिकृपण का 
उत्तम प्रयास किया है. तथापि वह उतना स्पष्ट नहीं है, जितता अपेक्षित था $ 
विजयवर्णी का कवि-स्वरूप सिरूपण संक्षित्त और महत्वपूर्ण है, किल्तु इनके 
द्वारा हस प्रकार कक्-स्वकृप में १८ स्थलों का गिनाना क्या सूचित करता है *ै 
क्या इस प्रकार कवि के स्वरूप को हम बाँध सकते हैं ? ग्दि नही, तो केवल 
शक्ति या प्रतिभा आदि सामान्य कथन ही उचित प्रेत्तीत होता है । 
उपर्युक्त तथ्यों से इतना तो स्पष्ट है कि कवि को प्रत्मेक विकय का सांगो- 
पाग ज्ञान होता चाहिए, तभी बह प्रत्येक विषय प्र साधिकार कलम पन्ने में 
समर्थ हो सकता है । जैसा कि ऊपर कहां गया है कि कुछ आराचायों ते काव्य- 
कारण के माध्यम से कति का स्वरूप अथवा उसकी योग्यता का वर्णन किया है, 
किन्तु बास्‍्तविकता यह है कि वहु काव्य-कारण और कुछ नहीं; केवल कि के 


१. अम्द्र्कोदियमस्त्रवृत्सलिलकीडाकुमारोदबो-» 
झाताम्भोभिपुरतु दीलसुरताजीनां प्रयाणस्ए भर । 
वह्यंट्व॑मघुपावतायकपव॒ब्योशिपिलम्भहद थे 
कामब्येड्टादश संलूयक युतविषाहस्यापि केजिद्विदु, )3 


““यसंकार-चित्तामणि, १ै।६% ॥ 
२, अलंकारक्तिशामनि, है।म । 00३५ ५४ "0-५ | 
३. काव्योशुशासनवाप्मर्ट, यू २-३, ७ । 
४. कांव्यालकॉरसर-संक्रह, १।ऐ-४। 8 


डर 


*$ जैनाचाबों नम अश्ततंकसाइब में सशवास....*+ 


शुज्नों अषषा उत्तकी घोग्यता का ओसा-भोजा है।. हड माउर हम वसेंते हैँ कि 
ऋवि की योग्यता, बुढ़िमता जोर प्रतिभा पर हो समस्त कांथ्य-सर्दनों फाकन 
है। अत, शाह है कि काव्य-मिर्माण में ऋषि को ग्रेयाता आहश्वपर्ण स्थान 
पसती है 4 
कऋवि-मेद 


विभिन्न आचायों ने अपनी क्जिरसरणी के आधार पर करववे-लेद की अस्तुतत 
हकए हूँ, उनमें राजशेखर अग्रणी हैं। उन्होंने ब्र्भ कई आचा्ों के म्ती की 
उद्दूत करते हुए कवि-्सेद्दों पर विस्तार पूर्वक विवेचन प्रस्तुलं/ किया हैं।” 
शालरशेखर मे कॉवि-मेद पहतुत करने में प्रमुख कप से मिम्त ल'आबारों को 
शवीकार किम है--+( २) विकय-विवेवत, (२) अवह्या, (३) काव्य-कला की 
शवासना, (४) मंसिना, (५) रचना की भौलिकता ओर (६) अर्थापहरण । 

पंवषय-विषेवन---इसके आधार पर सर्वप्रथम तीत भेद किए हैं---शोल्थ- 
कंषि, 'काव्यफवि और उम्रवकवि ।" 'शास्त्रकवि तीन प्रकार का होता है--« 
आत्थों की रवना करने वॉला, धास्त्र में काव्य का समावेश करसे काला और 
काशध्य में शास्त्र का समावेश करते वाला । काव्यकवि आठ प्रकार का होता 
है- स्तता»कंति, शब्द-कंधि, धर्थ-कर्ि, अलेंकार-कचि, उक्ति-कवि, रस-कंबि, 
मार्ग-कवि और शास्तर्थ-कर्ति ।* 

अवस्था---इसके आधार पर दस भेद किए हैं--काब्य-विद्या-स्नातक, 
झुदय-कंविं, अन्यापदेशी, सेविता, धटमान, महाकथि, कविराज, आर्वेशिक, 
अविच्छेदी और संक्रामंयिता । 

काव्यकछा की उपासना--इसके आधार पर धार भेद किए हैं--अधूर्ण- 
पदय, निषण्ण, दसावसर और प्रायोजनिक ।४ 


प्रतिभा--श्सके आभार पर सीत भेद पकिए हैं--त्ारस्वत, आध्याधक 
और ओपदेशिक ।* 


रचना की मौलिकता--इसकै आधार पर चार धेद किए हैं-...उत्पायक, 
परिवर्तक, आब्छादक और संवर्गक ]६ 





है. काव्यमीसांसा, पृ० ४३ । २. जहीं; अल ड४॑ १ 
३ वही, पृ० ४९-५० । ४. अही, बु० कर्क १ 
२ बही, पृ० ३२। 4, आडी, पृ० १ शुय । 
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ऋषाधिहुरण साफ भाभार' पर वात फेक सिकेकैसमकांतक हलक, 
लोड धरजिक और फिशासति गज ही ही आओ की डी ५ 
'.. ऑमाजासिअवियगबर्णी, में. केवल कात्य+्कॉि:के मिट आर /निक्ारें: किला है. । 
फाके असुक्तार काव्य-फ्षि के सात गेद हैं““॥ हर रो जि (फ)आंजिक, 
६३) आर्थ, (४) शिल्पिक, (५) मार्दबातुद, (६) बिवेकी भौर,(७) दुषभा्वी । 
ऋूनके हवाह़प निमुत अकार हैं-- 

रोचिक--म्ो कवि अपनी दि के अमुसार अर-आर शम्द्र अबगा अर्थ 
"का स्थाम अथवा ग्रहण करता है | * 

वाधिक--अन्‍्दों के आडइस्तर मात्र को अाहने वाला ( 

आर्थ---अर्थवैचित्य मात्र को चाहने बाला ।४ 

शिल्पिक---शब्द और अर्थ हन दोस़ों के बर्शव को चाहने वाला ।* 

मार्दवानुग---भृदु शब्दों और अर्थी की रचना करते बाला ।६ 

विवेकी--श्ब्द और अर्थ सम्बन्धी गुण और दोषों को जानते वाला, 
अहाकियों के मार्ग का ज्ञाता तथा अनेक शास्त्रों में लिपुण ।९ 

भूषणार्थी---दिश्यालकार समोजन में तत्पर |" 

जैनानार्य अजितसेन ते कवि के तीन भेद भातने हैं--महाकवि, मध्यमंकॉति 
आऔर अन्य (अधम) कवि । उतके स्वरूप सिम्न अकार हैं--« हु 

महाकवि--कावथ्यक्षिक्षा का असुगामी, सम्पूर्ण रसों और भावों का भाता 
तथा शब्दादि सम्पूर्ण काव्यांगों के शान से असमब्वचित रहने वाला 4* 

मध्यमकति->कोई कवि दब्द-सौन्दर्म, कोई अर्ध-सौस्थ, कोई तशास« 
युक्त और कोई समास-रहित पद-समूह को इचछा करते हैं। कीई कीमल रंजना 
चाहते हैं, कोई स्फुट अक्षाद-गुण-विशिष्ट रणना चाहते हैं और कोई मध्यम दंग 
की स्थता चाहते हैं, ये सभी मध्यम कॉँदे हैं ।" 7 

अन्य कंबि--ज़ो (उपर्युक्त से भिन्न) शिंसी दूसरी प्रकार की रघया की 
इच्छा करते हैं ।** 

उपरयक्त विवेचन से शात होता है कि जिस प्रकार राजकेलर ने विभिन्‍न 
आख़ारों को ध्यातमें रखते हुए फंवि-मेदों का न्कपण किसा हैं, मेंस अन्य 


िलकनान+3० ०० +नन+4+>नन- पीले न ननन-मपनीन जननी (ननलकगका 

ह कास्यतोमांता, पू० (६४: २: आजा उसेंन मलिक, २४३ । 
देय अददी, २१४४-५७ | ४ ६, अर्शक्रारणिकातंति, *ैंक१+ ३० 
३०. बह, शए+४न ०३ । १६१. बढ़ी । 


2-२ 


हि जैनाबायों का अलंफारमास्थ में योगदान 


कहाचायों ने महीं किया है तवापि जैनाथाय विजयवर्णी द्वारा कोव्य-कॉंषियों के 
क्दों के शिरूषण में किया गया प्रयास उत्तम है। जैनाचार्य अभितसेत ने कवि के 
सामान्य तीम भेद माने हैं। उत्होने मध्यम कवि के अन्तर्तत अतेक कि-सेद्ों 
का समवेक्ष किमा है, जो सामान्यत ठीक है । 
काज्य-प्रयोजन 

“प्रयोजनमलुद्िश्य मन्‍्दोडपि न प्रवर्तते” यह समीचीन उक्ति अतौत से लेकर 
अद्याव्ि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से ग्राह्म है। इसीलिए प्रत्येक कवि मे 
अपने प्रत्थ में अनुबन्ध-चतुष्टय के अन्तगत काव्य-प्रणयन के प्रयोजन का उल्लेख 
किया है अर्थात्‌ काव्य की रचना के मूल में कवि का क्‍या प्रयोजन है ? इसका 
उल्लेख किया है । 

काव्य-शस्त्र मे इस परिपाटी का सर्वप्रथम उल्लेख भरत के नाट्यशास्त 
में मिलता है, उसमें उन्होंने धर्म, यश, आयु, हिल, बुद्धि वर्धन और लोकोपकारी 
उपदेश को नाट्य (काव्य) के प्रयोजन स्वीकार किये हैं।" भामह ने पुरुषार्थ- 
चतुश्य, कलाओं में विलक्षणता, कीति और प्रीति रूप प्रयोजनों को सत्काध्य 
के मिबन्धन का उ्ह श्य माना है ।* दण्डी ने यद्यपि काव्य-प्रयोजनो का स्पष्टी- 
ल्लेख नहीं किया है, किन्तु महाकाव्य के लक्षण मे उन्होंने महाकाव्य को चतु- 
बंग-फल-प्रदाता माना है ।" इससे इतना तो कहा ही जा सकता है कि दण्डी 
को महाराव्य के निवन्‍्धन के मूल में चतुर्वेर्गरूप प्रयोजन स्वीकार्य था। बामन 
में केवज दो ही प्रयोजन स्वीकार किए हैं--(१) हष्ट रूप प्रीति (आनन्द) 
ओर (२) अहृष्ट रूप कीति (यञ्न)। अ्रधम आन्तरिक, दूसरा बाह्य । इस 
दिल्ला में भम्सठ ने छ प्रयोजव स्वीकार किये हैं--(१) यश की प्राप्ति, 
(२) घन-लाभ, (३) व्यवहार का बोध, (४) अकल्याण का वित्ताश, (५)काम्य 


१ धर्म्य यशस्यमायुष्यं हित बुद्धिविवर्धनस्‌ । 
लोकोपदेशजनने नाटू्यसेतद्भूविष्यति ॥ --नाट्यक्षास्त्र, १।११५ | 
२, पर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्य॑ कलासु वे । 
प्रीति करोति कीति थ॑ साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ ॥ --काम्यालंकार, १।२॥। 
३, प्रष्टय , काव्यादर्स, १। १५ । 
४. काव्य सदु दृष्टाहष्टार्ण प्रीत्िकीतिहेदुत्यात्‌4+ , 
! “कम्यादंकार-सूज, $0₹ | 


किंदोग अध्याय : झाँवि और काम ! ६६ 
पाठ के साव-साय शीत ही उच्य-कोट़ि की भानस्द श्रति और, (६) काला» 
अम्मित उपदेदा ।... , 

गे विभिन्‍न आज्ायों हारा मान्य काव्य-प्रयोजन कुछ कवि के लिए हैँ 
सथा कुछ पाठक के लिए । इसके अतिरिक्त कुछ प्रयोजन ऐसे भी हैं. जोकि 
और 'पाठक दोनों को समान रूप से हितकारी हैँ। वधा--मम्मट-निर्षि् 
अकल्माण का पिला रूप प्रयोजन । इस प्रसंग में जैनासायों द्वारा मान्य काव्य- 
प्रयोजन मिस्‍्त अकार हैं-- 
जैनाचार्य बास्मट-प्रथर से केवल यश को ही काव्य का प्रयोजन स्त्रीकार 
किया हैं, जो केवल कविनिष्ठ ही है। इससे प्रायः यह शंका होती हैं कि 
क्या वाग्मट-अथुम श्रोता अथवा प्राठक के लिए काव्य का कोई प्रयोजन' नहीं 
>मानते हैं ? इसके उत्तर मे मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि पाठक के 
अग्रोजन काब्य पढ़ने के साथ ही स्वयंस्तिद्ध हैं। इसीलिए उन्हींते पठकों के 
प्रयोजर्न अपने ग्रन्थ मे विबद्ध नहों किए. हैं। चूंकि कवि की रचना उसकी कि 
से प्राय कारण होती, अत वाग्मट-प्रथम द्वारा यश्ष को ही काव्य का प्रयो- 
जन मानने का मौचित्य दहरता है। भाचार्य हेमचनद्र ने काव्य के तीन प्रयोजव 
स्वीकार किए हैं-- आनन्द, यश और कान्ता-्सम्मित उपदेश (* इसमे भी 
आनन्द को सवश्रह्व साना है, भह कवि और सहुदय-उमयनिह्ठ है, यज्ञ सात 
कबितिष्ठ है और उपदेश सहृदयतिष्ठ ।* ये तीसो प्रयोजन भम्सद के काज्य-प्रकाश 
से गृहीत हैं, शेष मम्मट-सम्मत तीन काव्य-प्रयोजनों का खण्डन' करते हुए 
लिखा है कि धननआधि अनैकास्तिक * है अर्थात्‌ कांवय्य से धमप्राति हो 





१ काव्य यहासेअर्थकृते व्यवहारतिदे शिवेतरक्ततये । ५४ 
सथ, परतिवृ तये कास्तासम्मिततवोपदेशयुजे ॥। --काव्यप्रकाक्ष, १२ । 
२ काय्यं कुर्वीत कीर्तमे । +-वाग्मदालंकार, १४२ | 
है काव्यमानन्दाय बक्से कास्तातुश्यतयोप्देशाय जे । 
“-काव्यावुश्ासन, १३ 
४. वी, पृ० देन्ड । 


५ डॉ देवेंग्रवाय शर्मा ते लिखा है कि--अमैकास्तिकता का कंबार लेकर 


हेमचन्द्र द्वारा स्वोकृत यश का भी खप्दन किया जा सकता है, क्योकि 
यश का एकमात्र हेतु क्ोब्य सहों है । 


हे कार (घापह), शुनिको, ३० ११६ 


१ 


शक जैनाधायों का अशंकारशारओं में पॉक्टान 


भी सकती है जोर नहीं भी । व्यवहार-जान तास्बों से भी शम्मंव है और सेव 
निवारण प्रकारास्तर से भो हो सकता है, अत इनका हमने सॉ्लेश 
किया है--- ह 

घनसनैकान्तिक॑ ध्यवहारकौरंल शास्त्र स्योध्ष्यनर्थनियारण अकारफशरेज« 
पीती व काव्यप्रयीजनतवास्मामिरछधंम ॥) 

भाषार्य अमरचन्द्रसूरि ने एक उत्कृष्ट आानत्द रूप अपोजन ही स्वॉकोर 
किया है? । इसे ही उन्होंने प्रधान तथा कबि और सहृदय उमयनिष्ठ माता 
है* । यह दहेमचन्द्र के एकददेश मत का पोषक है। नरेन्‍्दप्रभसूरि ने 
हेमचग्राचार्य-सम्मत उक्त तीन प्रयोजनों के अतिरिक्त धर्म, अर्थ और काम €प 
सातिक्षय (निरर्गल) त्रिबर्ग को काव्य-प्रयोजन साता है । विनयचरसूरि नें 
हष्ट रूप आनन्द ओर अहृष्ट रूप ग्रह ये दो प्रयोजन' माने हैं”, जिन्हें इलके 
पूर्वेवर्ती आचार्य बामन ने भी स्वीकार किया है। विजयवर्णी ने पुरुषार्थ-चतुष्टर 
को काव्यपयोजन साना है*, जिसे परवर्ती आचार्य विश्वलाथ ने भी स्वीकार 
किया है* । वास्मट-द्वितीय नें प्रमोद (हर्ष), अनर्थ-निवारकं; व्यवहारज्ञान, जिवर्य 
फल-आति, कास्तासम्मित उपदेश और कीर्ति रूप छ कांव्यं-प्रयोजनों को 
स्वीकार किया है । भावदेवसूरि इष्ट और अनिष्ट का ज्ञान करके उसमें प्रवर्तन 
और निवर्तन, गुरु और मित्र के सह कार्य-साधक, कल्पाणकारी, यश भर 
धन-प्राप्ति रूप प्रयोजन मानते हैं५ । सिद्धिचन्द्रमणि ने भस्मट-सम्मत काब्य- 


ह_ काव्यानुशासन, पृ० ३। २ आाध्यकल्पततादृत्ति, पृ० १ ४ 
डे बही, पृ० १॥। 
४ अमन्दोदुर्गातरानन्दस्त्रियरगेश्व मिरगल' । 


कीतिएच कान्तातुल्यस्वेनोपदेशदच तत्फलम ॥--अलंकार-महोद्षि, १५ | 
* * तंन्मुदे यशसेश्यवा । “-का्ाप्षिक्षा, (।८ | 
धर्मार्यकाममोक्षास्यसत्फलातो प्रकाशक  । “पद्भाराण॑व-बन्द्रिका, ६१२७ ४ 
चतु'वर्गफलप्रात्ति सुखादल्पषिग्रामप्ति--साहित्यदर्पण, १२ । 
काव्यम्‌ । प्रमोदामानर्थपरिहाराय व्यवहारज्ञानाय त्रिवर्गफंलजाआं्य कौन्ता- 
तुल्यतयोपदेशाय कीर्सगे ऋ॑ । “काव्यानूधीसत-बाडइमेंट, पु० २ ६ ' 
इंष्टानिष्टेंष_ तज्ञानां. प्रवर्तन-निवर्तमात्‌ 
काव्य शुर-मुहृत्‌-तुल्य कार्य झोगों यज्षः जियें ॥ 
-काव्याशंकारतारसंग्रह, है।२ $ 


डी &छ «७0 #य 


ख्ि 


'  .. जमंतीन समाज अक्सर फीकी... हह.. 


आयोजन को असली कृत करते हुए' फलोस्कसलकंबाि कपः पु को इबीकार 
किका $* । ५ १ री, 

इपदु क्त विशिल्ः आचांयों द्वारा विदॉपित काव्य-पगीजनी परे इडियोल' 
करनें से शोते होता हैँ कि मरते मुसि ने लान/वशप प्रधोजत को स्वीकार नहीं 
कियी है । इसी अकार वार्भट-पचेस में मात्र पृ रूप प्रयोधन केर हीं प्लेस 
किया हैं, अब कि अंत्य सभस्त आकायों ते परम: आतेत्द कृप मंयोजत को मे 
केवल संवीकार ही किया हैं, जपितु संर्बंभंह और उेसव-[कितिं बौर' बाठकड़ 
मिं्ठ भी बोषित किया है । भरत के सम्बन्ध में हस' डॉ० नगेंद्र के इस मत से 
संहगत हैं कि---*रस को काव्य का मु[ मोसने साले भरत के लिए (सर) पति. 
आनन्द उपेक्षणीय नहीं हो सकता है” ।” जहाँ तेक वाध्मट-अथंतर हारा जनस्थे- 
रूप प्रधोज़न के उल्लेख न करने की बात है शो उसके सम्बन्ध में पहलि' ही 
संभावना व्यक्त को जा चुकी हैं कि उनके अभुतार' पांतक' का प्रयोगन अआइते के 
साथ ही स्वयंस्तिड है, बह” उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया है ॥ अथका भो 
काता ऊपर भरत के सम्बन्ध में कही गई हैं, कही बात वारभटलाथन के संध्यस्य 
में भरी लागू की जा सकती है, क्योकि उन्हें भी काव्य में शंस सभानों रूप से 
श्राह्म हैं। 

काव्य-प्रयोजनों से पुरुषार्थ-बतुष्टय का सर्वप्रथम उल्लेख आचॉर्य भागह ने 
किया है, जिसे जैनाचार्यों में नरेन्द्रपमसूरि (क्रिवर्य), विजयनर्णी, आारभट-द्वितीय 
(त्रिवर्ग) और सिद्धिचन्द्र्गाण ने भी मान्यता प्रदान की है। आचार्य हेमचादर 
नें यध्ेपि मस्मट-सम्मत अर्थप्रोत्ति आदि तौन प्रयोजनों का खेण्डस किया हैं. 
तथापि मम्मट की भाँति आतरद कृप प्रयोजन कों सर्वश्रेष्ठ माला हैं। 
अभरचसद्रसूरि एक आनन्द रूप प्रयोजन को ही स्वीकार करते हैं । वितेयचरद्र- 
सूरि स्पष्ट ऋूप से आचार्य वामन के समर्थक प्रतीत होते हैं। वास्सटर्यदतीय ते 
भम्मट के अर्वप्राति के स्थान पर जिकद फंल-आति कप हयोजक माता हैं; शेफ 
पाँच प्रयोजन मम्मट सम्मत ही हैं + भानदरेक्तुरि अक्मः अम्भथ के. स्र्सक हैं । 
भद्यपि लिदियर्द्रगणि के अगने 'कान्पप्रकात्-कापडता वायक ऋचा में अम्मट- 
सम्मत काउथ-प्रयोजनों को 'इदसप्युफतलभत्'' कहकर अहवीकार करते! 
परपेददर स्तव॒नावि रूप से अतुर्वर्ग कों स्वीकार किया है धवाषि कं के सामान 


पा का ० औ0- 2 [पक ै 
९. काज्यप्रकाशशण्डद, ५० २। * 
२. काम्मालैकार घून-सु्िका, पृ० १३ । 





४ 


फ़रे जैनाचायों का अलकारणश सम में पोयदात हर 


सुकप शण्डनात्मक हौली में ऐसा तक प्रस्तुत नहीं किया है, जो अतंकार+ 
क्षार्त्रियों को ग्राह्म हो और न ही अपने पक्ष के समर्थन में कोई प्रवेश तर्म 
प्रस्तुत किया है । 

इस प्रकार समश्स काव्य-प्रयोजनों का धम्यक अंकार से आलोडन-विलोशन 
करने पर यही निष्कर्ष तिकलता है कि जैनाचार्यों ने पूर्स स्वीकृत काव्य 
प्रमोजनों को आधार मानकर अपना मत प्रस्तुत किया है तथापि वार्मट-अश्वस 
वारा भाग्य एक मात्र यज्ष रूप प्रयोजन अपनी मौलिकता की छाप छोडता है । 
जूसी प्रकार आधार्य हेसचन्द्र ने जो मंम्मट-सम्मत छ कांव्य-्ययोजनों में से 
तीन का श्युक्ति खण्डन कर नवीन विचार प्रस्तुत किया है, वह द्लाध्य और 
तथ्य-परक भी है। अत इसका अपलाप नहीं किया जा सकता है । 
काव्य-हेतु . 

काव्य-रणना में जो हेतु अर्थात्‌ कारण हो वह काव्य-हेतु है। सामान्यतया 
कारण दो प्रकार के होते हैं-“-निरमितकारण और उपादानकारंण | श्रस्तुत्त में 
निमित्तकारण को ही काव्य-हेतु की सश्ञा दी गई है। इसके अभाव में काव्य 
की सर्जना सम्भव नहीं है । 

सर्वप्रथम भाषार्य भागह ने काव्य-हेतुओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा है 
कि गुरु के उपदेश से भूर्ख लोग भी क्षास्‍्त्रों का अध्ययन करने मे समर्थ हैं, 
किन्सु काव्य किसी प्रतिभावान्‌ व्यक्ति के ही द्वारा कभी-कभी निभित होता 
है| व्याकरण, छन्द, कोश, अर्थ, इतिहासाश्रित कथाएँ, लोकक्ञान, तर्कशास्त्र 
और कलाओ का काव्य“सर्जना हेतु ममन करना चाहिए । शब्द और अर्थ का 
विक्षेष रूप से ज्ञान करके काथ्य-प्रणेताओ की उपासना और अन्य कवियों की 
रचनाओं को देखकर काव्य-सर्जना में प्रवृत्त होना चाहिए । यहाँ ऋमश 
प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर अम्यास का विवेचन किया गया है । भामह ने ब्युत्पत्ति 


१ गुरूपदेशादष्येतु' शास्त्र जरषियोध्प्यलम । 
काज्य तु जाय॑ते जातु कस्यचित्पतिमावत ॥| 
दाब्ददछुन्दोडभिषानाथा इतिहासाक्षया' कथा. । 
लोको युक्ति कलाएचेति मन्तव्यां काव्यगैज्य मी । 
दान्दामिण्ेये. विशाय छुत्वा तह्विदुपासनाम्‌ । 
विशोक्यास्यनिदत्थांद्ध कार्य. काव्यक्तियादर ।) 
--काय्वाश्कार, (३, €-ैै०॥ 


हि 


/खितोप अध्याव< कमर जद कोम्म। रे 
और आअप्यास की अपेकाा अतिता पर अखिक बल दिया है। ठात्पर्म महू कि ने 
ब्रातिसा को कॉव्यें का अँभिवायें एवं प्रमुत हेतु भसते हैं। देस्ती स्कॉनिातिक 
प्रतिला, अत्यन्त निर्भेल विशाध्ययर्त एवं उसको अतुस्योगना को ही कांग्य को 
हेतु भागते हैं* । उन्होंने मोमह की तरह अतिभा पर अधिक अल रू चेकर 
तौंचों का' तमान रूप से महत्व स्वीकार किया है। किस्तु इसके दौक क्षागें 
उन्होंने लिखा है. कि यदि वह अदभुत प्रतिभा न'भी हो तो भी शार्माब्यपेने 
(ुल्कसि) और अभ्यास से वाभी अपना दुर्सस अनुशह अदाव करती है । 
ऋवित्व-धशक्ति के कृदा होने पर भो परिश्रमी व्यक्ति विंद्ानों की मोष्ठी में विजन 
प्राप्त करता है । इससे ज्ञात होता है कि दच्छी प्रसिशा के अभाव से भी सात्र 
व्युत्पत्ति और अभ्यास के ह्वारा काव्य-रचना स्वीकार करते हैं। आनादइबर्धन 
से प्रतिमा का महत्त्व स्वीकार करते हुए लिखा है. कि--“उस आस्वाद पूर्ण 
अयथंतस्व को अकाशित करने बाली महाकवियों की वाणी कशौविक स्फुरण- 
शील प्रतिभा के वैशिष्दूय को प्रकट करती है ।' इतना ही नहीं उन्होंने 
अव्युत्पत्तिजन्य दोष को भ्रतिभा के द्वारा आज्छादित होना भी स्वीकार किया 
है* अर्थात्‌ आनन्दवर्धन ने प्रतिभा को सर्वाधिक महस्‍्व प्रदान किया है। 
लोचसकार ने प्रतिभा की व्याख्या करते हुए लिखा है कि अपूर्ण वस्तु के 
निर्माण मे समर्थ प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं” । मम्मट ने काब्य-कारण प्रसंग से 
लिखा है कि शक्ति, जोक (व्यक्षह्ार) शास्त्र तथा काव्य बादि के पर्यालोचन से 
उत्पन्न निपुणता और कात्य (की रचना शैली तथा आलोचना पद्धति) को 





१ नैसगिकी व प्रतिभा श्रूर्त व अहुनिर्मलम्‌ । 

अमन्दइवाभियोगोस्या' कारथ कांव्यतस्पद' | --काव्यादर्श, १।१०३। 

२ मे विद्यते यद्यपि पूर्षवासनाभुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्‌ । 

खतेन ग्त्तेन वर वागुपासिता अब करोत्पेव कभप्यनुगरहम्‌ ।। 

कृशे कवित्वेडपि जता. झृतअ्षमा विदरभभोष्ठीयु बिहतु सीणते ॥ 
--अही, ९ै।११०४-१०४ | 
३, खरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निन्‍थ्यन्दमाना सहर्तां कबीनास । 
अलोकसामात्यमभिन्‍्यनक्ति प्रतिस्फूरन्त अंतिभाविश्वेषयु ॥ 
ह -्वस्यादोंक, ६१६ + 


ह 


#. अव्युत्पत्तिकृतों दोष: शगस्या संवियते के । कल 
परत्वपाततिकतस्तस्थ स्॒ भटित्मवभासते ॥| लोक, पेपई दूसि । 
4. अपुर्वगस्तुनिर्साशक्षमा कक्षा भतिभा)।.. जहा; जोचय, पु? रेफर । 


कं 
के घर 


छ्डा जैताबार्थों का सर्तकारआस्ज' में गॉमेकील 


जासते बसे गुरू को शिक्षा के अनुसार (काल्य-मिर्माण) अभ्यास [वि हीदों: 
सिलकर समंष्टि रूप से) उस (काव्य) के विकास (सदखव) के हेतु हैं! । सम्संश 
ने अपने इन काव्य-हेतुओं मे हेतु इस एकबलस का प्रयोग किया है।... 
जिसका तात्पर्य यह है कि प्रतिभग, प्यूत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों मिलकर, 
काब्य के उद॒भव में हेतु हैँ, पृथक्‌ पृथक नहीं-- 

“इति श्रयः समुदिता:, न तु व्यस्ता', तस्य काव्यस्योद्मवे निर्माण समुह्लाध 
च'हेदुर्न तु हेतथ' ॥! 

जैनावार्य कार्मट-प्रथम ने प्रतिमा को ही काव्य का हेतु स्वीकार किया है 
तका क्रेक व्युत्पलि और अन्यास को ऋ्रश" विशेष शोभाजनक कौर क्ीघध्र कावध्य 
निर्माण में सहायक कहा है* | पुन तीनी का स्वरूप निरूपण कंरते हुए लिखा 
है कि--प्रसादादि गुणों वाले रमणोय पदों से नवीन अर्थ की उद्भावना करने 
में समर्थ सटृति की सर्वतोमुस्ी बुद्धि का नाम प्रतिभा है। गुरु-परम्परा से प्रात 
व्याकरणादि शास्त्रों के असाधारण ज्ञात का नाम व्युत्पत्ति है तथा गुरु के समीप 
में बैठकर मिरख्तर अबाघ गति से काव्य-स्वना करते का नास अभ्यास है। ४ 
इसमें अभ्यास के प्रकारी मे बतलाया गया हे कि काव्य-रवता हेतु सर्व-प्रथस 
रमणीय सन्दर्भ का निर्माण करते हुए अर्थक्ुस्य पदावली के द्वारा समस्त छुल्दो 
को वश में कर लेना चाहिये ।* आचार्य हेमचरदर ने केवल प्रतिभा को हो काव्य 





१ शक्तिनिपुणता लोकक्षास्त्रकाव्यायवेक्षणात्‌ । 
का यज्ञशिक्षयाम्यास इति हैतुस्तदुदुभवे ॥ “-काब्यप्रकाद, ९ै।३ ४ 
२ वहीं, !३ | वत्ति। 
३ प्रतिभा कारण तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभरषणम्‌ । ! 
भृशोत्पत्तिकृदस्यास इत्याग्कविसंकया ॥_ --वाग्मटासंकार, है।३ # 
४. असम्नप्रदनव्यार्थयुक्त्युदुबोधविधायिनी । 
स्फुरत्ती सत्कवेबुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी ॥ 
दान्दपर्माथकामादिक्षास्त्रेष्वास्नायपूर्विका । 
प्रतिपत्तिरसाबास्या. व्युत्पत्तिरभिधीयते ॥ 
अनारत॑ गुरुपात्ते यः काव्ये रचनादर | 
बसभ्यासे विदुस्तस्य क्रम कोप्प्यूपदिददते ॥ -+चही, (४-६ । 
४, विज्वस्प' वम्धधारत्य पदावल्यार्थशुस्थया। 
व्यीकुर्वीत काव्याय छन्दांसि निश्िलास्यपि ॥ -+-चह्टी, १७ # 


हि ! 
हा ५ 
आंकंधा ँः ऑपे बोर शो हु छः 3 
अध्का्क : 3४ ( ३ 
। : आे और को. छू 


हिंदू स्ोकोर लिमा हैं। तथा'प्रंतियाँ को हों आष्य कं प्रेशार्स कारण' 
मौतों हैं; केंद व्युप्पॉसि और अमर, कों अतिजा के | हो अंसपरक कहा है।* 
आंखिभा दी अकार की होती है--संहजा, कौर, 
संत से होने बॉसी सहज! और मनजादि से उंट्पेश्न होते 
है राजकेखर मे सर्वप्रथम अति के ,दो भेद किए हैं--कारि्शी 
और आवधिती । पुन करग्रित्री के तीन भेद्र भाने हैं--संहजा, अरहार्गा 
ओपाधिकी ।४ चूँकि हेमचन्द्र ने व्युल्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का अ्रसरंक 
भाना हैं, अ्रत व्यूत्पत्ति और अम्याप्त काव्य के साक्षालू हेतु ही हैं, आयोग 
प्रतिभारहित ब्युत्पत्ति और अभ्यास विफल देखे मए हैं ।* यहाँ यह शत है 
कि हेसचर्द ने यद्यपि दण्डी का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं किया हैं तथोपि उंता कपत 
से ऐसा प्रतीत होता है. कि उन्होंने दप्डी के “व लिखते यद्धपि पूर्ववासभा * 
इत्यादि कथत का खण्ड अवध्य किया है। भरेव्द्रप्रभंसूरिं,' अजितसेन 
भीर बास्मट-दितीय" हेमचरद्र की तरह व्युत्पत्ति और अभ्यास से संस्कृत 
प्रतिशा को ही काध्य का हेतु मानते हैं। भावदेषसूरि प्रतिभा; व्यूत्यत्ति और 
अभ्यास के सम्मिलित रूप को काव्य का हेतु मानते हैं।* सिद्धिवर्थगेणि ने 
मंम्मट-सम्मत-काव्य-हेतुओं का खण्दत करते हुए लिखा है कि--डिस्मादाबपि 
काथ्योद्मवर्दाानात्‌, शक्तेरेत् हेतुत्वात्‌'' * अर्थात्‌ डिस्म (बालक) आदि में भी 


प्रतिभाष्य हेतु । ““कॉव्यासुदासन, १।४। 
व्युत्पत्यक्यासतण्यां सस्कार्या । * “आह, ९७१ 


.. सावरणक्षयोपश्ञ सात्रात्‌ सहजा । सन्‍्मावेरोपाधिकी । +अही, १॥४-६ 
काव्यमीमांसा, पूृ० ३२ | 
भरत एव वे तो काव्यरय साक्ात्कारण अतिमोपकारियों तु खवतः | 
दुष्पेते हि. अतिभोाहीनस्थ विफलो. व्युत्पत्यक्यासी ४ 
--+काव्यानुश्ासन,, है49 | डूत्ति 

« करण अंतिभेकास्य ध्मुस्पत्यभ्योसबरसिता 

शो नर्वाकुरस्येव काइयपी-जलसंगंतम्‌त॥ ““अलंकारभहटीदरषि, १४६ + 
७. अ्युत्पतयम्वाससंस्रानी. अब्दार्थवटनापटा 
अब मंदनेवीलमेशशासिनी अतिभार्य घी: (---अर्जकारचिस्लेसेंणि, ११६ । 
४., व्युत्कुवम्थांससेंगकृता मतिसर्क हैतु । “-मस्वादुजासकेबास्थरट, यूँ: २ 
| सपलिश्म्य/ासल्ल ईतुरिति अकसर 2088 8. 3४, 
५ १९ २१ है की 


डक | 40 ६ 


हा 







कि, जैनावायों का अहंकारपात़ में योगदान 


ऋत्प-सर्जदा शक्ति दिश्वलाई देने से श्रक्ति ( प्रतिमा ) ही काव्य का हैतु है। 
इस खण्डन के मूल मे सिद्धिचर्द्रगणि पण्डितराज जगत्मप॒थ से प्रभावित प्रतीत 
ड्रोवे हैं।" पश्कितराज जग-नाथ केवल प्रतिभा को ही कांध्य में हेतु मानते हैं, 
वह बड्ढी देवता अथवा महापुरुष के प्रसाद से उत्पन्य बहु रूप होती है जौर 
कही विलक्षण व्युत्पत्ति और अभ्यास से जस्य ।* 

उपय क्त का य-हेतु विवेचन को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि 
आचार्य भामह ने काज्य-हेतु असग में प्रतिमा, व्युप्पत्ति और अम्यास इन तोसों 
का समाव छप से उल्लेख किया है, किस्तु प्रतिभा पर अधिक बल दिया है, अत 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे काव्य-हैतुओं मे प्रतिभा को विशिष्ट मानते थे । 
दण्डी ने यद्यपि प्रतिभा, , व्युत्पत्ति और अभ्यास इस तीनो को समान रूप से 
स्वीकार किया है, किल्तु वे कहो-कहीं प्रतिभा के अभाव से भी मात्र व्युस्पत्ति 
और अभ्यास के द्वारा काव्य-रचना स्वीकार करते है। अत इनका मत अव्य 
समस्त आचार्यों से पुथक्‌ है। आनन्दवर्धन प्रतिभा को हो प्रमुख हेतु मानते हैं। 
मम्मट श्रतित्ा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के सम्मिलित रूप को काय्य-हेतु स्वीकार 
करते हैं, जिसका समर्थन जैनाचार्य भावदेवसूरि ने भी किया है। भावदेवसूरि 
को छोड़कर क्षेष समस्त जैनाचार्यों ने व्युपत्ति और अभ्यास से सस्कृत प्रतिभा 
को ही का्य-हेतु स्वीकार किया है, जिसका समर्थन परवर्ती प्रमुख विद्वान पेडित- 
राज जगल्ताथ ने किया है, जो इन मतों की विलक्षणता का परिचायक है। 
कावठ्य-स्वरूप 

किसी भी वहतु का स्वरूप निरूपण करता असम्भव नहों तो श्रमसाध्य 
अवधय है । सामान्यस वस्तु का स्वरूप तब तक धुर्णत शुद्ध नहीं माना जाता 
है, जब तक कि यह अव्यात्ति, अतिव्यात्ति और असम्भव हल तोनों दोषों से 
रहित न हो। अत' जिस स्वरूप में उपर्य,क्त दोषो का अभाव होगा, वहीं घुडध 
स्वरूप माना जायेगा । 

प्राचीनकाल से अद्यावधि काव्य के स्वरूप पर विभिन्‍न आधचायों ने विधार 
किया है। उपलब्ध काव्य-स्वक्रपों में मामहु-कुत काव्य-स्वरूप सबसे प्राचीन है । 


१ द्रष्टब्य नतु बयमेव, बाशादेस्तो बिनाइपि केवलान महापुरवप्रतादादपि 
प्रतिमोत्पत्ते, । -- रसगगावर, पू० २९ । 
२ तस्य ( काव्यस्य ) कारण कविग्ता केवला प्रतिभा । तस्याएच हेतु क्वचिदु 
देवताभहापुरुषप्रतादादिजन्यमदृष्टसू, क्वचिच्च विलतणव्युत्पत्तिकाव्य- 
करणाभ्यासो । “ाजही, पूृ० २७०२६ | 


« दिलीय मक्तान : कि और ऋाल ७ 


' उशके धसम में काआरवकप को लैकर विभन्य धारणाएँ अचवित आं। कोई 
आना केयल शब्द और कोई केवल अर्थ को आर्य वी संज्ञा से अभिहित करते 
मे । जिसका संकेत कुस्तंर आदि परवर्ती जयायों के 'उलोकों ले स्पा होता 
है।* आमह ने इसी जल्द को समांस करते की हचिटसे एक ऐसे काव्य-इंजक्ण का 
विधान किया, जिसमें शब्द और अथ दोगों को समान कप से फत्तित स्वत 
मिल सके । भामह के इसी सुदीर्ध चिस्तन का परिणाम था+--शम्दानी सहिती 
काम्यम्‌) 4! शेकिन यह कावथ्य-स्वरूप सृद्धिजीवियों को अधिक ग्राह्मः त॑ हो 
सका । अगोकि यह असिव्यासि दोष से प्रसत था संचा इसमें सामान्‍य गर-पद्च 
रुचतो का भी समावेक्ष सम्भव था। अत" चच्ही मे इसी का परिष्कार करते 
हुए काव्य-स्वकृप मनिरूुषंण किया और लिखा कि-+अभिलंबित अर्थ*>क्ो 
अभिव्यक्त करने वाली पदावल्ली का तास काव्य है ।* फिल्तु भामह और दष्डी 
के उक्त काव्य-स्वरूपों मे कोई मौलिक भेद नहीं है । अभिलक्ित अर्थ और 
पदावली (शब्दावली) भाभहु के श्रब्द और अर्थ हैं। अत, द्ृष्डीकृत काव्य- 
स्वरूप भी उक्त अतिव्याति दोष से मुक्त न हों सका | सभवत शब्द और अर्थ 
को काव्य मानने वाले इन्हों आचारयों की ओर आनन्दंवर्धन ने वाज्दा्थश्तरीर 
तावत्काध्यम्‌' इस पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत पक्ति व्वारा सकेश किया है । 

इस समय तक विद्वानों का ध्याल केवल काव्य के शरीर तक ही सीमित 
था। चूंकि धारीर है, इसलिए उसकी आरमा भी होनी याहिए | यही सोचकर 
उत्तरवर्ती विद्वानों से काव्य की आत्मा पर भी विचार करता प्रारश्म किया । 
बामन का 'रीतिरात्मा कोव्यस्य/* ओर आनन्‍्दवर्धश का काव्यस्यात्मा 
घ्यनिरिति*” इसी दिक्षा में स्तुत्य प्रयास हैं। आतलन्दवर्धव का ह्यनि-स्वद्प 


१३. केैषां चिल्सतं कविकोशलकल्पितकमसनीयतातिशय: झब्द एक केव्ज काव्यमिति । 
केधाचिदू वाज्यसेज रचनावैधिस्यवमत्कारकारि काव्यमिति ॥ 


--वक्रोक्तिजीवित, १।७। बृत्ति.। 
२ काश्यालकार, १।१६। 
३ शरीर वाकविष्टार्थव्यवच्किला पदावली । ““व्याद॑र्त, ९।१९ । 
४ ध्वन्यालोक, है।९ै । दृत्ति | ४ 
है, कांव्याश्ंक्षारचूज, १२६ *- 
६, घ्वन्योलोक, है३९ + ; । 


७. यत्रार्थः झब्दो वा तमर्थमुफ्सजनीकृतस्वा्ी । 
व्यंक्तः कोज्यविशेष: स ध्वनिरिति सूरिसि; कषितः # “यहीं? (११२ + 


जन 


, हक वेकाकरपों का अलंकारआशज में वयदान 


८, 
ः की जक उत्दा्तरीय काव्य की और संकेते कराते है। संल्पररकेंस 
५ काव्यन्यह्ूय पर व्यापक दृष्टि से विचार करने वलि शंजवतः आचार्य भह्लंट 
हैं । उन्होंने काब्य-स्वकप निरुषण करते हुए लिखा है कि-दोव“रंहित,'चुण-संदित 
और कहीँ-कहीं (स्पष्ट ) अर्ेकार रहित (साघारणत' अलंकार सहित) शब्द 
और वर्भ के समृह का नाम काटने है' । इस स्वरूप में मस्मड से शब्द और 
अरे के अधोषी' आदि विशेष प्रस्तुत कर निश्चय ही प्रदांसतीध कार्य किया 
है। यश्षप्ति परवर्ती आचार्य विश्वताथ और पण्डितराज जमधम्तांभ मे शर्मंके 
'कासइ-त्वकप की कड़ी वाशोचना की है तथशपि यह उतना भुटिग्यूर्ण नहीं है, 
ितना उसे अतसाया शया है। विश्वनाथ भौर पष्किक्ताज जगल्वाय भांदि 
स्वतंत्र चितक अपच्ायों को छोड़कर रोष अत्थायों के काव्य-स्वरुषों पर प्राय 
अप्यट का स्लाव लक्षित होता है। तमस्तजैनाचार्थ प्राथ' भस्मट के अनुगानी हैं । 
जैनाचार्य वास्मट-अबथम ले काय्य-सवरूप पर विचार करते हुए लिखा है 
कि---सुश्दर शब्द और अर्थों से युक्त, गुण और अलंकारो से भुषित, स्पष्ट रीति 
और रसों से युक्त काव्य कहलाता है । इस स्वकूप में मम्मट की अपेक्षा 
सामान्यत निम्न तीन विशेष बातें दिखलाई देती हैं-... 
है वारभट-प्रथम द्वारा स्पष्ट रीति और रस का समावेश । 
२ काव्य से अलंकार की स्थिति अभिवार्य मानता । 
३ अदोधी विशेषण का अभाव । 
' हैमचन्द्राचार्य ने काव्य-स्वकूप निरूषण करते हुए लिखा है कि--दीष- 
रहित, गुण और जलंकार सहित (कही-कहीं अलंकार रहित भी) शब्द और 
अर्थ काव्य हैं* । मस्मटोस्लिखित और हेमचन्द्रसम्तत काव्य-हवरूप मे पूर्णत 
साम्य है । रेंव्प्रमसूरि ते मस्मट-सम्मत काव्य-स्वछव सें कुछ अपनी बात का 
समावेश करते हुए लिखा है कि--दोष-रहिल, गुण, अलंकार और व्यंजना- 
सहित काव्य कहलाता है? 4 इस स्वरूप में 'स्यंजनस्तवा' यह विधेषण दिया 


१. तददोषी झब्दायों सगुणावतलकुती पुन क्‍्यापि। -काञप्रकाद, ९४ ॥ 
२३ साथुक्ब्दार्वसन्दर्म गुणालंकारभूंबितम्‌ । 

रफुटरीतिरसोम्रेंत काब्यं- *  ॥ ज्यग्मराभंकार, १२ १ 
३. अदोषो सगुणो सालकारों वर शब्दादीं काव्यम । >काव्यानुशासत, शपश्श्ल 
3४. विदोषः सगुण सासंकृत सथ्यजनत्यया । 


'झम्यरसार्थशव पेचित्रयपाकतों हि विशाहते ॥ >अर्मेकारमदीदधि, १११३ ६ 


डकोष मध्य + कधि वीरसतसा/ कह 


कै, को अपेशा मोड 3 सोडिये. क्या काला के कगी अधरों मे, सांच्दा का 
“न डे आज फीडक ५४ जा कक जै कप करम्य 
>फांत्य सामक स्वरूप में अधंग्रगा को. अभिलार्यद्षा का 
अतेफ़ नहीं किया है, जिससे उनका यह कामयंन्‍ंपक्प अपाति फोन 
कै । गत; उत्त शिश्रेष्ण सदोष हैं। व्रितयनंखसूरि ते. शुण हित आभ्द और 
अर्थ-को काल्य स्वीकार क्‍या है! । इससे ऐसा. प्रतीत होड़ है कक में कोड ले 
जुंधों को अध्यप्रिक भह्॒ देते थे अर्थात्‌ विश्रबर्रसरि के अनुक्ाार हफसा 
जुओं की कद्रापि उप्रे़ा वहीं शी भा सत्ली है, जी आाल्तजिक्ता के संसिकट 
जै। विजम रर्णी ने काव्य-स्तरूप प्रस्तुत करते हुए. लिखा है फि--दोंब-रक्षित, पुश- 
सहित, रीति, वृत्ति; शम्या और रस से युक्त तथा असंकार और पाक सद्दित 
चाब्दार्थ-रचता जिसमें उत्तम हो बह काव्य है ।* अस्तुत इवरूप में विजम्वर्धों मे 
चुत्ति, शषब्या और पाक का प्रश्मम 'बार समद्ेश किग्रा है । इसके प्रश्चातु 
आचार्य अजितसेत का ससय आता है, उनके सम्रह् अ्नेरु लाचार्यीं के ६काप्य- 
स्वरूप विश्वमान थे | ख़त उतके मस्तिष्क में एक ऐस॥ स्वरूप अनांने का सेकत्य 
था, जिसमें सभी प्रमुख आचार्यों के प्रमुख सिद्धान्तो का समोवेक्ष हो, कोई भी 
तत्व उससे अछूता न रह जाए। इसी आकोा को साकार रूप देते हुए उम्हीति 
काव्य-स्वरूप निरुषण करते हुए लिखा है कि--सुख्ष चाहने वाला; अनेक वारखों 
का ज्ञाता और प्रतिभाशाली कवि हाब्दांलंकारों और अर्थालंकारों से पुक्त 
ज्युज्धारादि नो रसों के सहित, बेदी इत्यादि रीतियो के सम्बक प्रयोग से 
सुस्दर, ध्यंग्यादि अथों से समस्वित, श्र्‌तिक्टु इत्यादि दोषों से धूंग्य, प्रसाद 
ओर माधुर्यादि गुणों से बुक्त, साथक के चरित वर्णन से सम्पृक्त, उमय-लोक 
हिलतकारी एवं सुस्पष्ट काव्य ही उससे काव्य होता है |" यदि प्रस्तुत काज्य- 








१ झाज्याथी सगुणो काव्यम ।--काव्यधिक्षा, १८ । 
२ अदोषः सभुणो रौतिवुशिशस्मारतान्वितें: । 
सालंकार' सपाकदच शब्दार्थ रचनोत्तम' ॥--थां गाराणवचनिदिका, १२३ । 
आब्दार्थालेकुसीद्ध, मवतरसकसित रीतिमावामिरामम्‌ । 
व्यंक्माद्र्थ विदोष॑ सुद्रयशकलिएं, नेतुसदुर्धनाइमसू ॥ 9. 
सोकों द्रस्दरोएकारि सेजुटमिट सतृतात्‌ काव्यमंस्य सुर ; कल 
६ ““+अधंफारति्तामनि, शक्ष व 


| 


के 


पंथ जैनायायों का अलंकारशंसंज में मोगदाय 


सेगरूप का सूदत दृष्टि से अवलोकन किया जाय तो जात होता है कि इससे पूर्ण 
आषेक्षरिकों में प्रनलित जो रस, अलंकार, रीति, वक्रौक्ति और ध्यति रूप पाँच 
सम्प्रदाय थे, उनका सम्यक्रूपेण समावैज्ञ किया गया है। इतना हंपष्ट और 
विश्तुत काब्य-स्वरूप अन्यत्र देखने में नहीं आया है, लेकिन इसका कलेशर 
इतना बुहत्‌ हों गया है कि सामात्य काव्य-रचना इसके अन्तेभत मं आए 
सकेगी । वासश्मट-द्वितीय ने दोष-रहित, गुण-सहित तथा प्राय” अलेगर जिसमें 
हों ऐसे शाब्दार्थ-समुह को' काव्य कहा है! । यह मस्सट के काण्य-स्वर्प की 
पुनरावत्ति मात्र है। इसी प्रकार भावदेवसूरि सहृदयों के लिए इृष्ट, दोष-रहिल 
सदृगुणों और अलंकारो से युक्त शब्दार्थ-सभृह को काव्य मामते हैं' । इस 
स्वरूप लेखन के मूल में भी मम्मट के काथ्य-स्वरूप की ही भावना प्रधान है। 
सिद्धिचर्द्गणि ने भम्मट के काव्य-स्वरूप का खण्डन करके साहित्यदर्पणकार 
के वाक्य रसात्मक काव्यम्‌! इस स्वरूप का समर्थन किया है*। भम्मट 
सम्मत काव्य-र रूप के सण्डन मे उन्होंने साहित्य-दर्पणकार के तकोँ का ही 
सहारा लिया है, उसके सम्बन्ध में कोई तवीन बात नहीं कही है । 


उपयु क्त काव्य-स्वरूपो को ध्यान मे रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
अम्भट के समय तक काव्य के समस्त अग्रो पर समान रूप से विचार किया 
जाने लगा था। चूंकि वास्मटाद जैनाचार्य उनके परवर्ती है, अत उन्होने 
भामहादि प्रारस्भिक आतायों को तरह मात्र काव्य के शरीर पर हा विचार 
ने कर उसके सम्पूर्ण अगों पर बिचार किया है और यही कारण है कि जैनाचार्य- 
सम्मत काब्य-हव्रस्पों पर प्राय मम्भट का प्रभाव दिखाई देता है । 

आचार्य वाग्भट-प्रथम ने सम्मट के काथ्य-हवरूप मे एक-दो नवीत तस्वो 
का समावेद्या किया है, जिसमे री त प्रमुख है। किन्तु सामान्यतया द्वानु 
रीति को काव्य मे आवश्यक नहीं मातते हैं। हेमचन्द्वाचार्य पूर्णत भम्मट के 
अनुयायी हैं। नरेत्प्रभसूरि ते मस्मट के काव्य-स्वरूप मे 'सव्यजनस्तथा' यह 





१ श््वा्ों निर्दोषो सगुथौ प्राय सालंकारो काव्यम । 
“काव्यानुशासन-वाग्मठ , पु० १४ । 
२ क्षब्दायों च भवेत्काव्यं तौ च्॒ तिर्दोष सदुगुणों । 
सालंकारी सतामिष्टातत्त एतस्निरूप्यते | 


““काव्यालकारताश्संत्रह, १४ 4 


हे, काब्यप्रकाश-सण्डन, पृ० ३ ! 


की अशानत- 0 कि और आला: पं यह + 


पक कंकीन ितोषण जोड़ा है। जो अंदर-काध्य में मं जहने से। जोंग आस: है।त 
उविशवचादतुरि में झब्द ओर हर्ये कए एक पयधुों' सही विशेधम: खिल कर 
उसी से में काव्य में आधप्मक सभी शत्त्यों का समत्ेज् और अनावशग्रक:शर्यों.८ 
का परिहार स्वीकार करते हुए अतीत होति हैं। विभगवर्ती से अपी कापएत ५ 
स्वछप में दृत्ति, वॉस्मा और पाक का प्रयस यार समावेश किया है। अजिततेश:+ 
में पूर्व अचलित रस, अलंकार, रीति, बक्रोक्ति ओर स्ाषि रूप पाँच सापकायों 
को अपने काव्य-स्वरूप में संसान रूप से स्थान दियां हैं। वहभट-वित्तीय और. 
आदंदेवसूरि मध्मठ के हीं अनुयायी हैं। सिद्धिकद्रमणि मम्सट! के काबुल 
स्वरूप से असहुमत हैं, इस प्रसंथ में उन्होंने साहित्यवर्षेमकार को ही आदर्श. 
माना है । 

इस प्रकार जेनावायों ने अपनी सवीन सूझ-मुझ के साथ काव्य-एबरूप मे 
कुछ नवीन तथ्यों का समाधेश अथवा अलावदयक का त्याग करते हुए भपनह 
भते प्रस्तुत किया है। जिससे उत्होंने प्रारम्भ से चल्ली आई परम्परा को + 
अक्षुण्ण अनाए रखने का सफल प्रयास किया है तथा काव्य-स्वरूम पर विभिर्त 
दृष्टिकोणों ले विचार कर एक तवीन चेतना का संचार किया है । ह 


कब्यि-मेद + 
अलंकार शास्त्र मे काव्य-सेदों का विभाजन विभिन्‍्तर आधषारों को लेकरे” 
किया गया है। सर्वश्रधम आंचार्य भामह ने चार आधार प्रश्तुंत किये हैं*+-- 


१--छुतद के आधार १र--ंद और एश । हि 
२--भाषा के आधार पर--संस्ूत, प्रांत और संपजश। ४ 0] 
३--चिप्रयवस्तु के माधार प२---दैवका, आदि का अस्तिक्योंग, कमिकंअवाता 

। अथूत, फर्लांखित और आार्वाज़ित | श ॥. +' ५, +),४ 


४८--स्वरूप विधास के आहोर १र---सर्भवंस्ध (महाकांव्य), अभिनेय (स्प्िो॥० 
आख्यायिका, कथा और अनिबड्ध (मुक्तक) । 
दण्डी ने छन्द के आाप्तार पर भागभह-सम्मत गद् औौ 


एक मिश्र नामक जेद भी स्वीकार किया है”, लिदशोत' है 
थादि हैं । के मर इकोनि को की दिल के अर [पक रा 


कं जे अधिरिक्त 
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१ शार-गु८ । हार 
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हा 


दर जैनाकाओों का अभंकररशारह हें सोफक्रम 


और स्वतंग पिन के रूए के माना है।' जिसे परवर्ती हेसाबत्ता अ्रत्ती आधा्षों 
है जी मस्यतत प्रदान की है। इसके अतिरिक्त कब्ही ने पथ के अन्तर्मद्‌ केकक 
महाकाध्य माना है, केंष मुक्तक, कुलक, कोश; जोर संचात को इसी का अजछ 
भाजा है ६ उन्होंने! यध्ध के दो भेव किए हैं--भास्यायिका और कथा ।९ भाषा 
के आभार पर मामह-सम्भत इक्त तीस के अतिरिक्त मिश्र नासक एक चतुर्थ: 
जद भी दण्ही को जभीष् है', जिसके उदाहरण नाटक हैं। वामन ते सर्वप्रथम 
छुल्द के आधार पर काब्य के को भेद माने हँ---गद्य और पद्च८ । पुत्र गद्य के 
तीन भेद किए हैं--वृत्तपस्षि, चूर्ण और उत्कलिकाप्राय' । जिसमें पद्य भाग 
की तरह छन्द को गरण हो वह दृत्तगन्धि कहलाता है। यथा--'पातालतालुत- 
सवासिषु दानवेधु' इसमें वसस्ततिलका नामक छन्द की गन्ध मात्र है? । दीघे 
सभास रहित ललित पदों का सल्थिवेश जहाँ हो वह पूर्ण है और इससे हीक 
व्वरीत अर्थात्‌ दीर्घ समास युक्त उद्धत पदो वाली रथता उल्कलिकाप्राय है" । 
पद्ध के सम, अर्धतम और विषम आदि अनेक भेद किए हैं । पुत्र वामस से 
गशान्पद्य रूप कॉन्य के दो भेद माने हैँ ---अतिबद्ध ओर निबढ । मिबद्ध के 
अस्तर्गत्‌ उन्होंने वाठकादि को उत्तम माना है" । इस बीच रुद्वट ने एक लछु 
काथ्य का भी उल्लेख किया है," सम्भवत उसी को साहित्यदर्पणकार जे 
खषण्डकाव्य नाम दिया है? । यह महाकाव्य का ही एक भेद है। 
आनन्दवर्धन झद्या प्यज्ति की स्थापना के परचात्‌ ध्वनि को आधार 
मानकर भी काव्य-मैदों को गणना होने लगी, जिसका पृथक्‌ विवेधत आगे 
किया जायेगा । आशस्यकर्धन ने काण्य को दारौरिक रचता गो ध्यान मे 
रखकर लिम्स' भेध किए हैँ-मुक्तक, सन्‍्दानिद्वक, विषेषक, कलापक, कुलक, 
परयविवत्थ; परिकथा, उच्डकथा, सकलकृवा, सर्मवल्थ, अभिनेश, आस्यमिका रे 
और कब" * | ऊल्होंनि छत काठय सेदों को रचा संध्कृत, पाइत और मप्र 


३, काव्यादर्श १३१। २ वही, १।१३। 

३. वहीं, १२३ । ४ वहीं, (३२। 

३. क्रास्यासंकारयूत्र, ((११११॥ ६. बही, हैह।२२ । 

७. गद्दी, १३२२। ८. वहीँ, (३॥२४-२५। 

है, वही, १।३।२६॥ 

१०. वही, (।३।२७,३० । १६ काव्याशकाए--राट, १६२ ॥ 


३२. साहित्यदर्षण, (॥३२६। १३. ध्वत्वालोक, ३।७ दूत्ति । 


किलॉक अंप्यार : कि और सक: द् 


# आकार की हैं;* जिससे उतके दास आधा सो ऋबार सागकर ,वकनजेदों 
की खीर संककीत सिंचेता: है यु हु 
जेबॉचोम वीरमंट-अंयर्म से शवों कों ध्यान में रेखेकर कुछे सदर चुरि 
आपनाई और उन्होंने काव्य रचंता हेतु पूर्तोचायीं होरा स्वीकृत संस्कृ्तें: आह 
एवं अपंज्रर के अतिरिक्त शुतमाषा (प्रेशस्वी) को भी संभार्ते रूप से स्थॉग 
पदिया है” । इसका कुछ-कुछ संकेत दण्डी के इस कथन में भी सिलता हैं पि' 
विचित्र. अर्यों जाली बृहत्कसा शुतमातता में है । आास्जट-प्रथम ने छ्द के 
आधार पर तीत भेद किए हैं-गद, पद्य और भमिंश् । हेमचरढ ने हस्धियी' 
की प्राहुकता को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम यो भेद किए हैं-->मेकय जौर 
श्रव्य । प्रेक्य के दो भेद हैं---पाढुय और गेय । पुन पाठ्य के १२ नेंद॑ हैं--- 
लाटक, प्रकरण, नाटिका, समवकार, ईहासुग, डिम, व्यायोग, उत्कृष्ठिकॉफ, 
ग्रहसन, भाण, वीथी और सट्टक । गेस के १३ भेद हैं--डोस्विका, भाग, 
प्रस्थान, शियक, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, भोष्ठी, 
श्रीमदित, राज और काव्य आदि *। आदि पद से दाम्पा, छल्रित ओर द्विपदा 
आदि का ब्रहण किया यया है । द्विपदी ओर ह्ास्पा का उल्लेख इससे पूर्व 
आमह से भी किया है? । हेमचन्द्र ने क्य के पाँच भेद किए हैं--महाकाब्य, 
आश्यायिका, कश्ना, भम्पू और अनिबद्धर । इनका विस्तुत विवेचन ततु-तल्‌ 
बरिर्धकों में किया जामेगा । विजयवर्णी ने केवल तीन भेदों का उल्लेख किया 
औ-+गदछ, पद्म और मिश्र5 । इसी प्रकार अभितसेत" ' ओर बाग्मट-द्वितीय 
मे क्रीः उक्त तीन भेद्रों का उल्लेश् किया है। पुन, वाग्भठ-द्वितीय ने पद्च के 


+ ध्वन्यालोक, ३४७ यूत्ति । २. भार्मटालंकार, २१ | 
३. काज्यादर्स, रशदेव । ४ बाग्पटासकार, २४ । 
$ कम्याबुद्लासन, । टैन४ । 


६. अग्रदभदगात्‌ शब्प्रब्छतितदिपक्षादिपखिहः । -+चबही, पड़ बुंति । 
८. आग महाकाम्ययास्यायिकर कथा चम्पुरनिवद्ध' व ।-कॉन्दानूजासन, थाई । 
२. त॒तू काम्य सिविस प्रोक्त पत्च गद्य च मिखितस्‌ । 

“पूज्य वर्षाणिको, १२६ ६४ 
3७, अश्वंकारचिन्तामणि, ११६७ | 


औ१. कम्यानुशासन---वहभट, पू० १५। >्ई ५ ५ धश्त औ8 


बड़५ जैनाकानों ख्अज्कारटस्त मे योग्रदान 


---महेआकमा, गुतताक, तेदातितक, विशेशक, ,कलावक जोर कुंजक से छः के; 
गशय का आश्यायिका मात्र एक भेद तथा सिश् के खपक, कथा और चम्पू, के/ 
तीम भेद [किए हैं. । पुर. रूपक के क्षमिवेय और गेय ये दो भेद किए हैं । 
इनके अमुसार अम्िनेय को सख्या दस है, जो हेमचर्द्-सम्मत पादष के ै२., 
भेदों में से नाठिका और सट्टूक को छोड़कर दोष दस. हैं । गेय हेमचन्त्र-सस्मतत 
ही हैं। ) 

अर्तमुनि -ने नामधशारन्ष मे नाटकादि दृदय-काव्यो छा वृहद्‌ रूप में 
उल्लेख किया है, अत प्रस्तुत में केबल शव्य-काव्य के भेद-महाकाब्य, 
आश्र्याथिका, कथा, चम्पू और अनिबद्ध इन पाँच भेदो पर ही विचार किया. 
जा रहा है। 
महाकाव्य * 

सामोन्यत जीवन की समस्त घटनाओं का जहाँ एक साथ धिस्तृत व्विचम 
किया जाता है, ऐसी पद्ममयी रचना का नाम महाकाव्य है। सर्वप्रथम 
कोचार्य भामह ने महाकाव्य का स्वरूप निरूपण करते हुए लिखा है कि--णो 
सर्भवन्ध हो, जिसमे महापुरुषों का चरित निबद्ध हो, बड़ा हो, ऐसा आम्य- 
शब्दों से रहित, अरथसोष्ठव-सम्पन्न, अलकार-युक्त, सज्जनाश्वित, मंत्रणा, 
वृतसम्प्रेषण, प्रयाण, युद्ध-न/यक के अभ्युदय और पंचसधियों से समल्वित, 
अन॑तिध्याण्येय. (अगिलि४) , वेभव-सम्पल्न, चतुर्वर्ग का निरूपण करने पर भी 
अधिकता अर्थोपदेश की हो तथा जो लोकाचार और समस्त रसों से युक्त हो, 
वह महाकाथ्य कहलाता है* । दण्डीकृत महाकाज्य के स्वस्पर में कुछ अंत्य 
सवीन बालों का भी समावेद् है। यथा--इसका आरम्भ श्लाशीर्वाद, नमस्कार 
अथवा क्यावस्तु के निर्देश से होता है, इसमे सभी सर्गों के अस्त मे छन्दों की 
भिन्‍नता और लोकानुरणन आदि प्रमुख हैं। इस लक्षण की एक और अन्य 
सबसे बड़ी विशेषता मह है कि जहाँ भागह ने 'महाकाव्य में वर्ष्यकुछ ही" 
विंधयों-का उल्लेख किया है, वहां दण्डी मे निम्न अठारह विषयों का उल्लेख 
किया है--नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चन्द्रोदय, सूर्योदिय, उद्यान, जलतीड़ा, 
मधुपान, प्रैस, विप्रेशम्म, विवाह, कुमारोत्पत्ति, मंत्रणा, दूत-प्रेषण; 'प्रयोण; 





१६ /का्याजुसासत--ज्वास्भड, पृ० १५-१९ । 
२ काव्यालंकार, १११६-२१ । 
३. काव्यादर्श, (।१४-१९ । ;। 


है $;< 2 ॥# >> 9 है 


४... #४है 


।। ै/झिलोब अभाव सं ककिबीर कण: गद 


अशुक्ओर आायकाकिदुदप 4. इसेगे से अन्तिक पाँच कर हहलेश भाशर्ह ने, इसके 
पूर्व किया है । | च्कतक क्कूस्क 

# मर सताभाये हेवबसा' ने महाकाब्य का स्वरूप सिंकफ्न करेते हुए लिखा है 

“कि, संस्कृत, आहत, अपक्ास और प्राम्यवादा में 'मिंवड्े, सभें के अरे: में 

' मिलन छुन्दों से युक्त सर्ग, आाएवास, संधि और मवश्कस्पकश्नन्ध में विश्ेक्ते, 
खत्म संच्रियों से युक्त शथा शब्दाये-वेचित्य संम्प्य पंचमंयों” रखंता' का 

“ भाम महाकाव्य है! । आाब्दार्थ-बीचित्य की व्यक्ष्या हेमचरद्र मे विष्ये प्रकाश 
की है--- 

! शाब्दवैचित््य यथा--(महाकाव्य) छीटा नं हों, विषस' बन्चे न॑ हैं, 
अति विस्तृत न हो, सर्य परस्पर एक दूसरे से सम्बंध हों, 'आशीर्वादात्मक, 
सम॑स्कारात्मक अथवा वस्तु-निर्देशास्मक मंश्रलांचरणे से प्रारम्भ हो, केथेनौय 
वस्तु की प्रतिशा तथा उसके प्रयोजनों का सम्निवेश, कवि-प्रदांसा, दुर्जव-सर््जन 
'के स्वरूप की तरह अन्य वाबयों का समावेक्ष, दुृष्कर चित्रारदि सैर्स का 

५ निबन्‍्धन, स्वाभिभाय विशिष्ट अपना नाम, दृष्टवस्तु का नास अथवा मंगलकारी 


नाम का सर्ग के अन्त मे अकत करता शब्दबैजिश्य है | । 


अर्धवेचित्य यथा--चतुर्यर्ग फलध्रासि के उपाय, चतुरोदास नामक, 
'रस और झावो की निरखरता, विधि और निवेध का ज्ञान कराते वाला, 
घटनाओ के क्रम का सक्षेप मे निबस्धन, नगर, आश्षम, पर्वत, सेला का मिवास- 
स्थान भौर समुद्र आदि का बर्थधन, ऋतु, रात्रि, दिवस, सुर्यास्स और चन्दोदय 
आदि का वर्णन; नायक, सायिका, कुभार और दाहन आदि का वर्णन, मंत्र, 
दूत, अभियान, संग्राम और अभ्युवद आदि का वर्णन, यंननामन, जेल्क्रीडा, 
मधुपान, मानविभोचन और रत्यीत्सव आदि का दर्णर करना चाहिए | 


उभयंवचित््य यथा--रस के अनुरूप पदों की सरचना, अवनिरूष छूंदों 
का नियोजन, समस्त लोकरंजकंता, सुन्दर अलकारपूर्ण वाक्य, वेश, काश, 





है, त्शं अप: #व्कालत्रंफ ; ४०३ 2४४7 2 8024 
धधवरररभकवस्थं सत्सस्म दंग्दार्वेचित्योपेत भंहाकाम्मय्‌ | , 
“+काम्मस्मुभक्तत,, याई | 
, २, कावथ्यशुशासत्र; पा£ सृत्ति । 


डे बही , हि है बूसि है १ 9 हे ही ४ डी 


/ हु कैपालाओं का अलंकारदुइल-सें कोगदाव 


जान, चेष्ठा और अवान्तर कश्ाजों से युक्त वर्णद शथा सार्थहत का अगुक्तण 
करता चाहिए । 

इसके अतिरिक्त हेमपरा की माल्यता है कि संस्कृत येल्ला में निददध 
महाकाश्य में सर्ग के स्थान पर भदि आश्वासक का भी अम्ोग किया खाये तो 
कोई हानि नहीं है तथा सम्पूर्ण महाकाव्य मे प्रारम्भ से लेकर समासिदर्यल्त 
एक ही छन्द का प्रयोध भी किया ला सकता है । आरप्ट-हितीय का 
सहाकाव्य स्वरूप आचार्य हेमचन्द्र के सूत्र रूप मे तिबद्ध महाकाध्य के स्वकूप 
और वृत्ति मे किये गये व्याख्यान के सम्मिश्रण का पुन सूत्र रूप में निबड 
प्रिष्छृत रूप है* । जैताचायं अजितसेन ते यद्यपि सहाकाञ्य का कोई स्वरूप 
प्रस्तुत नहीं किस है तथापि उन्होने महाकाव्य से वर्णतीय विधद्यों का छृहत्‌ 
कप में उल्लेख किया है, जो अल्यत्र क्षप्राप्य हैं। अत यहाँ उनका विवेचन 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 

मजितसेन के अनुसार महाकाव्य मे राजा, राती, पुरोहित, फूल, अं हिपुण, 
बमात्म, सेनापति, वेश-ग्राम-शोमा, तगर, कमलाकर, धनुष, नंद, उद्यान, 


१ काव्यानुशासन, ५।६ वृत्ति । 

२ प्रामोग्रहणात्‌ सस्कृतभाषयाध्प्याववासककन्धी हरिप्रबोधादों न दुष्यति | 
प्रायोग्रहणादेव रावणशविजयहूरिविजयसेतुबन्धेष्वादितः समासिपर्यन्तमेकमेव 
छुन्दो भबतीति । 

“का व्यानुशासन, ८।६ शृक्ति । 

है तत्र प्राय सस्कृतप्राकृतापच्न शप्राम्यभाषानिबदमिम्नान्व्यवत्तसर्थादवासक 
संध्यवस्कल्धकृबन्धम्‌, मुखप्रतिभुलगर्शन विस निर्वहण रूपस धिप धो पेसस्‌ 
असक्षिप्तप्रत्थम्‌, अविवसदन्धम्‌, अनतिविस्ती्परस्परसबद्सर्भभ, आश्षीर्स- 
मस्क्रियावस्तुनर्दे शोपक्रमयुतम्‌, वक्तव्यवस्तुप्रतिशातठायोजनोपस्यासकविप्रश्ष- 
सासज्जनदुर्णतचिल्तादिवाक्योपेतम्‌, दुष्करचित्राश्येकसर्गोंकितस, स्वाभिप्रेतत- 
वस्त्वकितसर्गान्तमू, चतुर्वगेफलोपेत रू, चतुरोदासनायकम्‌, असिडनाग्रकत- 
चरितस, नयनागरसागरतु बन्द्राकोदमास्तसमग्रोद्यानजलक्षेलिमधुंपानसुरंत- 
न्त्रदुतसेन्पाबासप्रयाणा जिनायक्ता म्युदप विवा हुवि प्रमभरमंभषपभन वा विव ॑ नोपे 

“, ग्रहाकाब्यम्‌ । 

“-शजानुर्मसय-कारभण्ट, पृ० १३६ + 


हा ढ़ 


४. अलकारकितामणि, (।२५-६६ । 


० कितीय ऋलाक़र : ऋषि कौर काम, ड्छ 


आरकत, , आागोह्रत्त; सरगना, शूकपशत, भयात (जढ़ाई), कमा, कोड, आती, 
नहतु, सूर्य, चमक, आन, युद्ध, कल्याणक, विवाह, दिमोग, शुल्क, समंदर, 
चुस्सालन कहर निरकिस सुखद कियों का वर्कद ऋरत ऋआदिए । हुक पत्पेशष 
फिपम/के कर्मतीय कपोयों का फिल्म प्रकार उत्लेश (किक सया है । 
राजा के वर्णनीय गुण--जा, प्रदप, आाक्ापालन, दृष्टों कांवितश, 
शब्जदी का इततण, सं, वित्रह, अजिनात, अस्तास्यतत, जीदि, कमश, अरिल 
बकवर्भ का विजेता, अर्मानुराण, वयाजुता, प्रजानुदाम, आभुओं को ओतते का 
उत्साह, धीरता, प़दारता, गम्भीरता, भिवर्ग की भ्रयुकूलता, सामल्‍्यामन्यण्त 
जद का प्रयोग, त्याग, सत्य, सदा-झुचिता, शूरवीरता, ऐश्वर्य और पूदवार्थ का 
अर्धन राजा के विषय मे करना चाहिए । 
रानी के वर्णनीय गुण--लज्जा, विनश्रता, श्रतापरध, सुश्षीलता, श्ैस, 
सातुर्ग, व्यवह्ाार-कुशाशता, लावआ, मधुरासत्त, दसालुता, शा गार, सौंमाप्य, 
मान, काम-बैष्टाएँ, पेर, शलबा, पुल्फ, चस, अंचा, सुन्दर चुटना, श्र, 
नितभ्य, सुन्दर रोमावली, जिवलि, नाभि, भध्यमर्ग, वक्ष/शयल, स्तन, प्रीबा, 
बाहु, अगुली, हाथ, दांत, मघर, कपोल, नेत्र, अर, खाट, कायग, शिर, वेगी, 
कैबरी, गत और जाति आरादि का वर्णव रामी के विध्रय में करना जाहिए + 
राजप्रोहित के वर्णनीय युण---निम्चित आदि शास्त्रों का ज्ञाता, 
ऋजुता, विषज्षिग्रों के प्रतिकार की ममता, सत्यवाणी और पविश्नता आदि 
का वर्णन राजधुरोहित के विषय में करता भर्तहृए्‌ । 
राजपत्र के वर्भनीय गुण--राजभक्ति, सुन्दरता, कंसाओं का शान, 
विनज्नता, शस्थ मोर शासज का जाग, विवेकशीलता, बाह्यांग तथा जीडाबिनोद 
का वर्णन राजदुच्च के विभय में करमा चाहिए । 
राजभन्री के वर्णनीय गुण--पवित्र विचारों वाला, क्षमा-शील, क्षुर- 
बोर, विनर, अुद्धिभान, राजभक्त, आम्यीक्षिकी आदि विद्याओं का शाता, व्यक- 
हार कुशल, स्पकेदा में उत्पन्न भर हितकारी पुणवार्थ वाला ये शाजमल्ती के 
बर्जनीय शुषा हैं । 
सेनापति के वर्णनीय विवय---निर्भेय, अस्त्र-दत्त का अभ्यास, संभ्ारी 
करेंगे में चतुरे, राजमक्त, बोर-परिवत्षी, विंदाम और सुद़ में विध्ए करने 
याद्ा है सेसापति के कर्जनीय पिंवनम हैं ३ श 
2, कैश के वर्णनीय' विंग्य->वेत मे. मंतर, अंत, सर, आधमंडार, 


ध्ज््द जैमांचायों का अलंकारणारत् में योधंदान 


ैदिक्षाण भ्रूमि, धाम, हुर्ग। शोगों को अधिकतों और महर जोदिंफा बेल 
'करता चाहिएं। ..' 

ध्राम के वर्णनीय विषय---प्राम में अस्त, सरीगर, शता, गृक्ष, भामनौलो 
की पुष्टटा और उनको विविध चेष्टाएँ, ग्रामीणों की सरसता, पंटीयलआ और 

(अधारियों की शोभा का वर्भल करवा चाहिए । 

नगर के वर्णनीय विषय--नगर में धहार-दीवारी, उसका कंपरी भाभ, 
दुर्गप्राची र, अट्वासिका, खाई, तोरण, ध्वजा, चुने से पुते हुए महल, राजकरन, 
थापी, उद्यान, और जिन-मन्दिर का वर्शन करता चाहिए । 

संजेवर के वर्णनीय विषय--सरौवर में कमल तोंढना, जशतरंध, 
शजजक्रीढा, हस, चत्रवाक, अमर आदि तथा उसके किनारे उच्चान ओर लैंता 

, आदि का वर्णन करता श्ाहिए । 

«. समुद्र के बर्शनीय विषय--समुद्र मे मूँगा, मोती, तरण, जलपोत, 
जलगज, मगर आदि तथा नदियो का प्रवेश, संक्षोम ( चन्द्रोदयजन्य हूर्ष )॥ 
भीलकमल ओर गर्जन आदि का वर्णन करना चाहिए । 

नदी के वर्णनीय विषय--नदी में ( नदी का ) समुद्र-गमन, हृकश्न, 
मछली, कमल, पक्षियों का कलरब, तट पर उत्पन्त लताएँ, कमलिनी ओर 
कुमुदिनी की स्थिति का वर्णन करना चाहिए । 

उद्याने के वणनीय विषय--उद्यान मे कलिका, पुष्प, फल, लताओ से 
युक्त कन्रिम पर्वतादि, कोयल, भ्रमर, मयूर, चक्रवाक तथा पथिक-करीड़ा आदि 
का वर्णन करना चाहिए । 

पवत के वर्णनीय विषय--पर्वठ से शिखर, गुफा, रत्न, वनबासी 
किस्तर (अ्षवा वनदेवता), करना, सातु (शिखर), धातु, सुन्दर शिक्षरों पर 
विवास करने बाले मुनिजन और पुष्पो को अधिकता का वर्णव करता चाहिए । 


अरण्य के वणनीय विषय--अरुष्य में सप, सिह, व्यान्न, बराहू, हरिण, 
यू, भासू, उत्सू, लता-कुज, वल्मीक एवं प्रबंत का वर्णन करना चाहिए । 
मत्रणा के वर्णनीय विषय--मस्जणा में पाँच अब, उद्यय, श्रक्ति खिपु- 
/ चत्ता और नीति आदि का वर्णन करना चाहिए । 


४ दूत के वर्णतीय विषय--बूत से अपने और दूसरे. ओमों पत्कों के 
केप्व एव दोब के ज्ञाता तथा वाक-पटुता अधि का वर्भन करता चाहिए ६ + 
* « अ्याण के वर्णनीय विवय--प्रयाथ मे भोड़े के शुरों ते उठी हुई घूणि, 


' “सलिय' अध्याव'? शव जौर काव्प दे 


रिकोरी, ऑग्रीहक, पंदंजेल्कम्पत, भे-कॉपर्न। रुप! हाथी ऑवि कौ मुठ- 
/ भेड़ एव सेना के यमन का बंधन करनी जाहिए।.. | 
/ + भूणया के वर्णेनीय' विवय--सूर्यवी में हरियों का भगनोत हीना, कु 
(कॉलरपूर्श दृष्टि) से भागना, कही संसार में मय उंत्पत्य करते के लिप वर्णेत 
करना चाहिए | 
अश्व के वर्णनीय विषय---अठ्व में वेमक्ीलता, धुभलक्षण, गंति, जाति 
भौर उच्चता आदि कां वर्णन करना चाहिए | 
हाथी के वर्णनीय विषय--हाथी में शत्र-समूह का भेदन, गष्हेत्थल, 
अजमुक्ता, मद और अमर का वर्णन करना न्ाहिए । 
वसन्‍त-ऋतु के वर्गनीय विषय--वसस्त-ऋतु में बोला, मेलबानिल, 
असरःक्षो भा, कार, कलियों का उद्गम, जाज्वेकष, वटवृक्ष, पुष्प, भंजरों और 
खता का वर्णन करना चाहिए | 
ग्रोष्म-कतु के वर्णनीय विषय--प्रीष्म-ऋतु में मल्लिका, गर्मी, सरौवर, 
पथिक, शुष्कता, मरोजिका, प्याऊं और उसमें रहने बाली रिज्रयों का वर्णन 
करना चाहिए । 
वर्षा-ऋतु के वर्णनीय विषय--वर्षा-ऋतु में बादखं, मबूर, तत्काशीन 
सौन्दर्य, फकावात, दृष्टि के जल-कंण, हुंस-मिर्गमन, केतकी और कदम्य कौ 
'कुलियों का वर्णन करना चाहिए । 
शरद-ऋतु के बर्णनीय विषय--घस्द्रमा, सूर्य की स्वच्छ किरणें, हंसों 
_ का आगमन, वृषभादि पक्षुओं की प्रसन्तता, छुश्न-मेथ, स्वर्छ जल, कपल, सपत- 
चर्ण और “लोशय का वर्णत करता चाहिए । 
हेमन्त-ऋतु के वर्णनीय विषय--हेमस्त-ऋतु में हिमयुक्त लक्षाओं, 
आुनियों की तपस्या तथा कान्ति का वर्णन करना चाहिए । ४ 
शिशिर-ऋतु के बर्णनीय 4िषय--शिक्षिर-ऋतु मे शिरीष और कमल 
का ब्रिताश तथा अत्यतिक धत्य का वर्णन करना जाड़िए | 
सूर्य के वर्णलीय वजिषय---सूर्य के वर्जन से असुशिस्रा, ऋअलणविकाश, 
अकवाक परक्षिमों के नेत्नों की प्रसस्तता, अन्च्कार का विवाद, कुमुदिती का 
ऑंकोवन, तारादन; चदाया और दोपक की अशाव-होनता तका कुछटाओों की 
पीड़ा का यर्थत करती भाहिए्‌ ; 
अरूसा के वर्णतीय विधय--चख्द्रमा के दर्शन में मेच, कुलटा; फ्हंवाक 


डक जैनाबाएंँ का अलेफारजास्त्र में श्रेश्दाव 


अंही, घोर अस्धकार और विदोमियों की पीढ़ा, उस्ज्दज़ता, समुद्र, कैरक, चला» 
कास्तमंणि की प्रसस्तता आद्वि का वर्णत करना घाहिए । 
आजम के वर्णतीव विधवय--आश्रम का वर्शद करते समय सुविबरणों 
के संधीप मे सिह, हाथी और हरिण बादि का झास्त होना, श्सस्त ऋतुओं 
के फल-फूल आदि की क्षोमा और इृष्टदेव की पूजा भादि का जप्रोत करता 
चाहिए । 
युद्ध के वर्णनीय विषय--सुद्ध के प्रसंस से तूर्य की ध्वनि, तलबार कौ 
प्रमक, बाण का सधान, छत्र-मंग, कबच-भेदत, हाथी, रच, ध्वज्ञा और सैनिकों 
आदि का वर्णन करना चाहिए । 
जन्म-कल्याणक के वर्णनोय विधय--अन्म-कल्याणक के प्रसंग में 
गर्भावतरण आदि का वर्णन, जस्प्राभिषेक में इस्द्र, ऐरा्त हाथी, सुमेद 
पर्वत, समुद्र, श्रेणी एवं देवताओं की जय-जय ह्यति आदि फा वर्णन करना 
बभाहिए | 
विवाह के वर्णतोय विधय--विवाह के प्रसंग में स्नान, क्षरीर की 
स्वच्छता, अलकार, शोमन-गीत, विवाह-मण्डप, वेदी, नाटक एथं वाह्यों की 
ध्वनि का वर्णन करमा चाहिए । 
बिरह के बणनीय विषय--विरह के प्रसम मे उच्ण-नि द्वास, सानक्षिक 
चिस्ता, अगो की कृशता, शिक्षिर मे उष्णता की अधिकता, राणि का बढ़ा 
होना, जागरण और हास्य के अभाव का वर्णन करना चाहिए। 
सुरत के वर्णनोय विषय--सुरत के प्रसग में सीत्कार, कठालिगन, तख 
और दल्तक्षत आदि, करघनी, ककण और मजीर की ध्वनि तथा स्त्री का पुरुष- 
बतू आचरण (विपरीत-रति) का वर्णन करना चाहिए ) 
स्त्रयवर के वर्णनीय विषय--स्वयं धर मे सुन्दर नगाडा, मच, भष्छप, 
कन्या, उसमें उपस्थित राजाओं के वश, प्रसिद्धि, सम्पत्ति, रूप-लायण्प और 
आकृति का वर्णन करना चाहिए । 
मधुपान के वर्णतीय विषय--मधुपान के प्रसस में ख्रसर को लक्ष्य कर 
अन्त ओर प्रेस आदि का धर्णन करता चाहिए। महापुयष मदिरा के दोषपूर्ण 
होने से उसका सेवन नहीं करते हैं। 
पुष्पाथचय के बर्णनीय वियय--पुष्पावणन के प्रसंग में पुष्यन्‍भका,, 
हि / गोत-स्खलत, आलिगन ओर परस्पर अ्रदश्ोकर का वर्णन करता 
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जंकारीड के अर्वतीय विपय-+-काहरिका के पकृंग के कधमंक्द, हंस 
और अववाक पक्षियों का हटना, भुंघणों का सिरना, सलकिशुदुक्त भुक और 
जल में तैरमे से उत्पन थकावट का गर्गन करना चाहिए । 

डस प्रकार अलितसेन के द्वारा महाकराब्य में गर्शनीय ग्रिविध्र विभयों की 
झाँयोपांच तालिका प्रस्तुत को गई है, जो अपने आप में महस्वपूर्ण है । 
काह्फमिका : 

अख्वायिका का तात्पर्य है, ऐतिहासिक कृत । आजआर्य भाभह के अशुतार 
शंस्कृत भाषा में निवद्ध मद्यमयी रखना आस्मायिका कहलाती है । उसमें 
आध्द, अर्थ और समास अविलष्ट एस श्रभ्य हो, विषय उदास हो और उज्लादातों 
में विभक्त हो, इसमे नाथक अआर्मबृत्त स्वयं कहता है। समय-समय पर मविध्य 
से होमे वाली घटनाओ के सृतक वमत्र तथा अपरवकत्र मामक छत्द रहते हैं । बह 
कवि के किन्‍्हीं अभिप्रायपूर्ण कथनों से अंकित, कल्याहरण, संग्राम, विप्रलम्भ 
और जन्युदम के वर्णन से युक्त होती है।'" आश्यायिका में आात्मदृत्त सायक 
ही कहे इसे दभ्ही आवश्यक नहों मामते हैं । इसी प्रकार भविष्य में होने बाली 
झटनाओ के श्रूजक वबज और अपरववण नामक छत्द एवं उच्छवासों में विभाजन 
भी उन्हे अभीष्ट नही हैं, अपितु कथा और आश्यायिका को के एक ही जाति के 
दो नाप्त मानते हैं। इसके अतिरिक्त दण्डी के मत में कन्याहरण आदि भी 
कथा अथवा असयायिका के विशिष्ट मुण व होकर सर्ववन्ध की तरह सामान्य 
गुण ही हैं तथा कर्मवस्वभावकृत लिन्‍्ह विशेष कहीं भी दूषित नहीं होते हैं ।* 

जैताचार्य हेमचन्द्र ने आक््यायिका के खिए भामइ-सम्मत पाँव बातों का 
उल्लेख फिय्ा है, उनके अनुसार-- जिसमें नायक आत्मवृत्त स्वयं कहता हो 
शा भविष्य भे होते बाली घटनाओ के सूचक वक्‍त्रावि छल्दों से युक्त, 
उन्द्रबासों में विसकत, अंस्कृत माथा मे निबद्ध गद्य-पश्यमयी रखता आास्मायिका 
महलाती है ।९ बास्मट-ट्वितीय आश्यायिका मे मसिज्रादि के मुस से दृत्तााश 
कहलाते वी शूट बेते हैं. तथा ब्रीचओील मे पथ्च-रचता को भी आवश्यक मानते 


१ काव्याशंकार, ६।२२-२७ | 
२ क्राव्यादर्त, १४२५०२७ । 

३. नाथष श्यातस्वपक्ञा आभ्फर्पकंशिगतला्सदे::सोस्यनाकातंसाता गंबयुसात- 
।  अपर्लडक। , - “>काव्यामुशासन, ६७ $ 


श्र जैवाचा्ी की जलेका रघार्ंत में योगदान 


)% दोष बातें भामह-सम्तत ही उत्हें मासव हैं । इंस प्रकार बनाऑर्द भव: 
“झमह के समर्थक हैं । ४ 2 ढ़ 
कथा 


कथा में सामाव्यत कविकल्पना प्रसूत वर्णन किया जाता है। भाागहु के 
अनुतार इसकी रचना सह्कत, प्राकृत ओर अपक्रश्ञ में होती है, इसमें वक्‍त 
और अपरवबद सासक छुत्दों सथा उच्छवारों का अमाव होता है। इसके अधि- 
रिक्त उसमे मायक अपना चरित ह्वय नहों कहुता है, अपितु किसी अप्य व्यक्त 
है कहलाता है, क्योकि कूलीन व्यक्ति अउने गुण स्वय कैसे कहेगा ९ दण्डी कणा 
और आस्यायिका मे कोई मौलिक भेद ने मासकर एक हो जाति के दो नाम 
सानेते हैं।१ उनके अनुसार कथा की रचना समभो भाषाओं तथा संस्कृत में भी 
जहोती है। अदभुत अ्थों वाली बुहटकथा भूगमादा में है।* आनन्दबर्धन ने 
काठ्य के भेदों मे प रकथा, खण्डकथा ओर सकलकथा का उल्लेक्ष कियां है ।* 
अग्निपुराणकार ने कथा के स्वरूप में कुछ नवीन दातों का समावेश किग्रा है। 
'मैथा---कवि संक्षेप में कुछ प्ों द्वारा अपने वश की प्रश॑ता करता है, मुख्य कथा 
"के अवतरण हेतु अवान्तर कथा का संयोजन करता है तथा विभाजन परिस्चेदों 
में न होकर लम्बकों में होता है ।६ 
जैनाचार्ये हेमचरद्र ते कथा का ह्वरकूप निरुपम करते हुएं लिखा है कि 
'जिसमें धीर प्रश्ान्त नायक हो तथा जो सर्व-मांषाओं में निबद्ध हो ऐसी गंश्र 
अथवा पदश्चसयी रचना कथा कहनाती है ।* इस स्वरुप में हेमेवर्द्र ने दण्डी की 





१ तन्न ताथिकास्यातस्ववत्तास्तामाव्य शंसिती सोच्छवासा कम्पकापहा रसभा- 
गाम्युदयमपिता मित्रादिमुखास्यातवृत्तान्ता अन्तरान्तराप्रविरशपदावस्था 
आश्यायिका । -+काव्यानुश्ञासन-बास्मट, पृ० ६१६ । 
काव्यातकार, १॥१८-२६ । 

तत्‌ कथास्यायिकेत्येका जाति' संज्नाद्रयोकिता । --काव्यादक्षे, १२७ १ 
यही, १।३र। 

ध्यन्याजोक, ३।॥७ वृत्ति। 

अरगिग पुराण का काव्यशास्त्रीय साथ, ११४०-१६ । 

७. भीरणास्तवायका गयेत पेन का सर्वभाषा कया । 


“-काब्यानुश्यातन, कांप | 


दूध सब में का न 


शांवितीश अज्यात २ कर और काला) दे 


ताक फ़िकी आशा फिंतेक का बत्यत नहीं रखा हैं। उसके ' अशुतार शेंडकत, 
प्राकृत +शगवी:शौरतेनी, पेशी ब्रोर अपअ त्त में भी कक कं िनत्यस 
किया जा सकता है ।'* हेसचन्द्र ने कथा के दस भेद करिए हैं---आश्योन, मिंवर- 
उड़, ऊव|क्फाअतफिलका,, मकिकुल्या, परिकथा, खण्डकदा, सफलका, उप- 
कमा और वृहत्कश्ा ४अत्पेक कय स्वक्ृतप निम्न अकार है--- 

आस्यान-प्रबन्ध के मध्य में दूसरे को शमभाते के लिए नलादि उप्या- 
की तरहू उपास्यान का अभिनय, प्रठ अथवा गान करते हुए जो एक ग्रस्थिक 
(ज्योतियों) कहुता है, बह योपिन्द की तदह आहयास कहलाता है। 

निदर्शन--पशु-पक्षियों भथवा तड्धिन्न प्राणियों की वेष्टाओं के द्वारा, 
जहाँ कार्य अथवा अवार्य क। निरचय किया आता हैं, वहाँ पंचतसत्र आदि 
की शरह तथा धूर्त, विठ, कुट्टनीमत, मधूर, मार्जारिका आदि को तरह निदर्शन 
कहलाता है ।* 

प्रव छ्विका--प्रधान नायक को सदय करके जहाँ दो व्यक्तियों मे विवाद 
हो, वह आधी प्राकृत मे निबद्ध चेटकादि की तरह प्रवक्लिका है | 

म तल्लिका- प्रेत (धूत)-भाषा क्षषघा महाराष्ट्री माधा में रचित लघु- 
कथा, गोरोचना अथवा अनगव्ती आदि की तरह मतल्लिका कहलाती है, जिसमें 
पुरोहित, अमाह्य अथवा तापस आदि का आरम्भ किये गये कार्य को सभास न 
कर पाने के कारण उपहास होता है, वह भी मतलह्लिका कहलाती है।* 


१, काव्यानुलासत, ८ा८ धृत्ति 
२, म्रदरप्रम्नष्ये परमवोधताश  नलाद्यपाल्यानमिवोपास्यानसभिवयलु पठतु 
गायन बद्देकों प्रत्थिक: कक्षयति तद शोविस्थवदास्यानेस्‌ । 
--बहीं, ४।८ जत्ति । 
३. 'तिरकसासतिरक्या वा भेहामियंत्र कार्यमकाये वा निरच्रीग्रते तत्पंचतस्त्रा:- 
दियत्‌, धृर्तीविडकुट्टनी मससयूरमार्जारिकादिवच्च निदर्शनम । ," 
गधाप कुछि 
%. ! प्रभाव अधभ्हंत्स यअहयोविवांद सोइर्धभाकृतरचिता बेटकादिवत्‌ प्रबक्लिका 
'जम्न्कही ॥8 
» प्रैतमहाराष्ट्रआागका शुड्कावा -गोरोशता अर्ंववत्यातिवरततल्थिका | यस्पां 
पुरोहितासात्यव्रापतातीता अरत्कतित्रदि उपडहालः कामि बदल्मिको 77. है 


+ 3) 77 हो ३ ४ है +->& ही | 


हैंड जैनाबायों को अर्का रक्त में पोगेविंत 


मणिकुस्या-“जिश्मे पहले तो वस्तु दिखाई नहीं देती है, शिशु बाद 
मं प्रकाशित होने लगती है, कह मत्त्यह्सित्र आदि की तरहें मणि हुस्यों 
ऋहसाती है! 

परिकथा--धम, अथ, काम और मोक्ष इत चार पुरुषाथों में से किसी 
एक को लक्ष्य करके विभिन्‍न प्रकार से अनन्त वृत्तास्त-वर्णन-प्रबा्न धुंदकादि 
को तरह परिकथा कहलाती है ।* 

खण्डकथा--भअन्य प्रत्थों में प्रसिद्ध इतिव्स को मध्य से अथवा अन्त से 
झहण कर जिसमें वर्णन किय। जाता है, वह इन्दुमती आदि की तरह सण्डकथ। 
कहलाती है ।* 

सकलकथा---चतुपु रुषाथों को लेकर जहाँ इतिबवृत्त का वर्णन हो, वह 
समरादित्य की तरह सकलकथा कहलाती है । * 

उपकथा--प्रसिद्ध कथान्तर का किसी एक पात्र में उपनियन्ध उपकथा 
कहलाती है ।* यथा--चित्रज्ेखा मादि । 

बृहत्कथा--लम्भों मे अंकित अदुभुत अ्थों वाली नरवाहनदत आदि के 
अश्ति की तरह बुहृत्कथा कहलाती है ।* 

कथा के इसने अधिक उपभेदों का उल्लेख किसी भी कअष्य आचार्य ने नहीं 
किया है । 


१ यस्‍यां पूर्व वस्तु न लक्ष्यते पश्चासु प्रकादयते सा सत्स्यहडसिताकद्विससंणि- 


कुल्या । --काज्मावुशासन, ८।०८ वृँत्ति 
२ एक धर्मादिपुरुषार्थमुहिदय प्रकारब॑जिश्र्येभानस्तवुत्तास्तवर्णनप्रधाना शुढका- 
दविकतूपरिकथा । --बही, ८८ बृत्ति ॥ 
हे मभ्यादुपास्ततों वा प्रत्या्तपप्रतिद्वमितिवृ्त यहथां वर्ष्यते सा इन्दुमंत्या- 
दिवत्‌ सण्डकथर । -+अही; ८८५ कृति । 

४ समस्तफसास्तेतिवत्तवर्णना समरादित्यादिवत्‌ सकन्षकथा । 
--यहीं, जभ पृशि ६ 


$ एकतरचरिताश्रयेण प्रसिदकथास्तरोपनिबत्ध उपकथा । -बही, ८।८ बृत्ति ! 
( इतके उदाहरण का उल्लेख विधेक टीका में किया गया है । )। 
$ लम्भांकितादुभुताया तरवाहमदसादिचरितवद्‌ वृहत्कथा । 
वही, प्राय बृत्ति 


: कब भव्योए ४ योयि बी काव्य ह्आ 


काका हु | 

अंम्पू-का्थों कौ एक लम्बी परम्परां हैं ।' इंसका सर्वप्रथम उल्सेश आचार्य 
जुण्ही ने किया है । उसके अशुसार गद्य-पत्यसय सिथ झैली में गिवद्ध रचना अब्पू 
कहूलादी है ।' जैतांचार्य हेमचरद् ने अभ्यू का स्वरूप मिरूपण करते हुए लिखा 
है कि--साक और उच्छवासों मे विभक्त गरा-पशामयी रचना चम्पु है।* इसके 
उवाहरण वासवदसा जबवा दमयल्ती हैं। वाष्मठ-द्वितीय ने चम्पू का हेमऋछ- 
सम्मत हंवरूप ही प्रस्तुत किया है।* पम्पु-काव्यों को देखते हुए उसके स्वरूप 
में अन्य बहुत सी मबीन बातों का समावेश किया थां सकता है, यथा--वायक, 
रस अथवा उसके वर्णदीय विषय आदि । 


अनिबद्ध 


अनियद्ध का अर्थ है जो निबद्ध न हो, अर्थात्‌ स्वतंत्र । भागह से इंसे 
अनिबद्ध की सज्ञा ही दी है, किस्तु परवर्ती आचार्य दण्डी, आनम्दयर्थन, अस्नि- 
पुराणकार और बिदवनात् आदि ने इसे मुक्तक कहा है । मुक्तक दब्द मुक्त में 
(अल्पार्थे कनू) कस्‌ प्रस्थय करने से बना है, जिसका अर्थ होता है पूर्वापर निरपेल्ल 
अर्थात्‌ स्वतनत्र । अत अनिबद्ध और मुकूक दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं। 
भामह वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति से युक्त गाया अथवा इलोक मात की अभिवद्ध 
मानते हैं ।४ दण्डी ने इसे (मुक्तक) ओर इसके अन्य भेद कुलक, कोश और 
सबघात को भी सर्गबरध के अश रूप से स्वीकार किया है ।* इसी प्रकार वामस 
अग्नि के एक परमाणु की तरह अनिवद्ध रबना को शोभायमान नहीं मामते 
है, किन्तु आनन्दवर्धन ने मुक्तक को विशेष भहसा प्रदान की है। उनके 
अनुसार प्रबन्ध की तरह मुक्तक मे भी रस का सब्लिवेश करने वाले कमि 
दिखलाई देते हैं। यथा--अमस्क कवि के मुक्तक श्यू गार रस को प्रवाहित 


१ काव्यादर्द, १ै।३१। 
२ गरदपश्ममयी सोका सोच्छायासा चम्पूं:। “-अव्यासुशसन, ८8 । 
हे य्नपदनर्वी सका सौण्छवासा बस्पु: । 

“-आांव्यॉन्िशीलसिन-वॉन्धिट, पूं० हैं । 
४ ऑस्वाडंकार, है।३० । 
* काज्यादर्श, १।१३ । 
5६, कॉभ्यायकर्रसुतर, ११६२६ । 9 


५5 जैनाज़ामों कर असंकारसाहश में ब्रोगकात 


करने वाले प्रबन्ध की तरह प्रसिद्ध ही हैं।' आनस्दवर्धन ने अनियद्ध के मृशतक्त, 
सल्दामितक, विशेषक, कलापक, कुलक, और पर्यायवन्ध इन छः भेदों का 
उल्लेख किया है ।* 

जैनाचार्य हेमवम्द्र ने लिखा है कि सुक्तक आदि अनिवदध हैं।९ आनन्दतर्थन- 
सम्भत अनिवद्ध के उक्त छ भेद इन्हें भी मान्य हैं। हेमचर्द्र ने वाक्य-समाति 
को ध्यान में रखकर प्रत्येक का लक्षण करते हुए लिखा है कि एक छुन्द में 
वाक्य समाप्त होने पर मुक्तक, दो में सदानितक, तीन में विशेषक, चार में 
कलापक और पाँच से चौदह पर्यल्त छल्दो मे वाक्य समाप्त द्वोने पर कुलक कहु- 
लाता है।* अपमे और दूसरे के द्वारा रांचत सूक्तियों का सम्रह कोश है ।* 
बार्मट द्वितीय पांच से बारह छुन्दो पर्यल्त वाक्य समाप्त होने पर कुलक मानते 
हैं ।९ शेष भेदों के लक्षण हेम १ल्‍द-सम्मत हैं । 
ध्वनि के आधार पर काव्य-भेद 


धकति की स्थापता के पहचात्‌ ध्वनि बो आधार मानकर आनन्दवर्धन ने 
काव्य के तीन भेद किए हैं--ध्वान-काव्य,” गुणीभूतव्यग्य” और चित्र- 
काव्य ।' इन्हे परवर्ती आचारयों ने उत्तम, मध्यम और अधम (अथवा अबर) 


१ मुक्तफेषु प्रवन्धेष्वव रसबन्धाभिनिवे शन कवयो ह॒ष्यन्ते। यथा ह्यामरुकस्प 
कवेर्मुक्का ह४ गाररसस्यन्दिन प्रबन्धायमाना प्रसिद्धा एवं । 
--ध्वस्यालोक, ३।७ $ 

वही, ३॥७ वृत्ति । 
काव्यानुशासन, 5।१० । 
वही, ८।१२। | 
वही, ८।१ 3े। 

' काव्य नुशासन-बॉ्मंट, पृ० १६ । 

« यत्रार्थ छहाब्दो वा तमर्थमुपसज नीकृतस्थार्थों । 
व्यक्त. काज्य विशेष, से ध्वनिरिति सूरिभि कथित, ॥। 


““5्वल्यान्नोफ, १॥६ ३ । 


छ का मद ढ नछ 0 


| 


थ प्रकारोह्त्यो ग्रुणीभृत अ्यंग्य. काव्यस्य हश्यते । 
पत्र व्यंग्यज्जये वाच्वचार्सत्व स्थात्‌ प्रकर्षवत्‌ ॥ "यही, ३३३१४ $ , 
प्रधानगुणभावाश्यां व्यग्यस्येव व्यवस्थिति ॥ , » ५ 9 


काव्ये उसे ततोध्ल्यक्चत्‌ तच्चित्रमभिषोयते॥ , “ही, कहर । गा 


है 


पिलोय अध्याम : कस और काव्य हक 


ऋज्य के नस से सी संकोधित किया है। आानांदवर्भव ते ज्वगित्कात्य को भेद 
प्रभेद एवं ववाहरणअत्युवाहरण के माध्यम से लिजिस हूप्ों में प्रस्तुत किया है, 
अध्यश-काथ्य का साभमात्य विवेदन किया है तथा जिम-काव्य के दी ओेद किये 
हैं---शाभ्द-जित्र और अर्थवित्र ।' आजतर्य मम्सट ते काव्य के सीन गरेद किए 
हैं---उत्तम, मंध्यन और अधम । वाच्य की अपेक्षा ब्यंग्यार्थ जिसमे अधिक 
चसत्कारजनक हो वह उत्तम काव्य है, वैसा चमत्कारजनक न होने पर गुणी भुत 
व्यश्य सासक सध्यस-काव्य और व्यंग्यार्य-रहित शब्द-चित्र और अर्भ्र-चित्र इस 
दी भेदों वाला अधम-काव्य है ।* मम्मट के अनुसार मध्यम-काव्य के आठ भेद 
हैं---अगुढ़, अपरांग, वाज्यसिद्धप् गं, अस्फुट, सचिस्ध-प्रधान्य, तुल्य-आाधाल्य, 
फाक्वाक्षित और असुन्दर) । 

जैनाचार्य हेमचन,* भरेस्द्रश्रभसूरि,* विजय्रवर्णी,: और अजितसेन * ने 
मंस्मट-सम्मत उक्त उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन काम्य-्मेद ही किए हैं । 
हेमचयरद के अनुसार व्यंग्य की प्रघानता होने पर उत्तम काज्य होता है। व्यस्ध 
के असत्प्राधान्य, सदिग्ध-प्राधान्य ओर तुल्यप्राघान्य होने पर उत्त नामो वाला 
मध्यस काव्य तीन प्रक।र का होता है। पुत असत्काथ्य के चार उपभेद किये 
हैं--बवचित्वाच्यादनुत्क, क्वचित्परागता, कबजिदस्फुटता और क्वकिदति- 
स्फुटता ।* स्विग्ध-प्राघान्य भर तुल्य-प्राधान्य के उपभेंद नहीं किये हैं । यहाँ 
हैमचरुद्र ने स्वसम्सत मध्यम-काव्य के तीन भेदों का मण्डन और मम्मद-सम्मत 
आठ भेदो का खण्डन किया है।" नरेखश्नममसूरि ने मध्यम-काम्य के मम्मटन 
सम्मत आठ उपभेदो का उल्लेख किया है।” * अज़ितसेल ने सर्वप्रथम मध्यम पुन: 


१ घ्वस्थालोक, हे।डडे । २ काब्यप्रकास, १४-४६ । 
३ वही, (।४५-४६ | ४ काम्यानुझआसन, २।५६-४८ । 


४ अलकारमहोदधि, १।१५-१७ । ६ प्यु गाराणव-वन्धिका, १३९ ।' 
७ अलंकारजिस्तामणि, ५।१७३ । ८ काव्यानुशासन, २।५७ बत्ति। 


ह इति अयो मध्यमकाव्यभेदा न त्वष्टी । --बही, २।५७ बृत्ति ) 

१० आंगूढ चास्फुटत्वास्यामसुन्दरतवा तथा । ह 
सिद्धय यत्वेन वाध्यस्य काबवाक्षिततयापपि ले ॥। ४० «2 
संदिग्धतुल्यप्राणास्यतयाध्म्यांगतयारपे थ । ६ 
ऑणीश्ृृतंसपिव्यय्ध मत्‌ किविश्वारिमास्पदमू ॥...|*, । 5 


श्द जैनाचायोँ का अलंकारशस्त्र मे योगदान 


उत्तम और तत्परचाल्‌ अधम-काव्य यह क्रम रखा है, किस्तु इसमें कोई औजित्द 
प्रतीत नहीं होता है। सभी आचार्ों ते प्राय अवम काज्य के दो सेव किए 
हैं--शब्दचित्र और अर्थवित्र | किल्‍्तु अजितसेन ने इत दो के अतिरिश्त शंस्दार्थ 
चित्र नामक एक तृत्तीय भेद का भी सिरूपण किया है,' जिसमे शब्द और अर्थ 
दोनों वी समान रूप से प्रधानता रहती है। उनकी यह मास्यता एक सीमा के 
अस्तर्गत्‌ स्वीकार की जा सकती है । क्योकि शब्दचित्र मे जहाँ एक घोर शब्दों 
की ध्रधानता रहती है, वहीं दूधरी ओर अर्थवित्र में अर्यों की प्रधानता । किन्तु 
इसके अतिरिक्त कहों-कहीं ऐसी रचना का भी निरूपण मिलता है, जहाँ दोनो 
की प्रधातता लक्षित होती है । 
यथा--अरिष्टहम्यस्थ सवज्वेदेबालागनीलशुतिपुरितस्य । 
मध्ये विरेजुर्नवदीपमाला माल/मगीतामिब बारिराओे ॥* 

प्रस्तुत पद्च मे एक साथ अनुप्रांस भौर उपमालंकार की छूटा द्वारा क्षब्द 
और बर्भ दोनो की प्रधानता को चित्रित किया गया है, अत यहाँ शब्दार्थ- 
चित्र का उदाहरण ठीक-ठीक घठता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आनर्दबंधन ने काव्य के जिम तीन भेदो का 
निकपण किया है, उन्‍हें परवर्ती आयार्य विदवनाथ" ओर पण्डितराज 
खगत्नाथ* को छोड़कर प्राय अन्य सभी आधार्यों ते समान रुप से मान्यता 
प्रदान की है। मम्सट ने गुणीशुत व्यस्य नामक भध्यप्त-काव्य के आठ भेद किए 
हैं; किल्‍्नु हेमचत्द्र ने उनहें से केवल तीव भेद ही स्वीकार किये हैं तथा 
वाध्यादनुत्कर्ष, परांगता, अस्फुटता और अतिस्फुटता इन चार को असत्ाधात्म 
के उपभेद माना है। अजितसेन ते अधस-काब्य के शब्दचित्र और अथे चित्र के 
अतिरिक्त दाम्दार्धचित्र तामक उभयप्रधात भेद कौ भी कश्पना की है, जो 


शयुक्ति ग्राह्म है। 
के 


१ चित्र धब्दा्योभयभेदेन जिया । --अलकार-चिल्तामणि, ५।१७५ बृति । 
२ अक्षकार-चिल्तामणि, ५(१७८। 
३ विश्वनाथ ने काथ्य के दो भेद माने हैं--- 
काव्य ब्यनिर्गुमौभूतब्यग्य बेति द्विषा भतम्‌ । --साहित्यदर्षण, ४३३ । 
४. पबच्छितराज जगत्ताथ ते काव्य के चार भेद भाने हैं. 
तच्चोतमोत्तमोत्तममध्यमाघमभेदाच्यतुर्धा---रसर्यंगाघर, पृ७ ३६ । 





३| खाकर रस-विधार 


भारतीय वारुसमय में रस छाब्द का उल्लेख वेद, पुराण, उपनिषद्‌, 
रामामण, आयुर्वेद और कामसूत्र आदि विधिस्त ब्रन्थी में मित्रता है। वहाँ 
उनका अर्थ भी भिस्न-भिन्‍न प्रकार से लिया गया है । सामान्यत रस शब्द का 
प्रयोग शत गार आदि काब्य-रस, कथाय, तिक्त; कठ्ठ आदि चखने योग्य पदार्थ, 
चूत आदि चिकने पदार्थ तथा विष, जलन, निर्यास (वृक्षों से बुने वाला तरल 
पदार्थ) पारद, राग और वीय॑ में होता है।" काव्यक्षास्त्र में रस शब्द का 
अगोग पारिभाषिक अथ में हुआ है, अत “रस्पते आस्वाद्ते इति रस ! अर्थात्‌ 
जो आस्थादित हो वह रस है । विभिन्‍न आवारयों ने साहित्य में रसतास्वाद के 
सम्बन्ध मे अलग-अलग विचार उपस्थित किये हैं । 
रस स्वरूप 


अलंकारदास्त्रीय अन्यों के अबल्ोकन से झ्ञात होता है कि समस्त अल कार- 
शाहत्री दो पक्षों से विभक्त हैं । प्रथम पक्ष मे थे लोग आते हैं, जिन्होंने भरत- 
साह्यज्ञासत्र के वविभावगनुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति”* हस सूत्र को 
जेकर साहित्य में रस की अपरिहम ता को स्वीकार किया है तथा द्वितीय पक्ष 
में वे लोग आधे हैं, जिन्होंने रस की इस भूमिका को स्वीकार नहीं किया है, 
'परुत्तु उसे केवल काव्य का क्षोभाधायक तत्त्व भागा है । 

भाताय सम्मट ते अपने काव्यप्रकाश में चार अचा्यों के मतों को उद्धृत 
किया है भट्टलोल्लट, शांकुक, भट्वायक एवं अभिनवयुत् ( क्रमश, इन्हों आचायों 
से स्ंप्रधम रस-सिद्धाल्त को काव्यक्षास्त्र में धरिमा के अनुरूप पद पर प्रतिष्ठित 
किया है । उक्त भपर आचायों में जहां अभितवयुत्त द्वारा पस्तुत भरत-रस-युचष 





4. शयु भारादौं कब्रायादौ इतादो सच विये जले । 
निर्यात बारदे इगे शोयेपि रस इच्यतें थे 


“>अनेकार्थ अाजमाता, फ्ा २९ ॥ 
२. साव्यप्रास्म, पह अधपरव, पूृ० ७१ । 5 


१३७४ जैताचारयों का अलंकारशास्त में योगदान 


को व्याख्या को सर्वाधिक प्रतिह्ा प्रात हुई है, वहीं मट्टलोल्लट की व्यास्या को 
वश्चादूवर्ती आचार्यों ने हेय-दृष्टि से देखा है। किस्तु वास्तविकता यह हैं कि' 
रस-सूत्र की व्याख्या और रस-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा का मार्ग भटूलोल्लट से ही 
छोशा है, जिससे अन्य आचायों को उस दिक्ला में सोचने का एक नया अवसर 
प्राप्त हुआ है । 

भरत-रस-सूत्र में श्रयुक्त 'निष्पत्ति” शब्द को लेकर ही आचार्यों में भवभेद 
है, गयोंकि उसी को आधार मानकर विभिन्‍न आचार्थों ने विभिन्‍न प्रकार की 
व्यास्याएँ की हैं। तदनुस।र उनके संत को एक विद्येष वाद के अन्‍्तगरेत्‌ 
स्वीकार किया जाता है। भट्टलोल्लट विभाव, अनुभाव और संचारिभाव के 
संयोग से रस की उत्पत्ति मानते हैं, अत उनका मत उत्पत्तिवाद के नाम से 
जाता जाता है। इस मत को मानने वाले मट्टलोल्लट के अतिरिक्त अस्याचार्य 
भी हैं।! भरत-रसन्सूत्र के दूसरे व्यास्याकार हैं-शकुक | इनका मत 
अनुभितिवाद के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार सामाजिक अनुमान के 
द्वारा रसास्वादन करता है। भरत-रस-सूत्र के तीसरे व्याख्याकार हैं---भट्ट- 
नायक । इनका मत भुक्तिवाद के नाम से जांना जाता है। इन्होंने भावकत्व 
और भो तकत्व नामक दो नवीन व्यापारों की कल्पना की है तथा निष्पत्ति का 
अर्थ भुक्ति और सयोग का अर्थ मोज्य-्भोजकमाव सस्वन्ध किया है? भरत- 
रस-सूत्र के चौथे व्यास्याकार हैं--अमभिनवगुस । इनका मत अभिव्यक्तिवाद के 
नाम से जाना जाता है, जो प्राय मान्य है। अभिनवणुप्त ने अपनी व्याख्या 
से सामाजिक को रसानुभूति का आश्षय स्वीकार किया है तथा रस को 
अज्लौकिक-आनरद रूप कहा है ।* मम्मठ ते रस-ज्वकप निरूपण करते हुए 
लिखा है कि--लोक मे जो रति आदि स्था-भावों के कारण, कर्य और 
सहकारिभाव पाये जाते हैं, वे ही यदि मात््य अथवा काव्य में प्रयुवत हो जाते 
हैं तो वे क्रश विभाव, अनुभाव और व्यभिचारभाव कहलाते हैं ओर ऊन्‍हीं 
विभावादि भावी से अभिव्यक्त होने वाला स्थायिमाब रस कहलाता है ।* 

जैनावायों के रस-स्वरूए का उपजीब्य प्रायः भरत-रस-सूत्र हो रहा है । 
बारभट-प्रथम ने रस के महत्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि जिस 





१ काब्यप्रकाक्ष, १० १०१। २ कही, पृ० १०२-१०३ ६. 
है यही, पूृ० १०६-१०७। ४ बही, पृ० १०८-१०९ ॥ 


| बही, ४२७-२८।॥ मु 


3 


डे 


। ' ५  + शुतीज़ अध्याय : रस-विवार ;:, +७ | 


अकार अण्छी शरह पाया हुआ, किस्हु ' समकविहीने जीत स्वाविष् नहीं 
अंगता है, उसी प्रकार तीरड काब्य भो आस्वादा महीं होता हैं ।” धुत' रस 
की परिभाषा करते हुए शिखा है कि विमाव, अशुभाव, साहिवकशाक और 
अममभिव्रारिभावों से परिषोप को प्रात हुआ स्पायिभाव रस कहताता हैं।* 
रस नी प्रस्तुत परिभाषा में भरत-रस-पूत्र के भावों को ग्रहण कर सोटिशक- 
भावों का भो समावेश किया गया है । 


आचार्य हैमकरद मे विभाव, अनुभाव और व्यकिचारिभावों से अभिव्यक्त 
होने वाले स्थामिभाव को रस कहा है ।* उनका यह कथन भरत-रस-सूत्र और 
उसके (शर्ट) अन्तिम व्यास्याक्ार अभिनवगुत के मत की पुष्टि करता है। 
हेमचस्द्र ने अपने रस-सूत्र की वत्ति में लिखा है कि -वाचिक आदि अभिनय 
सहित जिनके द्वारा स्थायी और व्यभिभ्नारिमाव विशेष रूप से जाने जाते हैँ। 
वे काव्य और नाठ्यशास्त्र में प्रसिद्ध ललना आदि आसम्बन और उध्ानादि 
उद्दीपन स्वभात्र वाले विभाव कहलाते हैं। स्थायिमाव और व्यभिन्रारिभाव 
रूप चित्तवत्ति विशेष का अनुभव करते हुए सामाजिक लोग॑ जिन कटाक्ष और 
सुजाक्षेप आदि के द्वारा साक्षाट्कार करते हैं. तथा जो कार्यरूप में परिणत होते 
हैं, बे अनुभाव कहलाते हैं। विविध रूप से रस की ओर उत्मुल होकर 
बिचरण करते वाले धृति, स्मृति आदि व्यभिचारिसाव कहलाते हैं। ये 
विभावादि स्थायिभाव के अनुमापक होने से लोक में कारण, कार्य और सहचारी 
शब्दों से सम्बोधित किये जाते हैं। ये मेरे हैं, ये दूसरे के हैं, ये मेरे नहीं हैं, 
ये दूसरे क नही हैं--इस प्रकार सम्बन्ध विशेष को स्वीकार अथवा परिहार 
करने के सियम का निषंचय न होते से साधारण रूप से प्रतीत होने वाले तथा 
भिभावादि से अभिव्यक्त होने वाले सामाजिकों में दासता रूप से स्थित रत्यादि 
स्थायिभाव हैं। यह स्थायिभाव वियत प्रमाता (सेहुदव विक्षेष) में स्थित होने 
पर भी साधारणीकरण के कारण सभी सहूदप हृदयों में मुगपद अनुभूत होते 
वाला, जास्वाद मात्र स्वरूप, विभावादि भावतापर्यस्त रहने वाला, अलौरिक 
चमंत्कारोत्पादक होने से परमरह्मास्ताव सहोदर तथा (माव-विशोर) नि्मोलित-नैषों 
से कवि और सहुदंयों के 8 जास्वायबान, स्वसंवेदन सिद्धरस कहलाता है ।* 





| वाग्यटालंकार, ४९१ २. वही, ६२३ 
थे. काव्यानुशासव, २१ । ४. बहो, २११ दुत्ति ! 


है २ जैनाचारयों का अलंकारशास्त्र में योगदान 


रामयरद-पुणचर्द्र की रस-स्वरूप विषयक मान्यता अन्य सभी आचर्याँ 
मे विलक्षण है। उनके अनुसार विभाव और व्यमिषारिभाव आँदि के हारा 
इत्कर्ष को प्रास होने वाला तथा स्पष्ट अनुभावों के द्वाराज्ञात होने काला 
स्थायिभाव रस कहलाता है ।" प्रस्तुत स्वरूप की व्याख्या में अतिक्षण उदय 
ओर अ्षस्त धर्म वाले अनेक व्यभिचारिभावो मे जो अनुगत रूप से अवदय रहता 
है, उसे स्थायिभाव कहा गया है, अर्थात्‌ स्थायिभाव के रहने पर ही उसके 
रहने और उसके न रहने पर व्यभिचारिभावो के न रहने से व्यभिचारिभाव रूप 
श्लानि के प्रति रत्यादि निश्चित रूप से स्थायिमाव होता है। उपयुक्त व्यभि- 
चारिभाव आदि सामग्री के हारा परिपाक को प्राप्त कर रस रूप रत्यादि 
“भवतीधि भाव ” इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाव कहलाता है। विभावों अर्थात्‌ 
ललना और उद्यान आदि आलम्बन और उद्दीपन विभाव रूप बाह्य कारणों 
द्वारा पहले से विद्यमान स्थायिभाव का ही आविर्भाव होने से तथा सहृदयों के 
मन में विद्यमान ग्लानि आदि व्यभिचारिभावों के द्वारा परिषोषण से 
उत्कर्ष को प्रास अथवा साक्षात्कारात्मक अनुभूषमानावस्था को प्रात, यंथा- 
सम्मव दु स-सुख स्वभाव वाला, “रस्यते-आस्वादले इति रस ” इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार आस्व्राद्ममान वही स्थायिभाव रस कहलाता है ।* 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाव्यदर्पणकार रस को 
सुख-दु ख रूप उभयात्मक मानते हैं। अब यहाँ एक साथ दो प्रदइन उठते हैं 
कि--क्या नाव्यदर्पणकार सम्पूर्ण नौ रसो को सुख-दु खात्मक मानते हैं ? 
अथवा कुछ रसो को सुखात्मक मानते हैं ओर कुछ को दु खात्मक । इस प्रसंग 
में नाय्यदर्षणकार की निम्न पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं--- 


तत्रेष्टवभावादिग्रथितस्वरुपसम्पत्तयर_ श्यु गार-हास्य-वी र-अद्मुत-शास्ता' 
सुखात्मान । अपरे पुनरनिष्टविभावाद्यपनीतात्मान करुण-रौद्र-बीभत्स-भयान- 
काएचत्वारो दु खात्मान ।रे 


अर्थात्‌ इष्ट विभावादि के द्वारा स्वरूप सम्पत्ति को प्रकाशित करने वाले 
शव गार, हास्प, वीर, अदृभुत ओर शान्त--ये पाँच सुखात्मक श्स हैं और 
अनिष्ट विभावादि फे द्वारा स्वरूप लाभ करने वाले करण, रौद, बीभत्स और 
भयानक ये चार दू खात्मक रस हैं। 





१ हिन्दी नाव्यदर्पषण, ३॥७। २ वही, ३।७ वृत्ति ! 
३ वही, श७ बृत्ति। 


कृतीय अध्यातत : रन्‍्दिकार .* १०१ 


शाट्यदर्यककार ने कुछ अआचाथों हारा स्त्रीकृत रत की सुलात्सकता का 
कायात करते हुये लिखा है कि--सभी स्थों को सुलाताक सासवा अतीक्षि के 
विपरीत है। क्योंकि वास्तविक फदशापदि विभादों की तो बाद ही छोड़ों, उसे 
तो पु/आ होगा ही, किन्तु काब्य ( वाटक ) भादि में वटों के दादा (अवास्तविक 
रूप में) प्रदर्शित अभिनय में प्राप्त विभावगादि से उत्पस्त सममानक, बीसर्त, कर्म 
अथवा रौदर रस का आस्यादस करने वाला व्यक्ति अवर्भनीय कष्ट का कमुभव 
करता है । अतएव भयानकादि दूदयों से सामाजिक उद्विस्तु हो जाते हैं । जबकि 
सुलास्वादन में उद्िग्नता की कोई बात हो नहीं है। चूँकि लोग करुणादि रघों 
से भी नमस्कृत प्रतीत होते हैं, अत उसी का समाणान करते हुये पुन लिखा हैं 
किल्‍-जो करुणादि चार रसों से भी सामाजिकों में चमत्कार दिखाई देता है, वह 
रसास्त्राद के समाप्त हो बाने पर ययथा-ल्थित बल्तु के प्रदर्शव से कवि भौर बट 
के शक्ति-कोशल से होता है। क्योंकि शिरघ्छेदकारी शत्रु की प्रहार कुशलता से 
बीरत। के अभिमानी भी आदचर्यचकित हो जाते हैं, और इसी सर्वाग आनल्दानु- 
चुति से कवि और नटसमत शक्ति से उत्पत्न अमत्कार के हारा ठगे हुए से 
विद्वान दु खात्मक कदणादि रसों में भी परमानन्द रूपता का अनुभव करते हैं । 
इसो आस्वाद के लोभ से दर्शक भी इनसे प्रवृत्त होते हैं' और जिस प्रकार 
पानक-रस का म्ाघुर्य तीवण आस्वाद से और अधिक अच्छा लगता है, उसी प्रकार 
( सुछास्वाद के साथ ) दु खास्वाद में अत्यधिक सुलामुचुति होती है। अन्यश्ा 
सीताहरण, द्रौपदी के केश और वस्थाकर्षण आदि अभिनयों को दैंखने वाले 
सह्दृदय को सुखास्वाद कैसे सम्भव है ?* इसी के समर्थन में दूसरी युक्ति देते 
हुए लिखा है कि नट के द्वारा करुणादि प्रसभों में किया जाने बाला अभिनय 
इु कलात्मक ही है। यदि अनुकरण में उसे सुखात्मक मानेंगे तो वह सम्बक अनु- 
करण सही होगा । अप्रितु विपरीत होने से आभास हो जायेगा । जो इृष्ट जनों 
के वियोग से दु'खी व्यक्तियों के सामने करुणादि के वर्णन अथवा अभिनय से 
सुलानुभृति होती है, वह भी यथार्थ में दृ,खानुभृति ही है| क्योकि दु सी व्यक्ति 
दु.लियों की वार्ता से सुख जैसा अनुभव करता है और प्रमोदकारो वार्ता मरे 
दु खित द्ोता है । अतः करुणादि रस दु खात्मक ही हैं ।* 

वरेस्प्प्रससूरि से विभाव, अनुमाव और व्यतिचारिभावों से अभिव्यक्त होते 
बले रत्मादि स्पामिभाव को रस कहा है।* पुत्र' भरत-रस-सूत्र को प्रस्तुत 


१-३ हिन्दी नाट्यदर्पण, २।७ विशुल्ति ४. अजंकारमहोदलि, है।१२ । 


०४ जैनाचार्यों का जवंफारशात्त में पोगदान 


करते हुए आधार्य मस्मट की तरह मदुलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अधिलव- 
शुप्त के रस विषयक मतों का प्रतिपादन किया है!" विजयवर्णी से मींरस काणर 
को नमकविद्वीन सब्जी को तरह अरुचिकर बतलाते हुये वाग्मट-प्रथम कौ संराह्‌ 
विभाव, अनुभाव, साह्विक-माव और व्यभिचारिभावों से अभिव्यक्त होने बासे 
ह्यायि-भाव को रस कह! है !* इसी प्रकार अजितसेन ने भी विभावादि चांरों 
भावों से अभिव्यकत होने वाले स्थायिमाब को रस स्वीकार किया हैं।९ विश्व 
आदि कैसे रस रूप मे“परिणत हो जाते हैं? हसका विश्लेषण करते हुएं उन्होंने 
लिखा है कि जिस प्रकार नवनीत परिप्राक को आस कर थी रूप को घारण 
करता है, उसी प्रकार विभावादि के द्वारा परिपाक को प्राप्त स्वायिभाव रस 
रूप को प्र'त करता है। वारभट-वितीय ने विभाव, अनुमाव और व्यभिचारि- 
भावों से अभि यक्‍त होने वाले स्थायिभाव को रस कह है ।* 


उपर्य क्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अन्यावायों के समाव जैनाचार्यों ने 
भी प्राय भरत-रस-सूत्र को आधार मानकर अपना रस-स्वरूप निरूपण किया 
है। विसी उसी आचार्य ने विभाव, अनुभ:व और व्यभिज्ञारिभावों की तरह 
सात्यिक-भावों को भी रसाभिव्यक्त मे समान रूप से कारण स्वोकार किया है, 
जिनमे वर्भट प्रथम, विजय्वर्णी और अजितसेन का नाम उल्लेखनीय हैं। 
यहाँ यह विशेष रूप से श्ातव्य है कि रामचन्द्र-गुणचन्द्र ते काव्य मे रस की 
स्थिति को सुख-दु लात्मक स्वीकार किया है। 
रस-भेद 

रस भेदो को लेकर आचार्थों मे वेशत्य है। कुछ आचार्य शव बार, हास्य, 
करण, रोड़, वीर, भयानक, बोभत्स और अद्भुत इत आठ रस-मेंदो को स्वीकार 
करते हैं। अन्य आचार्य उपर्युक्त रस के आठ भेदो म॑ शन्‍्तरस क। समानेश 
करते हुए रसो की सरया नौ मानते हैं । कुछ लोग नाटक में शान्तरस की 
स्थिति नही मानते हैं। 





अलेक२-महो दि, ३।१२ बृत्ति । 

श्र गराणबचरिद्रका, ३३११, ३५ 
अलंका रचिन्तामणि, ५८३ । 

वही, ५८5४ । 

का व्यामुश/सन--वास्मट, पृ० ५३ । 


जी # ६ कक 0) ० 


तृदीय अध्याय : रख-विजार १०५ 

आवाय भरत ने ' स्सारद्वास्प आदि आठ रसों को नोटूथे में स्वीकार 
किया है ।" में आठ रस उन्हें ग्रह्मः ढारा परम्यरा ये प्रोष्स हुए हैं ।* दंष्ली 
को भी रसों की उपत संक्या अभौष्ट हैं ।९ किल्तु आगनन्‍्दयधने से शान्स रस का 
समावेक्ष करते हुए लौ रसों को स्वीकार किया हैं।* आचार्य मम्भठ भरतसुनि 
के अनुगामी हैं, क्षत" उन्होंने सर्वश्रथम आठ रसों का ही उल्लेख किया है, 
पुन आनत्दवंधन और अभिनवगुप्त के सिद्धास्तों का असुसरण करते हुए 


उश्ञात्तोशप नवसों रख” * इस प्रकार कहकर निर्वेद स्थायिभाव बाते शात्त रस 
की भी स्वीकार किया है । 


भरत सुनि के समकालीन जैनाचायं आयंरक्षित ते नो काब्य-रसों का 
उल्लेख किया है--(१) वीर, (२) श् गार, (३/ अदभुत, /४) रौड़, (४) 
ज्ीडनक, (६) बीभत्स, (७) हास्य, (८) करुण और (६) प्रधान्त ।४ इनमें 
अभरतमुनि-सम्मत रस-भेदों से दो नवीन बातें हृष्टियोचर होती हैं--प्रथम यह 
कि जहाँ भरतमुनि ने आठ रस-मेदो का उल्लेख विया है, वहीं भार्यरक्षित ने 
नौ रसभेदो १।। द्वितीय यह कि जहाँ सरतमुलि ने भयानक रस का उल्लेख 
किया हैं, वहां आयरक्षित ने भयानक के स्थान पर ब्रीउनक रस का । शेष दोनों 
आचायों म साम्य है । 


१ (क) श्य गा रहास्यकरुण रोंद्रवीरभय[नक]' । 
बीमत्सादुभुतसश्ञो चेत्यष्टो नादगे रसा* स्मृता, ॥ 
>“नाव्थशारत्र, ६११५ । 
(ख) कुछ लोग “सज्ञाइवेत्यब्टा शास्ताधव नव साख्थ «सा ' इस प्रकार 
पःठ भेद मानकर भरतमुनरि के अनुसार रसों की श्ल्यां तो 
मानते हैं । 
२. एते झाष्टो रसा प्रोक्‍ता ह हिरण महात्मता । “चाट्यशास्त्र, ६५६९ । 
हे इह त्वष्टरसायत्ता रसबता स्मृता बिराखु । --काब्यादर्श, रा२६२ | 
४. आनन्दवर्धन, पृ०५ १६४-१६५ । 
हैं. कान्यप्रकोश, ४२६ । 
६. अही, ४॥३४ | 
७ बीरो सियारों अब्मुओ अ रोही भ हीए ओोद्धन्यो 4 
वेशशओों भीमच्छो, हाथों कजुभों पसतो थ।॥। 
““अनुयोगहररधुण, सयम साय, १० ऋरेय। 


१०६ जैनाबायों का अलकारणास्त्र में बोगदान 


आरणट-प्रथम ने ः|गार, वौर, करण, हास्य, मदुभुत, भयानक, रौह, 
बीअत्स और शान्त इन नौ रसो को स्वीकार किया है ।* 

आचार्य हेमचन्द्र को भी उक्त नौ रस अभीष्ट हैं, किन्तु ठवका क्रम उपयु कल 
से भिन्‍न निम्त प्रकार है--श्रु गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भ्रयावक, 
बीभत्स, अदुभुत एवं शान्त ।* इस क्रम को अपनाने मे उनका एक विशेष 
प्रयोजन है। उनका कहना है कि--काम सम्पूर्ण जाति के लिए सुलभ है तथा 
उससे अत्यन्त परिचित होने से सभी के लिए मनोहर प्रतीत होता है, अत. 
शव गार को पूर्व मे प्रहण किया गया है। श्र गार का अनुगामी हास्य होने प्ले 

श गार के पश्चात्‌ हास्य को ग्रहण किया गया है। हास्य के ठीक विपरीत 

स्थिति करुण की है, अत निरपेक्ष भाव होने से उसके पश्चात्‌ करुण-रस की 

गणना को गई है। तत्पदचात्‌ करुण-रस का कारणभूत तथा अर्थ-प्रधान रौद्र 
रस है, अत उसकी गणना की गई है। पुत काम और अर्थ के घर्ममूलक होने 
से धर्म-प्रधान वीर रस को ग्रहण किया गया है। उस वीररस का लक्ष्य 
भमयभीतो को अभयदान देना है, अत उसके बाद मयानक-रस को ग्रहण किया 
गया है। भयानक-रस के समान ही वीमत्स-रस के विभाव होने से भयानक के 
पश्चात्‌ बीमत्स-रस को ग्रहण किया गया है, जो वीररस के द्वारा आज्ितत है। 
वीर॒रस के अन्त में अदुभुत-रस की प्राप्लि होती है, अत अद्भुत-रस को प्रहण 
किया गया है। इसके पषचात्‌ धर्म-अर्थ-काम रूप विवर्गात्मक प्रवृत्ति धर्मों के 
विपरीत और तिवृत्ति-धर्मप्रधान मोक्षफल का प्रदाता शास्तरस आता है, अत. 
उसका ग्रहण किया गया है।* ठीक इसी प्रकार का विवेचन हेमचस्द के 

पू्व॑वर्ती अभिनवगुष्त ने भी किया है ।४ 

१ वाग्भटठालकार, ५३ । २ काग्यानुशासन, २२ । 

३ वही, २२ वृत्ति। 

४. पेष्टव्य--तन्न कासस्य सकलजातिसुलमतयात्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान्‌ प्रति 
हथ्वतेति पूर्व श्र गार । तदनुगामी जे हास्य । निरपेक्षभावत्वात्‌ू सदिप- 
रीतस्तत करुण । ततस्तन्निभित्त रौद्ग । स चार्थप्रधानः | तल कामार्ष- 
योध॑ममूलत्वद्‌ वीर । स हि धर्मग्रघान । तस्य ज॒ भीताभयप्रदानसार- 
त्वात्‌ू तदनब्तर मयानक | तद्विभावसाधारण्यसम्भावनात्‌ तलो बऔीभत्स 
इति। बीरस्य पयन्तेषभुत । यद्वीरेणाक्षिप्तं फलमित्पनम्तरं तंदुपादायम । 
“उत्तस्विवर्गात्मकप्रधृत्तिधमंविपरीत-निवृल्लिधर्मास्मकी मोक्ष- 





सुश्ीय अण्यप : रस-विनार १०७ 


हमला के अशुसार मे नो रस परस्पर एक दुसरे से सम्बद्ध हैं ॥ अत 
आदर ता कप ह्लॉयिभाव बाला स्नेहरस सालना उचित नहीं है, कथोंकि उसका 
रंति आदि में अव्तर्भाव हो जाता है। उसी प्रकार युवकों का मिंन्र के 
प्रशि स्नेह रति मे, लक्ष्षणादि का भाई के प्रति स्नेह धर्मबीर में और 
बालंकों का भांता-पिता आदि के प्रत्ति स्‍्तेह का सवानक-रस में अन्तर्भाव 
हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध का पृत्रादि के प्रति स्नेह के विषय से समभगा 
भाहिए तथा गध स्थायिभाव वाले लौर्यरस का हास्य, रति अथबा अन्यभ 
अन्तर्भाव समभना चाहिए। इसी प्रकार भवितरस का अन्तर्भाव भी अब्य रसों 
में किया जा सबता है ।'* 

उक्त कथन से ऐसा अतीत होता है कि कुछ लोग स्नेह, खौल्य एवं भवित- 
रस को भी मानते थे, किन्तु इन रसों का अलग से मानता हेसचन्द्र के लिए 
अभीष्ठ नही है। अत उन्‍होंने उदत रसो का खडन करके पए गारादि रसो में 
ही उनका अस्तर्भाव किया है । 

रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने नौ रसों का उल्लेख किया है।* उन्होंने म्प मारादि 
रसो वो उसी ऋम से प्रस्तुत विया है, जो क्रम हेमचरद मे अपनाया है तथा 
इसके रखने मे भी वही हेतु प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें हैमाचरद्र ने स्वीकार किया 
है ।१ इसके अतिरिवत रामचन्द्र-भुणचस्द्र का वहना है कि श्ुगारादि नो रस 
विशेष रूप से मनौरजक एज पुरुषार्थों में उपयोगी होने से पूर्याचारयों हारा कहे 
शये हैं। किन्तु कुछ लोग अन्य रसो की भी सम्भावना करते हैं) ग्रधा--तृष्णा 
(लालच ) रूप स्थायिभाव वाला लौल्यरस, आद्रठा रूप स्थायिभाव बाला 
स्नेहरत, आसकबित रूप स्थायिभाव बाला व्यसन-रस, अरति रूप स्थायिभाव 
थाला दु ख-रस एवं संतोष रूप स्णययिभाव बाला सुख-रस । जिनवा अस्यर्भाव 
पूबरसों से ही कहा गया है ।* 

मरेखप्रभयूरि ने पह्य गरारादि सौ रखो को स्वीकार किया है ।* ये रसक्रम 
निरूपण में हेमचन्द्र के अमुगामी हैं तथा उनके इस क्रम को अपनाने का हेतु 


१ काध्यलतुशासन, २।२ बृत्ति | २. हिन्दी नादुथदरपंण, ३६ । 
३ यही, श॥९ दृत्ति । ४, यही, ३९ वृलि । 


2. प्यू ऑर-हॉस्य-करणा रोदेंन्वीर-अवानका' । 
बीमत्पादुभुतक्षान्ताश्य सब सट्ये रसा भमी ।। 
+>अलैफारम होदस, ३१३ ६ 


“इ४४ जैनाबारयों का जलंकारशास्त्र में मोगदान 


अचर्त-सम्पत ही है।* उत्होने आद ता कप स्पाविसान वाले स्‍्तेड आदि 
संभी रसों का रत्यादि (प्र गारादि) रसों मे ही अस्तर्भाव किया है ।” सरेख- 
अभसूरि के 'तवनाट्ये रसा अमी” इस कथन से स्पष्ट है कि उन्हें धान्तरस की 
स्थिति नाट्य मे भी स्वीकार थी। विजयवर्णी, ९ अजितसेन, ४ आग्मट-दितीय, ४ 
आवदेवसु(२६ और पदुमसुर्दरगणि* को भी नो रस-मेद मास्थ हैं । भावद्रेवसूरि 
में भद्यपि रसो की गगना श्पष्ट रूपसे नहों को है तथपि उत्ते दरशा 
प्रतिपादित नौ विभावों की गणना से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्हें नौ रस-मेद 
ही मान्य हैं। 

सिद्धिचर्धगणि ने प्राचीनो (मम्मटादि) के अनुसार यरथ्ञप्ति नौ रसों का 
उल्लेख किया है" तथापि नबीमों के अनुसार ध्यू गार, वोर, हास्य और अदुभुत 
इन चार रसो को ही स्वीकार किया है और नवीतो का मत वह्तुत' उनका 
अपना ही है। करुणादि क्‍यों रस नही हैं, इसका प्रतिपादन करते हुए लिखा 
है कि---इष्ठट वस्तु के नाश होते पर चित्त में होने बाली विकलता को शोक 
कहते हैं । रोद्र शक्ति से उत्पन्न होता है, मन को विकलता का नाम भय है, 
दोष--दक्षनादि से होने वाली निन्‍दा को जुगुप्सा कहते हैं और तर्वज्ञान से 
उत्पन्न ईर्ष्या आदि के प्रति अनादर निर्वेद कहलाता है। अध्त शोकादि प्रवृत्ति 
वाले करुणादि रसो का निषेष किया गया है ।१९ 

अब प्रदन उठता है कि जब करुणादि रस नही हैं तब कवियों के द्वारा 
अज-बिलापादि का वर्णन क्यो किया! जाता है ? इसके उत्तर में सिद्धिवरद्रगणि 
का कहना है कि अज आदि राजाओं का अपनी-अपनी प्रिया के प्रति अनु- 
रागाधिक्य का ज्ञान कराने के लिये किया जाता है और यही कारण है कि 
कालिदास ने राजा अज का अपनी प्रिया इन्दुमती के प्रति अनुराग के कारण 
वेहत्याग़ का वर्णन किया है। इसी प्रकार शाल्तरस का विवेचन मुमुझ्षुओं के 
वैराग्य(तिशय के ज्ञान हेतु किया जाता है। इसी प्रकार सय के आधिक्य का 
वर्णन उन-उन व्यक्तियों की कोमलता का शान कराते के लिये किया जाता हैँ 


अलकारमहोदधि, ३१३ वृत्ति । २ वही, ३१३ वृक्ति ॥ 
शगाराणेवनचन्द्रिका, ३६-७। ४ अलकार्रवितामणि, ४।८५३ 
काग्यानुशासत-वाग्भट, पु० ५१५१ ६ _काव्यालंकारसारसंग्रह, ८।३॥ 
अक्बरसाहिस्य गारदर्पण, १११। ८ काव्यप्रकाशखड़न, पृ० १६॥ 
वही, पृ० १६। १० बही, पृ० २११ 


कि ्ू मद ता १७ 


सुतीय अध्याव : उस-विवार | हैक 


भौर गया आंत जो मह है कि कमियों के हारा अपती कमिल्-अक्ति का 
अदर्धल' करते के खिए ही पधावत्थ आंवि कांब्य के सिर्भाग की सरह गहांन्यहीाँ 
प्रदत्ति होती हैं ।* 

सिद्धिकन्द्रगणि का मह विवेचन नवीन होते हुएं भी सर्वथा थुक्तिपूर्ण नहीं 
कहा जा सकता है 4 

उपधु क्त विवेचस से निम्त तथ्य सामने आगे हैं। यथा--जैनाजार्म आम» 
रक्षित ने भरत॑भुनि-सम्मत भयानव-रस के स्थान पर एक नंदीन ब्रीडनक रस 
की कहपना की है। शेष जैन आचार्य चारमट-प्रथम, हेससरा, रामचसा- 
गुणचरद्र, नरेद्रप्रससूरि, विजमबर्णी, अजितसेन, वाग्भट-द्वित्तीय, भावदेवरसुरि 
एवं पश्सुन्दरमणि नौ रस भेदों के समर्थक हैं। किल्तु सिद्धिक्‍्रदगणि का मत 
इस विषय में सर्वथा विलक्षण है। हेसचरुद्व, रामचन्द-गुगचरढ एवं नरेंस्द्रभभ- 
सूरि ने रस क्रम-निरूपण मे वे ही हेतु स्वीकार बिए हैं, जिन्हे अभिनवणुस ने 
स्वीकार किया है । इन्हीं तीम आवधारयों ने स्नेहादि रसों का उल्लेख करते 
हुए उनका शव ग्रारादि-रसों मे अन्तर्भाव किया है। नरेन्द्रप्रभसुरि ने स्पष्ट 
रूपसे शान्त रस की स्थिति नात्य में स्वीकार की है। हस प्रकार जैन 
आचायों द्वारा किया गया रस-भेद विवेचन भरत-परम्परा का अनुसरण करते 
हुए भी अनूठा है। 
अ्ुगार-रस 

इसका स्थायिभाव रति है। भरतमुनि के अनुसार यह उत्तम प्रकृति वाले 
मुवक तायक-नाबिका में होता है। उन्होते इसके दो भेद किए हैं--संभोग- 
ज्युगार और विभ्रलम्भ-ध्युगार । संभोग-्यू गार ऋतु, माला, अनुलेपन, 
अलंकार धारण, इष्टजन-सामीप्य, विधय, सुन्दर भवत का उपभोग, वनशसत 
तथा अनुभव करने, शुनने, प्रिय के देखने, तथा कीड़ा और लीलादि विभावों 
से उत्पल होता है।' फिल्‍्तु जब नायक-तायिका एक पूसरे से विशुहकर 
दुखानुशरूति करते हैं तब विभेलम्भ-प्य गार की उत्पत्ति होती है। 

जैवाचार्य अर्यरक्षित के अनुसार मत गार-रस, रति-समोग की कामना को 
उत्पादक है। भंडन (अलंकारों के शरीरांगों को सुसज्जित करना), विशास 
(हाव-भांत प्रदर्शत), विव्शोक (अहकोर के वशीभृत होकर अभिभत वस्तु प्रोष्ति 
के प्रति जनादर का भाव), हास्य, सीखा (सकास चेह्ाएँ) मोर श्मंण (जम) 
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के अचार रस के चिह्न हैं। यया--युवती अपने मघुरं-विसासों से सुन्दर 
आुंकशों के हुदय को उन्मत्त करते वाला, दाब्दों से मुखरित मेखला-सुध दिखा 
'रहौ है। आम रक्षित ने साघुओ को इससे बचने का उपदेश देते हुए कहा है कि 
ऐसे श् गार को भिवकार है--घिककार है, मह साधुओं के लिए स्थाजय है । 
यह शा बार-रस मोक्ष रूपी ग्रह के लिए अग॒ला के समात है, यह सुनियों द्वारा 
असेवनीम है ।* 
धनजय ने श्युगार के तीव भेद किये हैं--अयोग, विप्रयोग और सयोग 4 
जब तायक-तायिका में परस्पर अनुराग होने पर भी परतत्रता अथवा! देव के 
कारण मिलन नहीं होता है, तब वह अयोग कहलाता है।* सम्पट ने पश्यृगार 
रस के भरत-सम्मत ही उक्त दो भेद करके सयोग-श गार के परस्पर अवलोकन, 
आलिगन, अधर-यान, घुम्बनादि अनन्त भेद होने से अगणनीय एक ही भेद 
गिना है तथा विप्रलम्म-श्र गार के अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवात्त और शाप 
के कारण पाँच भेद माने हैं । 
जैनाचार्य वाग्भट-प्रथम ने लिखा है कि स्त्री और पुरुष का परस्पर प्रेम- 
भाव श्र गार है। यह दो प्रकार का होता है--संयोग और विप्रलम्भ । स्त्री- 
पुरुष का सिलन संयोग श्यु गार है और उनका वियोग विप्रलम्भ शव गार है। 
पुन प्रच्छम्न और प्रकाश के भेद से यह दो प्रकार का होता है ।* हेम चन्द्र के 
अनुस र सुलमय धृति आदि व्यभिचारिभावो और रोमांच आदि अनुभावों वला 
संभोग-शु गार है, यह परस्पर अवलोकन आदि के भेद से अनस्त प्रकार का है 
तथा शंकादि व्यभिचारिभावों और संताप आदि अनुभावो बाला विप्रलम्म- 
खु गार है। यह अभिलाब, मान ओर प्रवास के मेद से तीन प्रकार का है । 
पुन अभिलाब के देववशात्‌ एवं परतस्तरतावदात्‌ ये दो भेद, मान के प्रणण 
एवं ईर्ष्या ये दो भेद तथा प्रवास के कार्यदेतुक, शापहेतुक एवं सन्रम वे तौस 
भेद किये हैं ।४ यहां यह शातव्य है कि हेम वर्द्र ने कदंण-विश्रल्षस्भ को कदुण- 
रस ही स्वीकार किया है ।* रामअत्-गुणवन्द्र ने सर्वप्रथम म्यू गार के सम्भोग 
और विप्रलम्भ ये दो ब्रेद मे हैं। पुन संभोग को अनन्त भेदो वाला कहकर 
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विप्शाम के अपन, अबरश, कप, इचआ लौर विरह ये पाँच भेद किये हैं। 
शत्पर्वात्‌ श्यु भार के विभावादि को उल्लेंस किया हैं ।* शरेम्पंप्रभयूरि ने सर्ई- 
अधम घू सार के दो भेद किये हैं-संभोग और पिप्रसम्भ ) पुनः सम्भोग के 
परत्पर अवलोकन आदि अनन्त भेद मानते हैं। विप्रसम्म के परौँज भेद किये हैं-.- 
झबूहा, शाप, वियोग, ईष्योँ और प्रवासजन्ध ।* मद्यपि नरेंन्द्श्रभवूरि से संमोग- 
जआूगार के अनन्त भेद स्वीकार किये हैं तथापि पाँच प्रकार के विप्र॒लेस्भ के 
पष्रचातु होने वाले सभोग के कारण संभोध-श्र गार भी पाँच प्रकार का माता 
है--स्पृहानन्तर, शापानस्तर, वियोगानस्तर, दष्यविन्तर एवं प्रवासानन्‍्तर । 
एवं च॑ यद्यपि चुम्बनालिगनादिभि' संम्भोगस्थानस्त्यमुक्तमू, तथापि 
वचप्रकारग्प्रिलम्भानन्तरभावितवात्‌ तस्यापिं पंचविधत्वमेंव ।!* 


नरेन्द्रप्रभसूरि ने करुण-विप्रलम्भ को हेमचश्र की तरह करुण रस ही भाना 
है ।* बविजयवर्णी का श्वु गार-रस-भेद मिरूपण वाग्भट-प्रथम के समान है ।“ 
अजितसेन ने सर्व प्रथम श्यू गार के दो भेद किए हैं--सभोग ओर विप्रलम्भ । 
पुन आलम्बन के भेद से सभोग के दो भेद किए हैं--अच्छुस्त-संभोग और 
प्रकाश-संभोग । विप्रलम्भ को अभिलाब आदि के भेद से अनेक प्रकार का माना 
है।* वाष्मट-द्वितीय का श्र गार-रस-भेद विवेचन ट्रेमचस्द्र के समान है। 
भेद केवल इतना है कि हेमचन्द्र ने प्रवास के तीन भेद किए हैं---कार्य-हेतुरू, 
शाप-हेतुक और सम्मम। किल्तु वास्भट-ड्वितीय ने कार्यहेतुक, शापहेतुक 
ईवव्ात्‌ ओर परवशात्‌ ये चार प्रवास के भेद माने हैं।” पद्मसुल्दरमणि 
का ह#ए गारभेद-निरूपण वाग्मट-प्रथम के समात है ।४ 


जैनाचार्यों द्वारा किया गया उपयुक्त श्यूगार-र्स विशेजन प्राय: भरत- 


पर्परा का अमुगमन करता है। किन्तु हेसचस्द्र और नरेम्द्प्रभयूरि हरा 
करुण-व्रिप्रलम्भ को कश्ण-रस सदीकार करना आदि मवीनता के थोतक हैं । 
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, ईसका स्थाथिभाव हास है। भरतसुनि ते इसकी उत्पत्ति शिक्ृत बेध, 
अलंकारादि विभावों से भानी है।' उनके अनुसार हास्य छ' प्रकार का होता" 
है--स्मित, हुसित, विहसित, उपहसित, अपडू सत्र और अतिहसित । प्रथम दी 
प्रकार का हास्य उत्तम पुरुषों में, मध्यम दो प्रकार का हास्य मध्यम पुरुषों में 
तथा अन्तिम दो प्रकार का हास्य अधम पुरुषों में पाया जाता है। यह 
सात्मस्थ और परस्थ के भेद से भी दो प्रकार का होता है। जब किसी भी 
वस्तु के दर्शनादि से स्वय हँसता है, तब आत्मस्थ कहलाता है और जब दूसरे 
को हँसाता है, तब वह परस्थ १हलाता है । 

जैनावर्य आयरक्षित के अनुसार रूप, वय (अवस्था), वेश और भाषा की 
विडम्बना से उत्पन्न रस हास्य है। मन के हृषित होने से हर, नेत्र आदि का 
विकसित होना इस रस के चिन्ह (अनुमाव) हैं। यथा--कज्जल वो रेखा से 
युक्त सोये हुए देवर को जागा हुआ देखकर स्तन के भार से कम्पित और 
जिसकी कमर भुकी हुई है, ऐसी ध्यामा खिलखिला कर हँस रही है। वारभट- 
प्रथम ने वेश आदि की विक्ृति से हास्य की उत्पत्ति मानी है। उनके अनुसार 
यह उत्तम, मध्यम और अपषम प्रकृति के भेद से तीन प्रकार का है। महापुरुषों 
के हास्य में केश्ल कपोलो और नेत्रों मे हास्य रहता है तथा ओष्ठ बन्द रहते 
हैं। मध्यम पुरुषो के हास्य मे मुख छुल जाता है और अधमो का हास्य शब्द- 
पृथक होता है ।४ हेम वन्द्र ने लिखा है कि स्मित, विहृसित और अपहसित के 
भेद से आत्मस्थ हास्य तीन प्रकार का होता है, तथा क्रमश उत्तम, मध्यम 
ओर अधम प्रकृत में पाया जाता है। इसी प्रकार हसित, उपह सत, और 
अतिहसित के सेद से परस्थ भी तीन प्रकार वा होता है, जो क्रमश उत्तमादि 
प्रकृतियों में पाया जाता है।* रामचरूद-गुणचल्द्र ने थिकुत आचरण और 
भावचयकारी चेष्ठाओ से हास्य-रस की उत्पत्ति मानी है तथा उन्हें हास्य के 
भरत-सम्मत भेद ही मास्य हैं।” नरेन्द्रप्रभसूरि ने आत्मस्थ और परस्थ के 
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भेद से हात्य दो प्रकृरर का साता है ।* विजवंबणी मे शर्वप्रषल झोस्य के तीत॑ 
भेद किए हैं--इसम, मध्यम ओर अधम ६ पुन' स्मित और हंसित की  उतप, 
विहसित और उपहत्तित को अध्यम लक अपह्तित और अतिदृर्सित की अंबंध' 
सोना है। अजिततसेत से हास्य के केलल तीन सेद किये हैं--उतम, भब्यम 
जोर अधम )९ वास्भट-द्वितीय ने हास्य के तीन भेंद माने हैं--स्मित, विदृलित 
और क्षपह॒सित । पचसुंरुदरमाणि ने अजितसेन की सरह हास्य के उसमादि तीस 
अँंद दिए हैं ।* सिड्धिवन्द्रगणि ने स्मित, हसित और अतिहसित को उत्तम-यध्यम 
पुरुषों मे अनुभाव स्वीकार किया है ।< 

उपर्यक्त विवैचन से ज्ञात होता है कि जैमाचार्यों ने हास्य-रस की उत्पत्ति 
बविकृत वेश आदि से हीं स्वोकार की है तथा ऊन्हें हास्य के वे ही भेद संवीकार 
हैं, जिन्हें अस्य आलंकारिकों ने स्वीकार किया है । 
करुण-रस 

इष्ट के विनाश और अनिष्ट के सयोग से उत्पत्न होने वाला करुणन्रस 
कहलाता है। इसका स्थायिमाव शोक है। भरतमुनि ने लाप, क्लेश, विनिषात, 
इश्जन-वियोग, विभाव-ताश, बंध, बन्ध, घिद्रव, उपधात और व्यसन आदि 
विभावों से करुण-रस की उत्पत्ति मानी है ।९, 

जैनाचाय आयंरक्षित ने खिला है कि प्रिय के वियोग, बन्धन, ताड़त, रोग, 
सरण और संभ्रम आदे से करण रस को उत्पत्ति होती है । धोक, विजाप, भुख 
की म्लायता और रुदन आदि इसके चिझ्लु (अनुभाव) हैं। यया--प्रिय विषयक 
चिस्ता से मलित-चित्त और आँसुओं से भरी माँखों वाली हे पुत्री! उसके 
वियोग में तेरा मुख कृछ हो गया है” चाप्यट-प्रंथम ने शोक से उत्फत्त रस 
को करुण कहां है। हेमवरद्र के अनुसार इष्ट-विनाश आदि विभाष, 
दैवोपावभ्त आदि अनुभाव, निर्वेदललानि आवि दु.खमय व्यभिचारिमात और 
शोक रूप स्थायिमाव बाला करण रस है ।१* रामचता-गुणचरद, * ! मरैन्प्प्रभन 


१ अलंकार-सहोदि, ३॥१७ तृत्ति। २. ख गाराजव-चन्दिका, ३६६०-७० ॥ 
३. अरजकार-विल्टामणि, ५/६६-१०० । ४ काज्यासुशस्सभ, गास्मद, १० ४५ ६ 
2, अकवरसरहिश्यू बारदपेण, ४४२३, २४ । 
£६ काव्यप्रकाशसंहन, पू० ९६ । ७ वाट्यज्ञात्त, ६६९, (ू० ७४4 
८. अनुयौगद्ारसूच, द्वितीय भाग, पू० ६। ६, वास्मटाज्ंकार, २१)... 
०: कान्यावुसाइर, २१२ । १६. हिस्दी सादूबर्षंण, 4/7४ ६ .. 
च 





कुकड जैमाचायों का अलकारपात्त में भ्रोगदान 


ुरि,' विजयपर्णी,, जभितसेन,' वाप्मठ-द्वितीय* और प्मसुन्दरमणि* ते 
आपात रूप से करुण रस का विवेचन किया है, जिसमें करण रस के विभाष, 
अतुभाव और व्यभिचारिभावों का उल्लेख करते हुए उसके स्थायिभाव पर 
अकाश डाला है। यह विवेचन भसत॑नपरम्परा का पोषक है | 


रौद्र-रस + 


इसका स्थायिभ्रात्र क्रोध है । इसकी उत्पत्ति क्षत्रु द्वारा किये गये अपकार 
आदि के द्वारा होती है । भरत ने इसे राक्षस, दानव और उद्धत पुरुषों के 
आश्रित साता हैं। यह रौद्वरस फ्रोष, घबंण, अधिक्षेप, अपमान, भूठ वचन, 
कठोर बाणी, द्रोह और मात्सय आदि विभावो से उत्पस्न होता है ।* 

जैनाचायं आर्यरक्षित ते रौद्र रस का विवेचन करते हुए लिखा है कि--- 
भवोत्पादक रूप, षाब्द और अन्धकार के स्वरूप-चिन्तन से तथा तदृविषयक 
कथाओ के स्मरण से उत्पन्न समोह, सक्षम विषाद और मरण रूप चिह्नो 
(अनुभावी) वाला रौदरस है। यथा--पशुहिसा मे प्रवृत्त किसी हिंसक से कोई 
धर्मात्मा कह रहा है--भूकुटि से भयावह मुख वाले, अधरोष्ठ को चबाने वाले, 
खून से लथपथ, भयकर शब्दों वाले राक्षतों के सहश तुम पश्ुु की हिंसा कर 
रहे हो । अत तुम अति रौद्र-परिणामी रोद्र हो |? वारभट-प्रथम के अनुसार 
शैद्र रस क्रोधात्मक होता है और क्रोध शत्रु द्वारा क्यि गये पराभव से होता 
है। इसका नाथक भीषण स्वभाव वाला, उम्र और विरोधी होता है। अपने 
कम्धो को पीटना, आत्म-प्रशंसा, अस्त्र फेंकना, भृंकुटि चढ़ाना, शत्रुओं की 
'मिलदा तथा मर्यादा का उल्लधन ये उसके अनुभात हैं । देसचन्द्र ने स्त्रियों का 
अपमान आदि विभाव, नेत्रो की लालिमा आदि अनुभाव और उम्रता आदि 
व्यभियारिभावो से युक्त क्रोध रूप स्थायिभाव वाला रौद्र रस कहा है ।* 
रामचरद्न-गुणवन्द्र का रोड रस विवेचन भरत का अनुगामी है।"” इसी प्रकार 


१ अलंकारमहोदधि, २।१५। २ शा गाराण॑व-घन्द्रिका, ३॥७४-७७ । 
३ अलंकारचिस्तामणि, ५११०१। ४ काव्यानुशासन, बाग्मट, पृ० ५५ । 
४ अकबरसाहिश गार दर्षण, ४।२६-३ १। 

६ नाद्यशास्त्र, ६६३, पृ० ७५ । 

७ अनुयोगद्वारसुत्र, प्रथम भाग, पृ० ८४१ । 

&. वाभ्भटालेकार, ५१२१-३० । 

€ काव्यानुशासनं, २१३ । १० हिन्दी वाट्यदर्पषण, ३११५ । 


सृतीय अध्याय : रत-विभधदर र११४ 


मरैश्भ्रणसूरि का लिवेजन देसजत्य से प्रभाषित है।* विजयकर्ती के अनुसार 
रौद दो प्रकार का होता है-“"मात्तय और दोष से उत्पत्त। इसके अतिरिक्त 
उन्होने रैद्रत के विभावगादे का सी उल्लेख किया हैं।* अजिततेग विभाजादि 
मे प्रिपुए्ट कोष को रोडरस मानते हैं ।९ वास्मट-द्ितीम ने रौद के सिश्राव 
अधि का उल्लेख हेमकरद को तरह जिया है ।* पद्मसुन्दरणणि कद रौद्रस 
विवेजचत तार्भट-प्रथम से प्रभावित है ।* इस प्रकार शौद्रत का सभी आचायों 
का तिवेवन एक ही सरणी पर आधारित है | 
वीर-रस 
इसका स्थायिभाव उत्साह है। भरत ने उत्साह नामक स्थायिभाव को 
उत्तम प्रकृतिस्थ भाना है। उनके अनुसार घीररस की उत्पत्ति असमोह, अध्य- 
बसाय, नोति, विनय, अत्यधिक पराक्रम, शक्ति, प्रताप और श्रमाव आदि 
विभावों से होती है ।* 
जैनाचायं आर्य रक्षित का बीररस विवेचन धारसिक हष्टिकोण को लिए हुए 
है, उनके अनुसार परिश्याग और तपरचरण करने पर तथा दात्रु का विवाद 
होने पर अननुशय (अहकार-रहित) धुति और पराक्रम पूर्ण चिह्तो (अनुभारों) 
से मुक्त वीररस कहलाता है। यथा--छो राज्य का त्याग करके दीक्षित होता 
है तथा काम, कोघ-रूप महाशत्रु पक्ष का बिनाश करता है, वह महावीर कह- 
लाता है।* वाग्भट-प्रथम ने उत्साह नामक स्थायिभाव वाले वीररस के नायक 
को समस्त इलाघनीय गुणों से मुक्त माना है तथा इसके तीन भेद किए हैं-- 
'धमवीर, युद्धयीर और दानवीर। हेमचन्द्र के! अनुसार भीति आदि विभाव, 
स्थिरता भादि अनुभाव और घृति आदि व्याधिचारसाजों से मुक्त उत्साह 
लासक स्थायिभाव बोला वीररस है। इसके जमंदोर, दानवीर और बुढ्धधीर ये 
तीन सैद हैं।* रामचरप्-गुणचरत्र पराक्रम, बल, न्याय, यक्ष और तत्वॉविनिश्य ये 
से बीररस की उत्पत्ति मानते हैं, इसका अभिनय धैर्य, रीमाच और दान से 





६, अलकारमहोदपि, ३।१६ । +२ रह ग्ाारा्ण वन रििका, सेम्०-परे । 
3. अलकपरानन्तइर्रामि, ५।१०४५। $. कान्यातुदासन,/बफ़नट, पू७ १५ | 
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33. अनुव्रोबदा रखूद, भयस भाव, पू० पे दे ३ 
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किया जाता है ।' उन्होंने तीररस के निश्चित शेद नहीं मात हैं, अभिषु धुद्ध,. 
आर, दान आदि ग्रुणों तथा प्रतापराकषण आद उपाधि-मेदो से इसके अतेक भेद 
स्वीकार किए हैं ।* नरेन्द्रभभसूरि का वीररस विवेचन हेमचन्द्र के समान है ।र 
विजयदर्णी ने वीररस के व्भावादि का उल्लेख करते हुए दातवीर, दयावीर 
और युद्धीर ये तीन भेद माने हैं।” अजितसंन के अनुसार विश्वायादि से परि- 
पृष्ट उत्साह नामक स्थायिभाव वीररस है; वह दान-र, दब्ावीर और थ्रुद्ध शेर 
के भेद से तीन प्रकार का होता है 4* वार्मभट-हतीय का व्रीररस विवेधन 
हेमचर््र सम्मत है।* पद्मसु दरगणि ने वीररस के तोन भेद किये हैं--दया पीर 
दानवीर और युद्धवीर ।* इस प्रकार जैनाथायों द्वारा किया गया विवेचन 
अपने आप में पृण है। 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सामान्यतया वीररस के चार भेद साने जाते हैं--- 
दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और घमवीर | किन्यु जैताचायों ने केवल तीस 
भैदों का ही उल्लेख किया है, चार का नहीं । कुछ आचारयों ने दंयावीर का 
उल्लेख न कर दोष तीत भेदो का उल्लेख किया है, जिनमे बार्भट-प्रथम, हेम- 
लस्द्र, नरेन्द्रभभसूरि ओर वास्मट-द्वितीय जाते हैं। ये क्राचार्य मरत-परम्परा 
के पोषक हैं ।” कुछ आचायों ने धर्मवीर का उल्लेख त कर शेष तीन सेदीं का: 
उल्लेख किया है, जिनमे विजयवर्णी, अजितसेन और पद्मसुन्दरगणि आत्ने हैं । 
शमचरद्र-युणचन्द्र को वीर॒रस के कोई निर्दिचत भेद भाग्य नही हैं । 
भयानक रस 


इसका स्थायिभाव भय है। इसकी उत्पत्ति मयानक हृढयों को देखने से 
होती है। आचार्य भरत ने विकृत ध्वति, मयानक प्राणियों के दर्शन, सियार 
और उल्लू के द्वारा त्रास, उद्गेग, शुत्य-गृहू, अरण्य-पवेदा, मरण, स्वजनों के 
व अथवा बन्घत के देखने-सुनने या कथन करने आदि विभावों से उसकी 
उत्पत्ति मानी है ४ 





१ हिन्दी नाट्यदर्पण, ३।१६ । २ वही, ३११६ विशृत्ति । 
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' ज्राममहंअचम मे भयानक वस्तुओं के दहोन से भंवानंक रस की ' उत्पत्ति 
सोनी है । यह रस धायः स्त्रियों, नीच व्यक्तियों और बालकों में वर्गित कियों 
जाता है ।! हैमचर्द के अमुसार विकृत-स्तर-लवर्ण आदि विभाजों, कर-कम्पते 
आदि अनुभावीं और शैक्ता जादि व्यभिवारिमारों से बुक्त मय वॉमक स्थोयिभाव 
भयानक रस है ।* हेमचरद्र का यह कथम भरत से प्रभावित है। रामचंस्द- 
गुणबरुद्र पताका, कौति, रौह्-कार्य, युद्ध, शून्य स्थान, तस्कर और बड़े लोगों के' 
प्रति किये यये अपराध से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। स्तम्भ, रोमांच और कम्पत 
से इसका अभिनय करना चाहिये |? नरेखप्र भसूरि का भयावक रस विवेचन 
डेमचर्द् से प्रमावित है। विजयवर्णी ने चतुविध भा )े के संयोजनपूर्वक इस रस 
की उत्पत्ति मानी है ।* अजितसेन ने विभाव आदि के द्वारा परिषुष्ट सय नामक 
स्थाविभाव॑ को भयानक रस स्वीकार किया है ।* इस प्रसम में वार्मट“द्वितीय 
ने दहेमकरद्र-सम्मत विवेषन ही प्रस्तुत किया है।* पद्मसुल्दरगर्ि ने शब्दादि 
की विकृति भथवा भीषण वस्तु के दर्शन से भयानक रस की उत्पत्ति मानी हैं; 
यह बालक, स्त्री और कातर व्यक्ति में वाया जाता है ।* 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि जैनाचार्यों द्वारा किया गया भयानक रस 
का विवेवन भरत-परम्परा का सर्वथा पोषक है। यहाँ सह विदोध रूप से 
आतब्य है कि जैनाचार्य आर्यरक्षित ने भयावक रस को स्वीकार नहीं किया है । 
अओभत्स रस 


इसका स्थायिभाव जुगुप्सा है। बीमत्स हश्यो के दर्शन से इसको उत्पत्ति 
होती है। आचार्य भरत ने अछुश और अप्रिय पदार्थों को देखने, अनिष्ट वस्खु के 
अत्रण, दर्शन और परिफीर्तत आदि विभावों से इसकी उर्त्पक्ति मानी हैं | 

जैनाचार्य आर्परक्षित के अनुसार कुणप (शव) और घ्रणित वस्तुओं के दर्शन 
तथा उसकी सन्ध से उत्पन्त होने वाला रस बीभत्स है। निर्वेद ओर अविदिसा ' 





१ वारभठालैकार, ५२७ । २ काव्यलुक्षासन, २।१५ | 
है. हिन्दी साद्यदर्पण, २।१७ | 
४ कम्पादिकारण क रत्यरत् त्यादुदज्चितस्‌ । 

अर्य सवति गरुादिब्यति चरि सयानक ॥ “--असेकारसेहोदि ३१२२ 
४. श्यृयाराण॑वर्चन्रिका, ३३६४-६७ | 
5. अलंकार चिन्तामणि, (११६९४॥ ७. कॉव्यानुऔश्सत, दासमंट, पू० है९ ६ 
«. अकबरसाहिश मारदपणश, ४५४१ । ३. गाट्ग्रशशव, ६१७२ । 


शहर जैनाचायों का अलकारशसस्व में योगदान 


अक्के अनुभाव हैं। यथा--अलुत्ि, मल से युक्त, निर्भर (बहने) स्वशाव पाले 
श्रत्येकष समय दुर्गस्ध से युक्त, अत्यधिक मल से पूरित, शरीर>ूूपी कलि को 
त्यागने ताले अन्य हैं।” यह विवेचन वैराग्य अथान है । बास्भट-प्रथम ने इसकी 
उत्पत्ति जुगुप्सा नामक स्थायिभाव से मानती है। उनके अनुसार अद्ुद्य वस्तु का 
शअवण अथवा दर्शन उसके धिभाव तथा थूकता और मुख विकृति आदि उसके 
अनुभाव है | उत्तम ल्यक्तियों मे इन अनुमावों का वर्णन नहीं करता जाहिए।* 
हेमचन्द्र ते अहुझ्य दस्तु के दर्शन आदि विभावों, अग सकोचन आदि अनुभावों और 
अपस्मार आदि व्यभित्ता रिभावी से युक्त जुगुप्सा नामक स्थायिभाव को बीमत्स-रस 
कहा है ।* रामचध्वमुणचन्द्र ने इसकी उत्पत्ति जुगुप्सा-जनक बस्तुओं के दर्शन 
अथवा शत्रु-प्रक्षसा से मानी है। इसका अभिनय धूकने, नाक-भौं सिकोडने 
और निनन्‍या के द्वारा करना चाहिए ।* नरेन्द्रप्रसूरि का विवेचस हेमचन्द्र से 
प्रभावित है।* विजयवर्णी ने बीभत्स रस के विभावादि भावों का विवेचन 
करते हुए जुगुप्सा नामक स्थायिमाव से इसकी उत्पत्ति मानी है, उनके अनुसार 
यह दो प्रकार वा होता है--ब्णित पदार्थों के दर्शन से उत्पन्न और वैराग्य- 
जन्य ।* अजितसेन दिभाजादि के द्वारा परिपुष्ट जुगुप्सा नामक स्थायिमाव को 
बीभत्स-रस मानते हैं। उन्हें विजयवर्णी सम्मत उक्त दो भेद ही मान्य हैं।* 
वाग्मट-व्ितीय का बीमत्स रस विवेखवन हेमचहरु: सम्मत है ।" इसी प्रकार 
पप्मसुन्दरगणिकृत विवेचन भी पूर्वाचार्य सम्मत है ।* 

उपयुक्त जैनाचार्यों द्वारा किया गया बोभत्सरस विवेचन बहुमान्य 
परम्परा वा पोषक है । 
अद्भुत-रस 


इसका स्थायिभाव बिस्मय है। इसकी उत्पत्ति आदचर्यमजनक वस्तुओं के. 
दक्षन से होती है। आचार्य भरत ने इसकी उत्पत्ति दिव्य वस्तुओं के दर्शन, 





मनुयोगद्वारसूतच्र, द्वितीय भाग, पृ० १। 

वार्मटालकार, ५३१ ॥। 

का-यानुशासन, २१५ । ४ हिन्दी साट्यदर्षण, ३।१८। 
अलकारमहोदर्घषि, ३४२२ । ६ पश्यूगाराज॑वचनिद्रका, ३॥१९-१०२ ४ 


बलंकार-चिन्तामणि, ४।११८। 
« काब्यानुशासत, वार्मट, पु० १६-५७ । 
« अकबरसाहिशू गारदर्षण, ४४६ । 


है की दूं अब 2 ०७ 


चुतीय भश्याव : इल-वियार .., श्श्ढ 


इंच्िछत वस्तु की प्राध्ति, उत्तम वन एवं देवालय में आने, समाभत्े, विभाग, 
माया द्था इस्द्रजाल के वर्धस आदि विभावो से मी है।' 


जैनाथार्य आार्यरक्षित के अनुसार विस्मयकारी, अपूर्द और जिसका पहले 
कभी असुमण न हुआ हो बहू अदुभुत रस है। यह हर्ष-वियाद की उत्पत्ति दे 
युक्त सक्षणों ताला होता है । यथा--इस जौवलोक से इससे अदभूत और वय३ 
है, जो जिन-वचन में स्थित भुतानागत-वर्त मान युक्त अर्थ जानते हैं।* यहाँ यह 
ज्ञातब्य है कि आर्य रक्षित द्वारा प्रतिपादित उक्त अदभुत रस सत्यता का प्रतीक 
है, इसमें छल-कपट आदि को कोई स्थान नही है। वाष्मट-प्रथम ने जिस्मय 
स्थायिभाव वाले अद्भूत रस की उत्पत्ति असम्म्मग्य वस्तु के दर्शय अथवा भव 
से मानी है ।* हेमचर्ध के अनुसार दिव्य-दर्शन भादि विभावों, नयन विस्तार 
भादि अनुभावों और हर्ष आदि ज्यकि चररिमातों से कुछ विस्मव नाभक स्थानि- 
भाव थाला अदुशुत-रस वहलासा है।* रामचस्द्र-गुणचस्त दिव्य विश्वृतिमो, 
इन्द्रजाल अथवा सुन्दर वस्तुक्षों के दर्शन तथा अभीद सिद्धि से अदुभुत रस की 
उत्पत्ति मानते हैं। इसका अभि तय प्रश्यसा, रोमराच जौर हर्घ के हारा करना 
चाहिए।” नरेज्द्रप्रभयूरि का अदुभ्युत-रस विवेचन हेमचण्प्र के समान है ।६ 
विजयवर्णी ने विभाषादि भाणों से युक्त बिस्तद तामक स्थासिभाग से अद्युत 
रस की उत्पत्ति मानी है ।* अजितसेन के अनुसार विभावादि से परिपुष्ट विस्मथ 
नामक स्थायिभाव अदुभ्भुत-रस है ।” वाग्मट-द्वितीय का अदुभत-रस >िवेचल 
हेमचल्द्र से प्रभावित है।* पद्मसुन्दरणणण असम्माय वस्तु के दर्शन से ही 
प्रस्तुत रस की उत्पत्ति मानते हैं ।" * 

जैनाजायों द्वारा किया हुआ प्रस्तुत नदशुत रस का विवेचन अपने आप मे 

पूर्ण तथा शास्त्रीय परम्परा का पोषक है । 


१ वाट्यशासत, ६।७४ चौखम्वा प्रकाशइल, १९७२ के हिल्दी नादयशाहतर, 
६७५ में प्राठान्तर है । 

अनुयोगदारसुन्न, प्रथम माय, १० ८२६ । 

चार्मटाल कार, ५१२५ । ४ बव्यानुआसन, २११६ १ 

हिन्दी नाट्यदपेण, ३।१६ ६ कलंकारमहोदर्थि, 3२३ । 

श गाराज॑बकण्द्रिका, २४१०५०१०७ । |, अलकारपिन्तामणि, शाहैरते ॥ 
का यावुदासन, वारभट, पूृ० ४७ ) 

१० अकणरसाक्षि मारदर्षय, शहर । 


तू #ब का 


हुं२० जैनाजानों का अलंकारकशारंद में पोगदाव 


शान्तनरस : 

इसके स्थायिभाव के सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ लोग इसका स्थाविभाव 
धाम मानते हैं और कुछ लोग निर्वेद । एक प्रक्षिप्त पाठ के अनुसार आचार्य 
अरत ते शम भामक स्थायिभाव वाले शान्तश्स को मोक्षश्रवर्शक कहा है। 
इसकी उत्पत्ति शत्व-शान, वैराग्य और चित्त-शुद्धि आदि विभाषों के हारा 
होती है ।' 

जैनाचार्य आर्गरक्षित ने इसे प्रशान्त रस के नाम से सम्बोधित किया है । 
उनके अनुसार हिंसादिक दोषों से रहित, प्रृकाग्रचिशष से उत्पन्न और विकार- 
रहित भ्षक्षणवाला प्रश्मान्त रस है। यथा--स्वसाव से निविकार, शान्तनित्त 
और सोम्यदंष्टि से युक्त मुनि का मुख कमलंश्री प्ले शोभायमान हो रह है, यह 
आइचर्य की बात है।* वारभट-प्रथम सम्यरशाने से ध्ाम्वरत की उत्पत्ति मानते 
हैं। इसका नायक नि स्पृही होता है, यह रागद्व ष के परित्याय से सम्यसक्षान की 
उत्पत्ति भे हेतु है।* आचार्य हेमचन्द्र ने वैरास्य आदि विभावों, यम आदि 
अनुभावों और धृति आदि व्यभिचारिभाषों से युक्त दम नामक ख्थायिमाव 
वाला श्षास्तरस कहा है ।* उनके अनुसार शम का तात्पर्य तृष्णाक्षय है ।* 
रामचन्द्र-गुणचरद्र ने ससार भीरता, वैराग्य, तश्व-चिन्तन और शास्त्रों के परि- 
दोीलन से छान्त रस की रक््पत्ति सानी है। इसका अभिनय क्षमा, ध्यान भोर 
उपकार से किया जाता है ।* नरेन्द्रप्रमसुरि का शान्तस्स विवेचन हैमचन्द के 
समान है ।* विजयवर्णी ने विभावादि चतुष्टय से अभिव्यक्त होने वाले शम 
नामक स्थायिभाव को शाल्त रस कहा है। इसी प्रकार का विवेचन अजितसेन 
ने भी किया ॥ वाग्भट-द्वितीय का विवेधन हेसचर््र के समान है ।१* पद्मसुर्दर- 


हिन्दी नाट्यक्षास्त्र, बाबूलाल शुक्स शास्त्री, पृ० ३५०-३५१। 
अनुयोगद्वारसृत्र, द्वितीय भाग, पृ० ८<।_ है बारभदालकार, ५॥३२ । 
काव्यानुशासन, २१७ ! 

तृष्णाक्षयरझप शर्म ।--बहीं, २१७ वृत्ति । 

हिन्दी नाव्यंदर्पण, ३२० | 

बेराग्यादिविभावोत्यो यमप्रशृतिकार्यक्रत्‌ । 

निर्वेदप्रमुलोजस्वी, दम: श्ाल्तत्वसदनुते ॥॥ --अलंकारमहोदि, ३१२४ 


& श्युगाराणवचन्द्रिका, ३३३ ०६-११२। 
असेकारचिन्तामणि, ५(१२६। १० काज्यानुशासव, वास्मट, पु० ४७ 


फू न #ड #6 | >0७ ०० 


यूतीय अध्याय : रत-पिकार , १११ 


शणि ने शान्तरस की हट्यक्ति सं्यक्षाग से मानी है, इसका नेता राशढ थे से 
रहित मिःस्पृही होता है ।* 

जैनाचार्थों द्वारा किये यंगे उपर्युक्त शान्तरस विवेचंत में सभी जाचायों मे 
डॉम॑ सामक स्थाधिमाव को ही शास्तरस में स्वीकार किया है, जबकि आाचाने 
मम्भट ने क्ष स्तरत का स्थायिसात लिवेद स्वीकार किया हैं ।* 


शीडनक-रस 
> इसका स्थायिमाव लज़्जा है। इसका विवेचन एक मात्र जैनाचार्य मार्य- 
रक्षित ने किया है । उसके अनुसार माता-पिता आदि गुरुअर्मों के प्रति विनय 
का उल्लघन करने, गुत-बार्ता प्रकट करने तथा गुरु-पत्नी आदि के प्रति भर्यौदा 
का उल्लंघन करने से उत्पन्न होने धाला रस ब्रीडनक है । लज़्जा, शंका क्षादि 
इसके खचिछ्त हैं। यथा--इस लोक-व्यक्ह्वार से अधिक सज्जात्पद और क्‍या हो 
सकता है ? मैं तो लजाती है, जो बर-वध्ु के प्रथम मिलन के समय धारण किए 
गये वधू के (रक्त से मुक्त) वस्त्र की मुरुजन प्रशसा करते हैं । २ 
मरतादि आचार्यों ने भयागक रस का उल्लेख किया है, किन्तु आर्यरक्षित 
ने भयानक के स्थान पर ब्लीडनक का प्रतिपादन किया है, जिसका उल्लेख 
अन्यत्र नहीं मिलता है। यद्यपि नवीनता की हृष्टि से यह रस हो सकता है, 
किन्तु इसकी सता मे सन्देह है। क्योकि न तो इसे परयर्ती आचार्यों द्वारा 
सान्यता प्राप्त हुई है और न ही यह मनोवैज्ञानिक हृष्टि से उपयुक्त है। इसीलिये 
डॉ० वी० राघवसू आदि आधुनिक काव्यशास्त्री श्रीडनक को स्वतम्त रस की 
संज्ञा नही देते हैं ।” जबकि भयानक रस की सता असदिग्ध है, जिसे सभी 
आचारयों ने एक मत से स्वीकार किया है । 


जैनाचार्यों द्वारा किये गये उपदु क्त रस विवेचन से ज्ञात होता है कि जैंसा- 


१. अकबरसाहिश्य गारदर्पण, ४।५२ । २, काव्यप्रकाश, ४३४ । 
है विणओवधारगुज्फममुरुदारमेरावइवइक्कसुष्पण्णों 
वैलणओ नाम रखो, लज्ञायंकाकरणलिगों ॥ 
वेलभंत्रो रसो जद्वा--कि घोइभ्क रणीओ लज्जणी अतरंति लज्जाबासुक्ति ? 
वारिज्ञस्मि युस्यणों परिवंदद जं वहुप्पोर्त पे 
“-अनुयोगद्वारसूच, प्रथम सांग, पृ० ८४५ ६ 
कह थी बाबर ऑफ रसाज, वीक राजवन, पृ० १४३ । 


१५२ जैवाचार्यों का अलंकारसास्त में वोगदान 


आगो ने प्राम, प्रत्येक रस के विभाव, अनुमाव, व्यभिचारिभाव, सास्यिक-लक 
और स्थायिभावों पर विदार किया है। इसके साथ ही उनके भेदों का नी 
यत्रा सम्भव उल्लेख किया है । आचार्थ हेमचन्द्र प्रस्तुत रस-जिवेचत भें भरत- 
मुत्रि के ऋणी हैं, क्योंकि उतका विवेचन ग्राय भरतमुनि का अनुनभन करता 
है । रामचन्द-गुणचन्द्र मूबत नाट्याचार्य हैं, अत उन्होंने अपने रस-भिवेचल मे 
प्रत्येक रस के अभिनय का उल्लेख अवदय किया है, किन्तु ये उस रस के अनु- 
आत मात्र हैं। सामान्यतया हेमचर््ध और वाग्मट-द्वितीय तथा विजयवर्णी और 
अजितसैन का रस-विवेचन समान है अर्थात्‌ हेमचन्द्र की छाम्ा वाग्मट-ह्वितीय 
प्र पड़ी है और विजयवर्णी की छाया अजितसेन पर । इसके अतिरिक्त भरेन्द्र- 
प्रभूरि भी हेमचर्द्र से प्रभावित हैं । 

आर्यरक्षित द्वारा मान्य ब्रीडनक रस का स्वतस्त्र विवेचन किया गया है, 
क्योंकि इसका न तो किसी रस में अन्तर्भाव किया जा सकता है और न ही इसे 
अन्य किसी आचार्य ने मान्यता प्रदान को है । 


रसो के वर्ण और देवता 

सस्कृत काव्यश्ञास्त्रियो ने प्रत्येक रस के वर्ण (रग) और उसके देवताओं 
पर विचार किया है। रसों के वर्णों ओर दैवताओं के चयन में बडी सूक-बुक 
से काम लिया है। यदि आधुनिक दृष्टि को ध्यान मे रखकर इनका मनो- 
वैज्ञानिक विदलेषण किया जाय तो ज्ञात होता है कि काव्य के पाठकों, श्रोताओं 
अथवा (रूपक के) दर्शकों के हाव-भाव, मुख मुद्रा अथवा मनोभावों की कसौटी 
पर कस कर वर्णों और देवताओं का निर्णय किया गया है। जिस आचार्य ने 
सर्वप्रथम इनका प्रतिपादन किया है, वह्‌ आज के किसी सर्वश्र छ समोवेशञानिक 
से कम नहीं है । 

काव्यक्षास्त्रीय परम्परा के अहुमास्य आन्ञार्थ भरत ने रसों के वर्णों का 
प्रतिपादन करते हुये लिखा है कि--पश्वव गार का वर्ण त्याम, हास्प का एवेत, 
करुण का कपोत, रौद्र का रक्त, बौर का गौर, भयानक का कृष्ण, बीभट्स का 
नील और अदभुत का पीत बर्ण होता है ।' हसी प्रकार रसो के देवताओं के. 
विषय में लिखा है कि प्उ गार का देवता विष्णु, हास्य का प्रमथगण (रुद्रगण), 
रौद् का रुद्र, कंझण का यम, बौभत्स का सहाकाल, भयानक का कालदेव, वीर 
का इन्द्र और भद्मत का ब्रह्मा देवता हैं ।* 





१ नाट्यशास्त्र, ६।४२-४३। २. वही, ध।४४“४४५ 
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तूंदीन अध्यक्य . रस-विचार , श्र 


विशंसधर्मी से म्यू सार रस का बर्ण हस्दीवर और वेवतः कासुद्रेश, हास्य 
रस का वर्ष दवेत आधे देवता विष्नराण (सर्णन्न जी), कर्ण रसे का वर्ण ककाय 
भोर देवता आद्वदेव, रौदरस का वर्ष जवाकुसुम के समान रक्त और देवता 
रबर, घीररस का दर्शन गौर और देदता धातमन्यु , भयानक रस का वर्ण घूम्र और 
देवता महाकाल, श्रीभत्स रस का अर्ण भीलभेष के समान और देवता ननन्‍दी; 
“अद्भुत श्स का अंश सवर्ण (सुनहरा) और देदता निधाता (ब्रज) तथा शात्त 
जद्च का वर्ध शुद्ध रकटिक मणि के समान और देब्सस प्रथा माना है 


अजितसेन ने श्ु गार रस का वर्ण इयाम और देवता विष्णु, हास्थ रस का 
वर्ण घन्द्र के समान इवेश और देवता गणेश, करुण रस का वर्ण कपोत और 
देवता यम, रौद्र रस का वर्ण रक्त और देवता रुद्र, बीर रस का जर्ण मौर और 
देवता इन्द्र, भयासक रस का वर्ण धुम्न और देवता महाकाल, बीभत्स रस का 
वर्ण नील और देवला काल, अद्भुत रस वा वण स्वर्ण (सुनहरा) और देवता 
बह्मा, शान्त रस का वण एवेत और देवता परच्रह्या माना है ।* 


उपयुक्त विवेचन पर दृष्टिपत करने से ज्ञात होता है कि जहाँ आचार्य 
भरत ने आठ रपो के वर्णों और देवताओं का वर्णन किया है, वहीं भरत के 
परवतीं जैनाचार्य बिजयवर्णी एबं अजितसेन ने नौ रसो के बर्णों और देवतातओ 
का विवेचन किया है। चूँकि भरत ने रस-मभेद प्रसग मे केवल आठ रसो का 
वर्णन किया है, अत आछो ससो के क्‍्सों और घेबलाओं पर ही विचार करना 
स्वामा बिक है । किन्तु विजयबर्णी एवं अजितसेन ने नौ रसों का विवेचन किया 
है, अत, सदनुसार उन्होंने रसो के नौ वर्णों एवं नो देवताओं का विवेचन 
किया है । 

ग्रहाँ यह शात्तव्य है कि भरत ने हास्य का देवता रहगण माना है; किन्तु 
बिजयवर्णी एब अजितसेन मे हास्य का देवता ग्रणेद्ञ जी को माना हैं। इसी 
प्रकार भयानक और बीभत्स रस के देवताओं में भी मतभेद है, जहाँ भरत ने 
भयानक रस का देवता वालदेव माना है वही विजयवर्णों और अजिससेन से 
महाकाल गाना है । इसी प्रकार जहाँ भरत ने बीसर्स रस का देवता भहाकाल 
मात्रा है जही विजमवर्भी ओर अजितसेन ने कंमश., नन्‍दो एवं काल को वेवतक 
माना है । शेष वर्षों एवं देवताओं में प्राय समानता है । 





१, भ्यूं पाराज॑वचन्द्रिका, ३१११७-१२५ | 
२. अलेगारजिस्तामॉण, ६।१३४६ । 


व 


ह 


शेड जैनाचार्यों का अलंकारंशास्त में योगदान 
।. सिल्त-भिन्‍्त जाचायों के सतानुसार रसों के दर्षों ५ देवहाजों के बोध 


कहने में तिम्न कोष्ठंक सहायक होगा-- 
रखों के वर्णों एवं देवता बोधक-बक्र 
आवार्य भरत विजयवर्णी अजितसेन 
अ->+-++-नलह वतन न न नल जन्‍म >>-.२* - 4०० कक ५ >- “कलम ५ त--+०००अ>०-+क--खककन न रकम कल कन) ५3५ पनक न १5 कतन+- नाक 
श्स वर्ण देवता वर्ण दैवता बण देता 





आगार  हपाम विष्णु इन्दीवर वासुदेव दंयास विर्णु 
हास्य दवेत. राष््रण: ब्वेत गणेशजी चन्जवतलुअ्र गरणशजी 
करण. कफपोत यम कवपाय आदशदेव कपोत यम 
रौद् रक्त रुद्र जवाकुसुम- रुद्र रक्त र्द्र 
घत्‌ रक्त 
वीर गौर इहल्त्र गौर शतमत्यु गौर ड्न्द्र 
भयातक कृष्ण कालदेव घुा्र महाकाल घुृम्र महाकाल 
बीभत्स नील महाकाल नीलमेघवत्‌ नन्‍दी नोल काल 
भदुमुत पीत ब्रह्मा स्वर्ण ब्रह्मा स्वर्ण. ब्रह्मा 
शान्त हे स्फटिक- परत्रह्मा व्वेत परत्रह्म 
मणिवत्‌ 


जााााााााआााााणााणणणणाण आराम आल अकवशकब 


रसो का परस्पर सम्बन्ध 

रसो का परस्पर सम्बन्ध दो प्रकार से सम्भव है--अविरोध रूप में और 
विरोध रूप मे अर्थात्‌ कुछ रसो का परस्पर अविरोध रूप सम्बन्ध है, अतः 
दे अविरोधी-रस कहलाते हैं और कुछ रसों का परस्पर विरोध रूप सम्बन्ध 
है, अत वे विरोधी रस कहलाते हैं । 

अविरोधी रस * आचार्य भरत ते श्यू गार से हास्य, रोह से करण, वीर 
से अदुशबुत और वीमत्स से मयानक-रस की उत्पत्ति सानी है।” अत इसका 
परस्पर उत्पाध्-उत्पादक सम्बन्ध है और ये परस्पर अविरोधी रस हैं. अर्थात्‌ 
इन रसों का एक साथ वर्णन किया ज्ञा सकता है। विजयवर्णी ते भी उपर्युक्त 
भरत सम्मत रसों के उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध को स्वीकार किया है, किल्तु 
इनकी व्यवस्था में श्ास्त रस का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहां गया 


ह॥ै, नाव्यजास्त्र, ६३६ । २ श् गाराणव बरििका, ३४१२६ । 


सृवीय अध्याय 2 रस-विचारः श्र्श 


है. कि सांत्त रस शॉरत होने से किसी अन्य रस से प्रत्पम्त नहीं होता है" 
अर्थात्‌ शान्त रस उत्पाद्-उत्पादक सम्बस्ध से रहित है। इती प्ंकार अजितयेत्, 
पच्मसुत्दस्ंि ने भी उत्त भरत-सम्मत व्यवस्था को ही स्वीकार किया है । 
गहाँ यहूं झातब्य हैं. कि अजितसेन ने विजयवर्णी के शहश शामन्त रस का 
सर्वोत्कष्ट रस होतें से अन्‍य किसी रस से मैत्री अथवा बिरोध प्रदर्शित नहीं 
किया है ।४ 

उपयुक्त जैवाचायों का अविरोधी रस-विवेचनत भरत-परम्परा के सर्वथो 
अनुकूल है । 

विरोधी-रसः काव्यशास्त्रियों ने तुरु्य बल वाले परस्पर विरोधी-रसों 
का साथ-साथ वर्णन रसोद्धोधन में आघक माना है। जओ रस परस्पर एक 
दूसरे के बाघक हैं, उन्हे विरोधी रस की सज्ञा दी जाती है। यथा--श्र गार 
और बीभत्स ये दोनो विरोधी रस हैं । इन दोनों का एक ही स्थान पर सभान 
झूप से वर्णन करना रस-विधातक माना गया है। इसी प्रकार भयानक और 
बोर, अद्युत और रौद्र तथा करुण ओर हास्य-रस परस्पर विरोधी है। अत 
इसका भी एक साथ समान रूप से वर्णन करना उचित नहीं है । 

जैनाचार्य अजितसेन ने श्वु गार और बीभत्स, वीर और भयानक, रौद 
और अद्भुत तथा हास्य ओर करुण इल रसो को परस्पर विरोधी रस कहा 
है ४ इसी प्रकार पदच्मसुन्दरगप्मि ने भी उक्त रसो मे परस्पर विरोध स्वीकार 
किया है, * जो मनोविज्ञान कौ कसौटी पर खरा उतरता है । 

आत्ाये विश्वनाथ ते विरोधी-रसों पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उनके: 
अनुप्तार श्र यार के करुण, बीभत्स, रौद्, वीर और भयानक ये विरोधी रंसः 
हैं। इसी प्रकार हास्य के भयानक ओर करुण; करण के हास्य और श्यू गार). 
रौद्र के हास्य, श्गार और भयानक, वीर के भयानक और झान्त, भयानक के 
कू भार, बीर, रौद्र, हास्प और झ्ञास्त, क्षान्त के बौर, भव गार, रौद, हास्प 
और भयानक सेथा बीभत्स का प्यू गार-रस विरोधी है।' इन परस्पर विरोधी 
रहों का किस परिस्थिति में एक साथ वर्णन करता रस-विवातक महीं माता. 





३. आुमाराणदवरिधिका, ३१२७३. २ असेकारचिस्तामणि, 2/१३१। 
३, अकबरसाहिश्त यारवर्पन, ४ा१७ । ४. अलेकारचित्तासणि, ह।१३१३ 
४. अलंकारचिस्तासणि, ५१३०). ६. अकबरसाहिग्एप वारदर्पण, ४:४६ ॥ 
७. साहित्मदर्षश, ३।१४४-२४० । 


२६ जैनाआयों कय अलकारशास्तर थे योगदान 


खाता है, इसका विवेचन चतुर्थ अध्यार के दोष-परिहार विवेषय के अन्तर्गत 
किया गया है 
भाग - 

मल में उठते वाले विभिन्‍न विकारों को भाव कहते हैं। भरत सुनि ने 
आब की परिभाषा करवे हुए लिखा है कि जो यानो, अंग और सत्व से मुक्त 
काव्याथों का भावन कराते हैं, वे भाव कहलाते हैं ।” इसी प्रकार कप कद 
सुख-दु'ख आदि भाबो के द्वारा उस ही भाव से भावित होस भाव मवते हैँ * 
अर्थात्‌ जब सामाजिक का हुंदय नट के द्वारा अभितोत भावों से नटयत बित- 
बूत्ति वाल हो जाता है, तब वहू भाव कहलाता है । 

जैनाचार्य हमचन्द्र के अमुसार चित्तवृत्तियाँ ही भावग कराती हैं और 
अलोकिक व्चिकादि अभिनय रूप प्रक्रिया द्वर। अरूढ़ लोकिक दक्ष। में 
अनास्वाद्य भी अपनी आत्मा को आम्बाद कराते हैं अयवा भावन कराते हैं 
अर्थात्‌ सामाजिको का सन तदगत (सट रूप) हो जाता है, तब वह भाव 
कहलाता है । 

इस प्रसंग म जैनाबर्म हेमचन्द्र मरत और विश्वनाथ के अनुय।मी हैं । 
विभाव - 

विक्षेष प्रकार फरे भाव का नाम विभाव है। यह रत्यादि स्थायिम/वो की 
उत्पत्ति म कारण है। आचाम भरत ने विभाव का अथ विज्ञान कया है 
तथा कारण, नि।मत्त और हेतु को विश्वाव का पर्यायताची कहा है ।* जिसके 
द्वारा बाचिक, कायिक तथा सात्विक अभिनय विभाजित किये जाते है, वह 
विभाब कहल ता है। विभाषित और विज्ञात ये द्लेनो एक/बंक है ।* जत 
ठीक ही कहा है-- 

बहबो&र्था विभाव्यस्ते वागद्भामिनवालिता । 
अनेन यस्मात्तेवाय भाव इसि संशित ॥६ 


१ नास्यश,स्त्र, पृ० ७६ । २ हिन्दी दशा हूपक, ४४ । 
है भाजयन्ति चित्तवृत्तय एजालोकिकवाचकाश्वमिनयप्रक्रियारड्तय। सव(त्मन 
सौफिकदश यामवासर्बाद्मध्यास्वार्थ कुर्वस्धि, यद्ा भवयस्ति व्याष्मुवन्ति 
सास,जिकानों मन इति भाव।. । --कान्यानुशासत, से१ढ शा । 
४. नसास्यथ् सत्र, पूु० ८० । ४ बही, पूृ० ८० । 
६ वहीं, ७४ । 
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सुलीय अध्याद * श्सतिचार (२७ 


जैनांदार्य हेमचरढ ने विभाव की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जाचिक, 
अधिक और सारिशक अभिनयों के दशा जो स्थायी और व्यभियारी वित्त- 
खुत्तियों को विधेष सार से ज्ञापित करते हैं, वे विभाष कहुंज़ाते हैं । वे दो 
भ्रकार के होते हैं--आशसम्बत-विभाव और उद्दीपन-विभाव। ललता भांदि 
अखम्बन और उद्यानादि उद्दीपन-विभाव हैं।' रामचरड-सुणचन्द ने सी 
आासना रूप से स्थित र्मपरदि स्थायिभाबों को विशेष रूप से भावित करामे 
बालों को विभाव कहा है।* इस प्रसग मे नरेन्द्रप्रभपूरि का कथन है कि युवक 
और ग्रुवती के सामने उपस्थित होने पर जिसको आज्म्बन करके स्थायी और 
व्यभिवारी रूप भावों का जो क्षण भर में अनुमव कराते हैं, वे आलम्बन 
पविभाव कहलाते हैं ।१ इसी प्रकार ज्योत्स्ता, उद्यात ब्रादि समृद्धि को आखथ 
करते हुए स्थायी भोर व्यभिचारिरूप भावों को जो भ्रत्यधिक उद्दीपित करते हैं, 
ये उद्दीपन-विभगव कहलाते हैं ।। बविजयवर्भी ने बिभाव की परिभाषा करते 
हुए लिखा है--“भावगन्ति ब्शिषेण ये रस ते विभावका ? अर्थात्‌ जो विक्षेष रूप 
से रस का अनुभव कराते हैं, वे विभाव कहलाते हैं, यह आलम्बन और 
उद्दीपन के भेद से दो प्रकार है, जिसको अआलम्बन करके रसानुभूति होती है, बह 
आलस्बन विभाव कहलाता है और जिसके द्वारा रख उद्दीषित होता है, बह 
उद्दीपत विभाव कहलाता है ।* भाजदेबसूरि से विभाव को रस का कारण 
बतलाते हुए नौ विभाजों का एक पद्म मे सग्रह करके विभावों का सकेत भात्र 
किया है ।* 

इसके अतिरिक्त वाग्भट-प्रथम ने कुछ रसों के विभावों की गधना की है | 
अजितसेन ने रसो के शादम्बन और उद्दापन विभावों का पृथक्‌ू-पृथक्‌ विवेजन 
किया है। वाश्मट-द्वितीय ते भ्रत्येक रस के लक्षण प्रसम में तत्तत्‌ रस विथमक 
विभावों का उल्लेख मात्र किना है । 

इस प्रवार जैनाचार्यों द्वारा किया भया विभाव-नवेचन अपने आप में 
पूर्ण और भरत-परम्परा का निर्वाह करने बाला है । 


१ काय्यानुशासन, २।१ बृत्ति । 
२. वासनात्मतगरा स्थित स्थाय्रिनं रसत्वेन भवस्तं विभाववस्ति आविर्भावन्ता- 
विशेष प्रयोजयन्ति इति आलम्बन-उद्दीपनरूपा ललनोधामादयों विभावा, । 
-- हिन्दी नाव्यद॑र्पण, २।८ विवृत्ति । 
डे, अलंकारमहोदधि, ३२६। ४ बही, २३१२७ । 
* हे खतर्जवचन्द्रिका, रे।१४-१४५। ६ कात्याल॑कारसारसंग्रह, बा२-३ । 


जार 


ई््श्ध जैतावायों का असंकारणसास्त में ओोगदान 


अआुमाव .. --- 

अनुभाव का ्ाव्दिक बर्थ है--भाव के पदचात्‌ उत्पन्न होने वाला । चभंहू 
विज्ञाज के परचात्‌ उत्पन्न होता है अत. रस का कार्य है। आधार्य भरत ने 
लिखा है किं--ये अभिनय को थाणी, अभ और सास्विक भाजों के द्वारा 
अनुशु ते योग्य बनाते हैं, अत” अनुमाव कहलाते हैं--'अनुभाव्यतेध्नेन बागज़- 
सश्वकुतोईभिनय इति १" घनजम ने रस्यादि स्वायिभावों के संसूचक विकारों 
को अनुभाव कहा है ।* 

जैनाचार्य हेमचनद ने अनुभाव का लक्षण करते हुए लिखा है #ि--स्थायि- 
भाव और व्यमिचारिभाव रूप सामाजिक सहृदय की वित्तवृत्ति विशेष का 
अनुभव करते हुए जिनके द्वारा साक्षात्कार किया जाता है, वे कटाक्षआत और 
भुजाक्षेपादि अनुमाव कहलाते हैं।१ इस प्रसंग में रामचनद्र-गुणचन्दर का कथंत 
है कि- अनुलिगमसिश्ययात्‌ परचादु भावयन्तिगमर्यानत लिखझुन रसमित्यनुभावा*, 
स्तम्भादय '*--क्षनु अर्थात्‌ लिंग के निश्चय के बाद (रस को) भावित भर्थात्‌ 
बोधित करने वाले होने से (कार्य रूप) स्तम्भ आदि (रस का कार्य) अनुमातर 
कहलाते हैं। अन्यत्र उन्होने रसो के स्थायिभावों और व्यभिचारिभावों के 
कायभूत अनुमावों का प्रतिपादन करते हुये (लखा है--वे पश्चु (कम्प), स्तम्भ, 
रोमाच, स्व (भेद, अश्र्‌, मूर्च्शा, स्वेद और वेबर्ण्य आदि रस से उत्पन्न होने के 
कारण अनुमाव कहलाते हैं।* तत्पर वात्‌ प्रत्येक का लक्षण उपस्थित किया है । 

वेषथु--भय आदि के द्वारा शरीर का हिलना वेपथु है, इससे वाणी से 
विकृतपन आ जाता है ।* 

स्तम्भ--पत्न करने पर भी हब आदि के कारण हाथ-पैर आदि अगो: 
की क्रिया कान होता तथा विषाद सूचक हा इत्यादि शब्दों का होना 
स्तम्म है ।* 





१ हिन्दी नाव्यशास्तव, पृ० ३२७४ । 

२ हिन्दी दक्ष हपक, ४॥३े 

३ काव्यानुचआासत, २।१ वृत्ति । 

४ हिन्दी वाव्यवर्षण, ३८ विवि । 

४ हिननो सास्य३पंषण, शह/ । 

$६ भयादेजेंप्शुपावस्परदों वायादिविक्रिय । --बही, १४६ ॥ 
७. यत्नेश्यंग्राकदा स्तत्सो इर्षादे, हा ! विधादबान।. --अही, ४६ 3 


तृतीय अध्यक् ; रस-विकार : , श्र 


».. रोमांच--फ्रिय के दर्षमाहि से, रोमों का लड़ा होना तथा जंजों का 
स्पर्शीदि करना रोमांच है ।" 

स्व॒रभेद--सदादि के कारण स्वर का अन्यथा हो जाना स्वस्मेद हैं, यहूं 
हर्ष और हास्य की उत्पंत्त करने वाला होता है । * 

अशु-- शोकादि के कारण नेत्रों मे जल का उत्पन्न हाता अश्रू, है, यह 
नथुने के फ़डकने ओर नेत्रो के पोछते के द्वारा अभितेय है । ९ 

मूर्च्छा-घात (प्रहार) और कोप आदि के द्वारा इस्द्रियों की दांक्ति का 
क्षीण हो जाना मूच्छी है। इसमें व्यक्ति भूमि पर गिर जाता है ।* 

स्वेद--परिञ्रम आदि के कारण रोम-कूपों से होने वाला जल-लाव स्वेंद 
है। पा भलने आदि के द्वारा हसका अभिनय किया जाता है ।* 


वैवष्य--तिरस्कार आदि के द्वारा भुख की कान्ति का बिक्रत हो जाना 
वैवर्ण्य है, इघर-उधर देखने के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है।* 


रामचरुद्व-गुणचस्द्रे के अनुसार स्थायिभाव और व्यभितारिभाव भी कहीं 
अनुभाण' हो सकते हैं ।” नरेन्द्रप्रभसूरि ने अनुमावों की गणना करते हुए कहा 
है कि--जो कटाक्ष-पात, भ्ुजाक्षेप, सूभज्रमण, मुख-अ्रमण आदि घोर भावलीजा 
आादि रूप जो स्तम्भादि सास्विक-भाव हैं तथा जिनके दारा सामाजिक स्थामि- 
माव और संचारिभावों का अनुमत करते हैं, थे (मेखज़ा-स्ललम, ध्वास, 
सन्ताप, जागरण, सथुनो का फडकना और देधोपालम्भ आदि) सभी अनुभाव हैं। 5 

इस प्रसग मे यह शझातव्य है कि नरेन्द्रभभसूरि ने उन्हीं आठ सारिविक- 
भाजों की मिनाया है, जो रामचन्द्र-गुणचन्द्र द्वारा पूर्वोल्लिधित हैं। अन्दर 
केवल इतता है कि नरेव्वप्रभसूरि मे प्रत्येक सास्यिकमाय (अनुभाव) का केवल 


१ रोमांब, प्रियहष्टधधादे' रोमहषोज्गमा्जन:ः । --हिल्दी नाटबदर्पण, ३॥४७ | 


२ स्व॒रभेद स्वारास्त्थ मदादेईर्ष-हास्यकृत्‌ “यही, २४७ | 
३. अधञ नेज्ाम्बु क्षोकाब्रेनास्पन्दालिक्वाण, । “ही, शधप। 
४. भृंच्छोम भात-्कोपायरबस्तानिर्म मपातकृत्‌ । ““जही, शहद ६ 
२ स्वेदों रोमजलखाव श्मादेव्यंजनबहें । ++पही, ४३ + 
६ छायाविकारों वैकध्य केपाविदिड निरीक्षण: “+ ही, १४६ | 
७. गंवलित्‌ स्थायिनों व्यक्ितगरियरव ) --वही, ३४४५ वियृत्ति ३ 
ष्द 


जलकारभहोदि, देरघ-र२३ । 
श्र 


३३४ जैनाकायों का अलंफॉरवास्ल में धोगदान 


उदाहरण प्रस्तुत कियां है लक्षण नहीं, जबकि रामचरट-गुणचत्त नें केवल 
सक्षण प्रस्तुत किया है, उदाहरण नही । 

विजयवर्णी ने अशुमाव का लक्षण विरूपण करते हुए लिखों हैं कि-- हृदय 
मे स्थित जिन भावों के ढ्वारा उत्पन्न हुए रस की सहृदय भाव करते हैं, उससे 
शरीर में उत्पन्न होने वाले अनुभाव कहलाते हैं ।* 

वाग्भट-प्रथम ने कुछ रसों के अनुभावों का वर्णन किया है! इसी प्रकार 
मजितसैत ने भी कही-कहीं रसो के अनुभावों का उल्लेख किया है। वारसंह- 
टितीय ने प्रत्येक रस-लक्षण प्रसथ मे ततू-तत्‌ रसो के अनुभावों का उल्लेख 
किया है। भावद्रेवसूरि मे भी रसो के अनुसार नो अनुभावों का नामोल्लेख 
किया है । पद्मसुन्दरगणि ने प्रत्येक रस के अनुभावों का पृथक-पृथंक्‌ संयोजन 
किया हैं और सिंद्धिचर्दर्गणि की स्थिति अजितसेन और पप्मसुन्दरमणि के 
समान है। 


इस प्रकार जैनावार्यों द्वारा किया गया अनुभावों का उक्त सम्पूर्ण विवेषल 
महत्वपूर्ण है । 
व्यभिचारिभाव 


लौकिक अगत्‌ मे जो स्थिति सहकारिभावो की होती है, वही स्थिति काव्य 
जगत्‌ मे व्यभिचारिमाकों की होतो है। व्यभिचारिभावो का दूसरा नाम 
संबारिभाव है । चूँकि इनका स्वभाव संचरणशील है, अत इनका सँच्रिभाव 
नाम युक्तियुक्त है। आचाय भरत ने व्यभिष्रसरिभयव की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि अभि इत्येतरादुपसभों । चर गतो धातु. । पात्वंवायग्रसत्वोपेतान्‌ 
'विविधमभिमुखेन रसेपु चरन्सीति व्यभिचारिण !* त्वात्पर्य यह है कि जो विशेष 
रूप से रसों के चारो औरेर उन्मुझ् होकर यतिशील होते हैं, वे व्यभिचारिसाव 
कहुजाते हैं, इनका सनरण वाणी, अग ओर सक्वादि के द्वारा होता है। उनके 
अनुत्ार व्यभिचारिभावों की संख्या बैंतीस है---निर्षेद ग्वानि, श्का, असूया, 
भद, श्रम, आलस्य, देन्य, चिस्ता, मोह, स्मृति, घृति, ब्रीडा, अंपलक, हथे, 
आनेश, जड़ता, गवं, विषाद, ओत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, प्रबोकष, अमर, 
अबहित्या; उद्ता, मति, व्याधि, उन्माद्र, मरणा जय और चितको [४ 





१ शगारा्णवचण्ििका, ३१६। २ ताट्यब्रास्त, ३२७। 
३, यही, ३४१८-२१। 





अत हेंगवरत में व्योगपारिलोर की वरजादी! करे हुए शिंड? है-- 
इक वियसो सिलुक्येस स्‍्थांगिवभपजी तंनेने स्केन भ विंजेंदे रत ते वश सिर 
शात्पिंते यह है कि विधिंद ब्ों की और उन्ुस होकर सेचरंवलीज हूँनेके 
कारेश तंबी अपने पर्म का अरपेय करके स्थार्थिंभोवों को तपकॉरें करने पेलि 
व्यग्रिचोरिसाव केहँसाते हैं। हेंगररे से भूख में तेतीस' वमिवॉरिगोओी की 
ही उल्लेख कियो है, किन्तु उन्‍हें व्यीभचारिभातों की लेश्वा सैंतीसे से अधिक 
अंभीष्ट हैं। उन्होंने मुनि्वभनी को प्रभाण ममेकर अत्य व्य्मिचारिंगा्ों का 
अस्तर्ीव मरत-मुनि-संस्भत उक्त तैंतीस व्यर्भिचोरियांयों में हो कर-दिंगा है। 
यथा--दंम्भ का अंवहित्था में, उद्धोग का निर्देद में, श्लुधा-तृष्णी आदि का 
क्लॉनि में ।* हेमचर् ने तैंतीस व्यभिंचारिभानों के सोदाहुरण पृथक-पंथक 
शक्षणें भी प्रस्तुत कियें हैं।४ इस प्रसंग में रामचख्र-गुणचंन्त का कहना है 
कि--रसोस्मुख स्थॉयिभाव के अति विशेष रूप से अनुकूल औजेरण करने 
वालें (स्थायिंभातर के पोषक) व्येभिचारिभाव कहेलाते हैं अथवा संथापिभाव 
के विद्यमोत रेहने पर कभी कोई नहीं हींता है, अत" व्य्मिचारी होने से 
व्यभिचारिभाव कहलाते हैं ।* उनके अनुसार व्यंभिवारिभातों की सख्या 
तैतींस है ।* किन्तु यह सुनि-वचनों का पर्रिषालन मात्र है। क्षन्यथा रामचर्द- 
गुणचन्द्र ने अन्य व्यंभिचारिभावों की सम्भाजनां करते हुए लिखा है कि--- 
आधा, तृदणा, मैत्री, मुंदिता, भद्धा, दया, उ्ेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, मार्दब 
आजेव और दाक्षिण्य आदि तथा स्थायिमार्व औरे अनुमाव भी व्यभिच्रारिभांव 
हो सकते हैं ।४ आचार्य मरत ते व्यभिवारिभावों की गणना के प्रसभ में सर्व- 


१ काव्यानुक्षासन, २१६ चृश्ति। २ बही, २१६॥ 
है. सह्यादभने नियमाये तेनास्येषासश्रेबास्तर्भाव" | तथधा---दम्मस्यावहिस्ये, 


उद्व गैस्य नि्ेदे, क्षुतुष्भादेग्लानों। “-बही, २११६ बृतत । 
ड3४. वहीं, २२०७-४२ । 


२. सोख्तुख स्थायि्त प्रति विश्विष्ठेताभिमुस्येन चरान्ति बर्लेस्ते इसि व्यति- 
चॉरियग: । यदा व्यसिचरन्ति स्थामिति उत्यपि के पि कदापि ने अबस्ती सि 


७ भेज +- ण, ३।भ विंदृत्ति 
+3:3. 4 शिया आए 
७. अत्येइपि (व्यप्रिचारिभावर:) पु सस्म्रन्ति । यर्धे, 
बुदिती+बदईवी॥पेक्षर-रसि-स लि 7 अ; 


देना स्पार्मितोइ लोगादद लि । “हीं, शैर७ बिदति + 


धर 


३११ जैनायामों का असंकारणशास्त्र में भोगदान 


ब्रथम निर्वेद का उपादान किया है।" मम्भठ ने उसका औचित्य दर्णाते हुए 
सखिखा है कि--अमगल सूचक होने पे यहापि निर्यदेद का सर्वश्रस्नस अहण 
अनुपादेय है तथापि व्यभिचारिभाव होने पर भी उसके स्थायिश्त के कथन के 
सिए सर्वप्रथम ग्रहण किया गया है," जो क्षान्तरस का स्थायिभाव है ।* 
ब्ात्पर्य यह कि मम्मट को लिर्वेद का व्यभिचारित्व तो स्वीकार है ही, किन्तु 
साथ ही वे उसे शान्तरस का स्थायिभाव भी स्वीकार करते हैं। रामचरद्व- 
शुणचर्द्र ने मम्मट के इस कथन का खड़लत किया है। उनका कहना है किं-- 
अमम्भट ने व्यभिचारिभाव-कथन-प्रसग में निर्बेद को शास्तरस का स्थायित्राव 
माना है तथा रस-दोष प्रसंग में प्रतिकूल विभावादि का प्रहण करना दोष है” 
इस प्रकार कहकर शान्तरस के प्रति निर्वेद रूप व्यभिचारिभात्र का ग्रहण 
करके ह्त्रवचन-विधात किया है ।४ यहाँ रामचन्द्र-गुणचन्द्र के इस कथन का 
अभिप्राय केवल इतना है कि स्थायिभाव के लिए स्थायथित्व अपेक्षित है और 
व्यभिचारिभाव के लिए मही। अत जो स्थायिभाव है वह व्यभिचारिभाव 
नहीं हो पकता है, क्योंकि स्थायित्व' व्यभिचारिभाव का लक्षण नहीं है और 
जो व्यभिचारिभाव है वह स्थामिभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि अस्थाप्री 
रहना स्थायिभाव का लक्षण नहीं है। पुन. मम्मट के द्वारा ज्ञान्तरस का 
स्थायिभाव निर्वेद को कहना कहाँ तक उचित है। इसीलिए रामचन्द्र-गुणचरद 
ने शाल्तरस का स्थायिभाव शम स्वीकार किया है ।* नरेद्ध प्रशसूरि को हेम घरद्ध- 
कृत व्यभिचारिभाव की व्याख्या अभीष्ट है।* उन्होने तैतीस व्यभित्रारिभावो: 





१. नास्यशास्त्र, ६।९८॥। 

२३ निर्वेदस्यामगलप्रायस्य. प्रथमसनुपादैयत्वेध््युपादत. व्यभिचारित्वेदपि 
स्थायिताइभिधानाथम्‌ । --काव्यप्रकाश, पृ० १३८। 

३ वही, ४॥३५, पृ० १३८ । 

४. मम्मटस्तु व्यभिचारिकथनप्रस्तावे । निर्वेदस्थ शान्तरस प्रति स्थायितां, 
'प्रतिकूलंविमावादिपरिभ्रह ” द॒त्यज्ष तु तमेव प्रति व्यभिचारिता ज, 
बृधाण स्ववचलविरोधेन धतिहृत इति। 


-- हिन्दी नाज्यदर्पण, ३२६ पूर्वाद्द, विवृत्ति + 
वही, १२४ । 


विविषमाभिमुख्येन स्थायिधर्माणामुपजीवनेन श्वर्धर्माणां समर्प्पणेस 
. भरन्तीति व्यसिचारिण, । --अशकार-महोदषि, ३३३३ वृत्ति 


डर 
६ 


| 


हू 


दृतीय भष्यादष ह रक-मिगार १३३ 

'का नामोल्लेश करते हुए प्रत्येक का सोदाहरुण लक्षण प्रस्तुत किया है ।" 
'विजयचर्जी मे व्यशिक्वरिभाव का स्वरूप-मिरूपण करते हुए खिला है कि--- 
आययिसाव रूप समुद्र मे भाव तरंगों को तरह घूमते हैं, उसने जो अभितत, भाव 
हैं, दे व्यभियारिभाव कहलाते हैं।* पुन' तैतीस व्यभिवारिभातों का 
नामोल्लेख सात्र किया है।" इसी प्रकार अजितसेन ने खिज़ा है कि जिसे 
प्रकार समुंद्र में तरगें उत्पन्न होती हैं. भौर विनष्ट होती हैं, उसी प्रकार आश्मा 
में अनेक प्रकार से सवरण करने वाले भाव संचारिभाव [व्यतिवारिभाव) 
कहलाते हैं ।* इन्होंने भी तैंतीस व्यभिचारिभावों का मामोश्लेंख करते हुए 
अस्येक का सोदाहरण लक्षण प्रस्तुत किया है ।* बाग्भट-द्वितीय ने तैंतीस व्यति- 
चारिभांवों का नामोल्लेख किया है ।६ भावदेवसूरि ने “निर्वेदाशास्तर्मा-श्रशद्‌ 
भावास्तु व्यभिचारिण.” मात्र कहकर व्यभिचारिभायों का उल्लेख किया है ४ 
इसी प्रकार पश्मधुन्दरगणि ने “निवेदादयास्त्रवास्च्रि्द्‌ विजेया व्यभिचारिण ! 
मात्र कहा है। इसके अतिरिक्त पद्मसुन्दरगणि मे प्रत्येक रस के व्यिवारि- 
भावों का पृथक-पृथक्‌ निर्देश भो किया है ।ई 

जैनाचार्यों द्वारा किये गये उक्त व्यभिचारिभाव-विवेचत में कुछ नवीनताएँ 
इृष्टिगोचर होती हैं। यथा--आचार्य हेमचन्द्र और रामचन्द्र-युणचन्द्र को भरत- 
सुनि-सम्मत तैंतीस व्यभिचारिभावों के अतिरिक्त कुछ अल्ये व्यभिचारिभाव 
भी स्त्रीकार हैं। आचार्य मम्मठ मे जो भिर्येद को व्यभिचारिभाव के 
अतिरिक्त स्थायिभाव भी स्वीकार किया है, वह रामचन्द्र-गुणचरद्र को अभीह 
नहीं है । 

बिजयवर्णी और अजितसेन के व्यभिचारिभाव .>स्वरूप पर धनजय की 
छाया प्रतीत होतो है।"* छोेष सम्पूर्ण विवेचन प्रायः भरत-परम्परा के 
वोषक हैं । 





१ अलकार-महोदधि, ३।३९-४० । 

२ श्यूगारा॑बचन्द्रिका, ३।११ | ३. बही, रे१२०-२२ । 

४ अलकारचिन्ताश्रणि, ५१२६। प, वही, १४२७-६२ ६ 

६. काय्यानुधासय-वारमट, पू० ५७ । ७. कांव्याश्रंकारसार-्संग्रह, ५६ । 
कर मरंबरसक्िदु गारदपंग, (१९४ । . ६ वही, डॉ४२०७०७ । 


विशेषादरभिमुक्येत चरत्तों ब्यभिव्रारिणः । हे 
स्थायिन्युस्मसनिर्मसता, कस्तोला इप वारियों ॥॥ “हिल्दी इशलपक, ४2/0 ॥. 


श्द्र्ज जैनानायों का अलंकारफां में म्रीगदान 
साल्विकशाव . 


रस विकेचन प्रश्ग् में कहर गया हैं कि कुछ आचायों ने विभाव, अनुभव 
और व्यपिच्तिमाती के संपोग से तथा कुछ आचायों ने विभाव, अनुसाव,. 
व्यकिचारिभाव और ज़ारिविक-भावो के सयोग से रस की निष्यत सानी है ४ 
अत प्रस्तुत में साश्विक-भावों पर विद्यर कर लेना आवद्यक है । 

आताय भरत ने मन से उत्पन्न होने वाले को सत्य कहा है और पह 
समाहिस (एकनिब्ठ) मन से उत्पन्न होता है तथा मद की एकनिष्ठता से सह 
की निष्यत्ति होती है।* अत जिसकी उत्पत्ति मे सर्व कारण हो, बहू सार्यिक+- 
भाव कहलाता है । ये आठ प्रकार के होते हैं--स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वर 
जध, तेपदु, वैवर्ण्ण, क्रश्तु और प्रलम ।* इते सास्विक-भावों में अतुभावस्व भी 
है, क्योंकि अनुभावों के सहश ये भी न/यक-तायिकादि आश्रय के विकार हैं । 
फिर भी इनकी यणला पृथक की गई है। जिसका स्पष्ट संकेत घनजय ने भी 
किया है ।९ 

जैनाचाय हेमवन्द्र ने सात्विक-माव की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है सीद- 
स्यश्मिय्‌ मन इति ब्युत्पत्ते! सत्वगुणोत्कर्पात्साधुत्वात्च प्राघात्मक वस्तु सस्व्‌ 
सच सवा' साशिवका. ।/४ अर्थात्‌ इसमे मन खिन्‍न होता है तथा सत्र गुणों के 
उत्कष्ट और अ्रष्ठ होने से प्राणात्मक वस्तु सर्व है, उससे उत्पन्न होने वाले 
साह्विक-माव कहलाते हैं। उन्होंने सात्विकमाव के भरत-सम्मत आठ भेवों को 
स्वीकार किया है।“ इसी प्रकार रामचन्द्-युणचलद्र को भी साहियकभाव के सक्तः 
थाठ भेद अभीष्ट हैं, किन्तु रामचर्द्र-गुणचन्द्र ने इन आठ भेदों को अनुभाव कहा 
है ।* अतः झुका उल्लेख अनुभावों के प्रसग मे किया गया है। नरेन्पप्रभसुरि 
मे साहिबक-मात के हेमसस्ट्रादि-सस्मत उक्त आठ भेद ही स्वीकार किए हैँ ।९ 
जिजयवर्णी के अनुसार रसिकों दी भनोवृत्त को सर्व कहते हैं और सत्य से उत्पन्न, 
आत साहिवकशाव कहलाते हैं।” पुन उसके आठ भेदों का उन्होने पुर्वबर्त्‌ स्वीकार 
किया है ।* इसी प्रकार अजितसेत ने लिखा है कि-विफ्त की वृत्ति का तास सल्य: 





१ नाट्यशार्त, छहेर । २ बल्ले, ७8३ । 

३ हिन्दी कप्ररुपक, ४)॥४ क़तराड़ । ४ का यानुपासत, २२४३ जु्ि 3 
४ बही, २५३ । ६ ढछिदी ताटुयदर्षण, देशड़॥ । 
७, अलेकारमहोदलि, ३॥३० । #. शव सारण वजरितिका, हे३६) 


है, कही, सरहद ६ ] 


3 
।... ल्‍+7“ँीय अा्यर्त २ संपपियाए शव 


है कर अदसे स्ससत होते: सास्किकरमान तदसाहोः हैं। ने भामकेबाधिका के 
"ककहद; बातपीत ओर गितस्स के ऋडजाते आदि में होते हैं।।'* रहाँ पर अजिततेश 
हारा शो सार्विकमाद का स्वकम अस्तुत किया गया! है उतने मे शिक्षण हों 
विज्ञनंपर्गी के ऋणी हैं, गयोि दोतों में स्पंप्ट प्ाभ्य प्रतीत होता हैं। अजिक-- 
सेत्र तें'भी उक्त आठ साश्विकसानों का सलमभोदादरण उल्लेश् किया है (४ 
गारसट्-्रिद्रीय से केवल श्राठ साश्विकमार्तों जे ग्रणदा की है ।१ फ्य- 
ऋुदरथणि ने 'बष्टो स्तस्मादयों माया: ताश्हिका: प्रिकी्तिता' शव कद है. ९ 

इसी प्रकार ज्ञात होता है कि प्रत्येक आइार्म को सात्विकमायों के रक्त आढ 
ब्रकार ही मान्य हैं, इनसे न्यूनाधिक सहीं। साथ ही उनके दारा प्रतिपादित 
सात्विकमाव ओर उसके भेदों के स्वकूप मे भी प्रायः साम्य प्रतीत होता हैं । 
केदल रामचख्॒-गुणचन्द्र की अपनी एक विशेष साल्दता है, शिकनें उन्होंने उक्त 
स्राहिविकभायों को अनुभावों की कोटि में स्थान विया है। वर्ष उनपस आठ 
भावों को बदुलआाचार्यों ने सारहिदकशाबों की हो सजा दी है तथापि यहि सृक्कार 
दुष्ट से दिचार किया जाये तो इनमें अचुआवों को हो परिभांवा पूर्णत: 
घटती है । क्योंकि नायक्र-मायिका में परस्पर होने वाले दर्शवादि के पदचात ही 
उक्त भावों के चिह्ू प्रतोत होते हैं। अत, बनुभावों के प्रस॒स मे रामचसद- 
गुणचन्द्र द्वारा यदि उक्त आ्रात्रो की- गणना की जाडी है तो यह उक्त सूक्य 
शव तोकप दृष्टि का ही प्रतिफल है । 
रसामास, भावाभास 

जहाँ रस का आभास मात्र हो, वह रसाभास कहलाता है। वहाँ दात्तबिक- 
शस का अभाव होता है । इसी प्रकार जहाँ भाव का आभास मात हो, वह भाषा» 
भास कहलाता है। वहाँ बास्तविक भाव का अभ्रांत्र होता है। बाचार्य मस्मट ये 
बैव जादि विषयक रति को भाव कहा है तथा कास्ता विवयक् रति की 
अभिव्यक्ति को श्यू गार कहां है।* पुन उस रस तथा भाषों का अनुचित रूप 
से वर्णत्र रसामास (तथा भावासास है ।% 
१. अशंका तवल्तामणि, १२६ । ३. चही, ४।१७-२१५ । 
३. काव्यानृश्ासन-वास्सट, पृ० ५८६।_ ४ अक्यरसाहिय गारकपण, १।१४। 
$, रविदेडादिविवया व्भिचारी सबमाडजिदः | *. ., 

भाजः ओगत! । ॥ +>काल्दाफकाश; दाह 
३. ऋां विकार तु स्वकका आ घारः । “यहीं, ॥।३ ९ बूदिं $ 
% आदाभासा अनौषिव्ात्बर्तिक: '... “नही; कई के 


के 


$५3 बैनाचारयों का अलेकारदारत्र में भोगदान 


जैनाचार्य हेमचन्द्र ने इस्द्रिय रहित तथा तियेच आदि मे क्रमशः संभोगावि- 
रस तथा भाव का आरोप करना श्साभास तथा भावाभास कहा है ।" इसी 
प्रकार अनौचित्य वर्णन से भी रसामास मौर भावामास स्वीकार किया है।* 
नरेस्द्रप्रभसूरि का रसाभास-मावाभास विवेवन हेमच+र के ही समान है ।*ै 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि भस्मट तथा जैताचार्य हेमचस्र और मरेस्द्रप्रमंसूरि 
से अनौचित्य पद का प्रयोग किया है, जो लिदचय ही आनन्दवर्धन के 'जनौ- 
वित्याहते नान्‍्यदू रसभगस्‍्य कारणम्‌? इंस कथन से प्रभावित है। अत. श्षक्त 
आचायें, आनदवर्धन के अनुजीती हैं । 


स्थायिभाव 


सामा-य कप से स्थायिभाव वे कहल्गते हैं, को सहृदय के हृदय में हमेशा 
विद्यमान रहते हैं अर्थात्‌ स्थायी रूप से निवास करते हैं तथा विभाव, अभुभाव 
और व्यभिवारिभावों का सयौग पाकर रसामुभूति कराते हैं । अन्य भावों से 
स्थाथिमाबों की यही महती विश्लेषता है कि अन्य सभी भावों का आगमन 
(उदय) होता है और एक निश्चित समय तक उपस्थित रहकर पुन्त विलीन 
हो जाते हैं, किन्तु स्थायिभाव सदेद सहृदय के हुदय में विद्यमान रहते हैं । 
उनका यह स्थायित्व ही उन्हें स्थायिभाव की सज्ञा से विभूषित कराता है । 
आचार्य भरत के अनुसार जिस प्रकार भनुष्यों मे राजा और दिष्यों प्र गुर 
अंधे होते हैं, उसी प्रकार समस्त भावों मे स्वायिभाव महान्‌ (प्रमुख) होता 
है ।४ उनके अनुसार स्थायिभावों की संस्या जाठ है--रति, हास, शोक, ऋेषष, 
उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय ।* घलणय ने समुद्र की उपमा द्वारा 
स्थायिभाव का लक्षण सुबोध शैली मे प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि--- 
जो भाव अपने विरोधी अथवा अविरोधी मावों के द्वारा विच्चि्न नहीं होता 
है, अपितु लवणाकार की तरह अन्य भावों को अपने सह बना लेता है, गह 


हा 





१ निरिस्धेषु तिर्यगादिषु चारोपाद्सभावाभासौ। --काव्यानुक्षासन, २५४ । 
२ बही, २५५। 
है. आभासा रस-भावानामनौचित्यप्रवर्शनात्‌ । 

आरोपात्‌ तिथगाणेषु वजितेष्विन्द्रियिरपि ॥ 


>+अन्लका रमहोदर्धि, ३४३ ३ 
# नास्यक्षास्थ, छद | प्र वही, ६।१७। 


तृतीय अध्यात : सवनवधार.... १३७ 


-स्वायिर्भाव कहलाता है।' उन्हूंनि उपर्युक्त भरत-सम्भत भाठ स्थाधिमायों 
को स्त्रोकर किया है तथा अन्यों के द्वारा कहें गये संस की माझा में पुष्टि ञू 
होने से स्वीकार नहीं किया है।* इसी प्रकार सिवेद को भी स्थोमिभाष 
माना उत्हें अभीष्ट नहीं है । ९ 

जैनाचार्य वार्भट-प्रयम ने नौ स्थायिभावों का उल्लेख किया है-रति; 
हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुमुप्सां, विस्मय और शम ।* ये तो स्वायि- 
भाव हेमचनरद्र,४ रामचरद्र-शुणचन्द्र,* नरेन्द्रप मसूरि,” विजयवर्णी,” अजित- 
सेन, वार्भट-द्वितीय!” ओर पद्मसुन्दररणि") को ,भी समान रुप से 
मास्य हैं । 

रामचन्द्-गुणचरद्र ने उक्त स्थायिमावों का स्वरूप निम्न प्रकार अस्तुत 
किया है # थे 

रति--सत्री और पुरुष के परस्पर प्रेम, जिसका पर्यावषायी आत्थायंन्व 
भी है, को रति कहते हैं। यह (रति) कामावस्था से युक्त, अभिलाव॑ मात 
व्यंभिचारात्मक रति तथा देवता, बन्धु और मनोहर वस्तु में होने वाली प्रीड़ि 
रूप रति से विलक्षण है । 

हास--अनुरंजन और उन्माद से युक्त चित्त का विकास हास कहलाता है । 

शोक--निर्वेद से युक्त दु ख ह्ोक है । 

क्रोध--अपकार करने की इच्छा और शणा का कारण तथा परिताप का 
आवेश क्रोध है । 

उत्साह--बर्भ, दाव ओर युद्धादि कार्यों में आलस्य न करना उत्साह है। 

भय--(मन की) विकलता का नाम भव है। 

जुगुप्सा---कुत्सित का निश्चय हो जाना जुमुप्सा है । 

विस्मय---उत्कुष्ट का निदचय हो जाना विह्सय हैं। 

शम--कामना का अभाव श्वम है । 


१. हिन्दी दह्मरूपक, ४३४ | २ वही, ४४३५ | 

हे. वही, ४१३६४ | ४ वारमटालंकार, ५॥४। 

हैं, कव्योनुक्नासन, २१८१ ६: हिस्दी नाव्यदर्पण, ३२४ १ 

७ अलंकारमहोदर्लक, ३।२५। ८ शगारागंबबन्दिकों, हेड | 

है. अलंकारचिल्दाम्णि, ४३ । १० काव्यामुशासनं-्वााभट, पूृ० हैंड ।* 
३१. अकंबरसाहिय यारदर्षण, ११२ । १२. हिल्दीनाव्यदर्पण, ३१३४ विवृत्ति । 


श्वृक जैयाचार्षों का शमक्ारपाज। में बोगवाव 


संडेदप मसूरि ने रति के सैसगिकी, सांसगिकी, औपमाबिको, आध्यात्िक्ती, 
आभियोगिकी, सोग्पयोशिकी, झासिमानिकी तथा धृल्द, इर्या, हप; रब; और 
शेख इस पाँच ग्रेंदों वाली वैज्नयिकी रते का सोद्ाहरण उल्लेख*किया है ।' रहे 
का हस प्रकार सभेद विवेचन अन्यत्र हृष्ठियोचर नहीं होता है। देसी पका 
उन्होंने हास क्रादि स्थाय्रिमावों के भी स्मित, विहरसित, अपहसित आपड़ि भेदों 
की सम्मावता की है ।* का औ ते स्थायिभाव और व्यभिचारिभाग के 
अन्तर की स्पष्ट करते हुए लिखा है अपनेंज्अपने रस से अन्यत्र (दूसरे रस 
में) न जाने से तथा प्रत्येक सप्य (सर्वकाल) अपने (रस) मे रहने से ओर 
अव्यभित्रारि होने से रत्यादि भाव स्थायित्व की सज्ञा को प्रात होते हैं अर्थात्र 
स्थायिभांव कहलाते हैं तथा हर्षादि भाव इसमे विपरीत स्वश्ात् वाने होने से 
व्यभिचारिभाव कहलाते हैं--- 

ह्वस्वर्सादस्यश्रानमिया मित्वात्‌ सर्वकॉलसात्मन सब्रह्मचारित्वाच्च र्या- 
दीमा स्थायित्वम्‌, हर्षोद्दीनां तु तदिपरीतत्वाद व्यभिवारित्वम्‌ । 

विजयनर्णी ने स्थायिभाव को परिभाषा अस्तुत करते हुए लिखा है किल- 
लित्त की वृत्तियों का जो भेद परिणमन को प्रास न होकर, स्थिरता को प्रात 
करता है, उसी को स्थायिभाव कहते हैं।* इसी प्रकार अजितस्लेव ने लिखा 
है कि---इन्द्रिय ज्ञान से सर्वेध्च-मान, मोहनीय कर्म से उद्भुत, रस का अभि- 
ब्यज्जक, चिशेब॒ुत्ति रूप पर्याय स्थायिमाव कहलाता है ।* यह इल्द्िय ज्ञान 
भया है ? इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि--ज्ञानावरण एवं दौर्यान्तराय 
कर्मों के क्षयोपश्म होते पर इन्द्रिय और अनिन्द्रिय (मत) से जीव में इन्द्रिय 
जाम उत्पन्त होता है ।६ 

जैनायायों द्वारा किया गया स्थायिभाव का प्रस्तुत विवेचन महत्वपूर्ण है । 
क्योंकि उन्होंने शास्तरस का स्थाग्रिभाव्र निर्वेद को स्वीकार न॑ कर क्षम को 
भागा है, जो यथार्थता के सन्चिकठ है। नरेत्ट्रप्रअसूरि ने रति के जिन नैसगिकी 





३ अलेकारमहोदधि, ३२४५ वृत्ति । 

२ एवं द्ातादीवामपि स्मित--विहसितोपहसितादय कत्तिचिद खेघाः. 
सम्प्रवस्ति । “-अही, भरे दृच्ि 3. 
वही, ३२४ बृत्ति । 

कई गायर्णबबब्दिक़ा, रे. 7. अलंकाइन्रिस्तामणि, होरे १ 

बढ़ी; ४११ । 


मा 


कृक्षीय अध्याय . रद-विवार, १३६ 


अर बारह भेदों को स्दोकार फिया है, के अन्यक्ष अनुपणवत हैं, बत: 
विशेक महत्व बढ़ जाता है। गरेज््प्रसभूरि और विशय॑ंधर्णीं के स्थादिभाज 
का हवकप धनक्षय के सहुश हैं। यहाँ यह शातव्य है कि आयरतित मै स्वक्त्मत 
ब्रीडनक-रस का स्थायिश्रात्न बढ स्वीकार कियो है, जिसका अंल्लेश रस 
असंज में किया गया है । 

इस प्रकार जैनाजायों द्वारा रंस के प्रत्येक अंग पर सुदम हंड्टि से विचार 
शिया भया है, जो भरत-परभ्परा का मिर्वाह करते हुए भो अपने आप में पूथे 
और पिशक्षत्र है 


8 , दोषगुण विवेचन 


जलंकार-झास्थ मे शुणो और भेदों का समन रूप से विवेषन प्राया जाता 
है। अत काव्य का जितना गुणों से युक्त होना अ/वद्यक है उससे अधिक 
कहीं निर्दोष होना भो आवश्यक है। इसलिए गुणों से पूर्व दोषों पर विचार 
कर लेना अनुचित न होगा, क्योंकि दोषों का विवेवन आलंकारिकों ने गुणों 
से पूर्व ही किया है तथा काव्य के स्वरूप में सर्वप्रथम दोषाभाव को स्वीकार 
किया गया है। 

दोषों का विवेचन सबसे पहले आचार्य भरत के वाट्यशास्तं से मिलता 
है ।" इसके पश्चात्‌ अनुयोगद्वा र-सूत्र के कर्सा जैनाचाय आर्यरक्षित ने दोषो 
का विवेवन किया है। दोष की महत्ता को बताते हुए उन्होने नौ काव्य-रसों 
की उत्पत्ति बसीस सूत्र-दोषों से मानी है।' भाभह ने सदोब काठ्य को कुपुत्र 
की तरहू न्न्दिनीय कहा है* और दण्डी ने काव्य में अहप-दोष को भी सानव- 
शरीर में कुष्ठ के दाग के समान बललाया है।* इसी प्रकार जैनाचार्य वार्भठ- 
प्रथम में अदुष्ट काव्य को यश और स्तर्ग-प्रात्ति का साथन कहा है ।* यहां यह 
ज्ञातव्य है कि कुछ आचार्य काव्य में अल्प-दोष को भो स्वीकार नहीं करते हैं; 
जिनमे भामह ओर दण्डी के नाम उल्लेखनोय हैं । किस्तु इस सम्बन्ध में आचार्य 
भरत का कथन है कि ससार की कोई भो वहतु दोष रहित नहीं है । अद्ब. 
(अल्प) दोयो पर ध्यान नहीं देना चाहिए ।९ 


दोष-स्वरूप 
दोष का स्वरूप-वर्णन विभिन्‍न आवचायों थे विभिन्‍न प्रकार से किया है। 


हे 








१ गाव्यशास्त्र, १७।८द८-९५ । 

२ छए नवकण्वरसा बत्तीसदोसविह्ि समुप्पण्या |-अनुयोगह्वार सूच, द्वितीय 
भाष, पृ० ६॥ 

३ काज्यालंकार, १।११ । ४. काव्यादर्श, १३७ ॥ 

४. बाग्मटखंकार, २५ । ६. नाय्यब्ात्त, २७४७ । 


आअतुर्थ अव्याव ; दीव-सुन विवेवन 4 


आचादे भरत गुण को धोष का विपर्यय भातते हैं।* किन्तु आाधाय वामग 
उससे ठीक विपरीत दोव को गुण का विपर्यम भानते हैं। आतस्थवर्सस ने 
अनौचित्य को ही काव्य में दोष स्वीकार किया है ।* मरमट और विश्यमाब 
दॉपनिरूपण के विदय में आनन्दवर्भन के ऋणी हैं। भम्मट से मुख्याव्थ के 
अपकर्य' को दोद माना है तथा रस को सुरुष ।* यही दोष-स्वरृप परवर्ती 
आचायों के दोष-स्ूकूपों का प्राय उपजीव्य रहा है। इस असंग में जैनाजा्मों 
ने जिस प्रकार दोध-स्वरूप आदि का विवेचन किया है, वह भिम्न प्रकार है-+- 


जात्ार्य हेमचरद ने गुण और दोष का एक साथ लक्षश्र प्रस्तुत किया है, 
उसमें उन्होंते रस के अपकर्षक हेतुओं को दोष कहा है। ये दोष रस के ही 
भाश्चित होते हैं, किन्तु गौण रूप से वे शब्द और अर्थ के भी अपकर्षक होते 
हैं ।* अन्यत्र दोष का विशेष लक्षण उपस्थित करते हुए लिखा है--रस (आदि 
पद से स्थायि और व्यभिचारि भाव) का स्वद्ाब्द से कथन दोष है, किल्तु 
कही-कहीँ संचारिभाव का स्वशब्द से कथन भी दोष नहों है।* नरेख्- 
प्रभसूरि वैचिश्य के लोप को दोष मानते हैं, वह विशेष रूप से रस की क्षत्रि 
होने पर होता है और गौण रूप से दाब्द और अर्थ की क्षति होते पर ॥० 
अजितसेन ने लिखा है कि--काव्य को हीतता का झोतक शब्द और अर्थ मे 


१ एत एवं विपयस्ता गुणा काव्येषु कीतिता । --नाव्यशार्त्र, १७१४ | 
२ गुशविपय्य सात्मानों दोषा' । “-काज्य|सकारसूत्र, २११ । 
अ।धुनिक विद्वान डॉ० रेवाप्रसाद दिवेदी का कहना है कि--गुणों को ही 
दोषो का विपर्यय कह्दना वैज्ञानिक है, दोषों को गुणों का विपर्यय कहना 
एक विपरीस किया है ।' “--आनन्‍्देवर्धन, पृ० ४१६ । 
३ अनौखित्याहते तास्यतु रसभंगस्य कारणम्‌। ---ध्वस्यालोक, पृ० २५६ $ 
४. आुश्यार्थहतिद्रोषो रसइचभुख्य/-----। “-काव्यप्रकान्ष, ७४३ । 
४५ रासस्पोत्कर्षापकर्षहेतु गुणदोवो, मकत्याक्षब्दार्धयो, । 
“-काव्यानुसासन, १४१२। 
६. रफतादेः स्वश्नम्दोक्ति, कबचित्सश्वारिवर्जदोषः । “यही, श३ ४ 
७ वैचित्यव्याहतिदोंथ: सा व भूम्या रखकते:। 
तद अब रस एयचः सकत्या शब्यायंयों: पुनः ॥ 
-+अनेकारमहोदरदि, 2१: 


है प्र 


ऋडर जैदाचादी मैप असंकारशोरं में पौंदान 


वंदिक्षाई देंगे बासत हेतु दोष है।' इंसी प्रकार सिश्चिबर्प्रशाणि ने लिखा हैँ 
ईकि>अलंकार और भुर्थों से युक्त होने पर भी जिनके श्ञान ते चमरक्ार भ््ज 
तरह उत्पन्न नहीं होता है, थे दोष कहलाते हैं । 

यहाँ यह झातत्म है. कि आलत्दवर्धये ने आरश्म में जो दोषों को रह का 
पवेधातक स्वीकार किया है, उसो का अनुसरण मम्सठ ने किया है। तदनस्तर 
हमर से भी उसे पूर्ववत्‌ स्वीकार किया है। नरेलाप्रभसूरि यश्षपि वैचित्श 
के लोप को दोष मानते हैं, किल्तु अंस्तत रस की क्षति होने पर ही उन्हें 
दोषोत्पसि माल्य हैं। अजितसेन का दोष-स्वरूप अल्याचायों से मिस्न है, 
अयोंकि मे क्षव्द और अर्थ में ही दोष मानते हैं। इसलिए उत्होंने रस-दौषों का 
विशेष उल्लेख भी नहीं किया है। किन्तु यह उचित नहीँ प्रतीत होता है। 
सिद्धिचखगणि चमस्काराभाव को हो दोष मानते हैं, समत्कारामाव विभिन्‍न 
प्रकार का हो सकता है-+शेब्दगत, अर्थयत्त और रसंगत आदि । चूँकि उन्होंने 
मम्सठ के दोष-ह्वरूप' का खण्डस किया है, अत इतना तो सिविवाद है कि 
उन्हें भम्सटकृत दोष-स्वरूप मान्य नहीं है अर्थात्‌ सिद्धिचर्वमणि सम्मठ की 
तरंहू केवल रस को मुख्य (रसएच मुख्य ) न मानकर, शब्द, अर्थ और रस 
इत्यादि में समान रूप से जहाँ भी चमत्कार का अभाव हो, उसे दोष मानते 
हैं। इस प्रस॒ग मे यह कह देना आवश्यक है कि रस को मुख्य मानना अधिक 
वैज्ञानिक प्रतीत होता है, क्योकि चमत्कारोत्यादन में भी रस ही सर्वश्रेष्ठ है । 
फिर भी मवीमता की हृष्टि से सिद्धेवरद्रगणि का दोष-स्वरूप उल्लेखनीय है । 
दोष॑-भेद 

प्रारम्धिक अलकार-शास्त्रो में दोषों का विवेचन अल्प मात्रा मे मिलता 
है। किन्तु जैसे-जैसे आवायों मे वाणीनविलास बढ़ता गया, नवीन दोषों की 
कल्पना की गई और पदचादुवर्ती अलकार-शास्त्रों मे उनका विवेचस किया गया 
है। इसका एक कारण यह मी है कि प्रारम्भ मे जो दोष उपेक्षित थे, के 
पष्चादुवर्ती आजायोँ द्वारा आलोचना के विषय बने और उनकी गणना दोषों 
के अन्तर्गत होने लगी | सवप्रथम आचाय॑ भरत ने १० दोषो का उल्लेख किया 


१ कॉम्पहीनत्वहेतुर्यों दोष' शब्दाथंगोचर:- ', शक रैह० । 


२. सुंख्याथहृतिदोंषों रंसदच भुख्यस्तदाप्रयादु. बच्चे । 
उसयोपयोगिन..सपु. क्षैब्दोशास्तेस तेथ्यपि स॑ | 


““काव्यप्रकाप्त, ७डरे + 


".. बहुए कामाद ८ कोगशुन सकता... डर 
औ-अू रे) पूका्भ, (२) अर्थास्तर, (गे) अर्मदीग, रंगे लिल्यार्व, पड एकार्न, 
(६) जमिप्लुतार्ण, (७) स्वजांदपेंक, पथ किक, १३ पिंधॉल्वि और 
६१०) झब्दच्युत ।* 
गूंहार्य-+अहाँ किलेष्ट पर्यायदाची कम्ंद का प्रयोग किये कया हू । 
अर्थान्तर*«-जहीं अंवर्शनीभ बह्तुं का वर्णन दिया गंगा हों । 
अथंहीन---जहँ असम्बद्ध विवेचन हो अथवा पूर्ण कर्यन हीं । 
भिंन्नाथ--जहाँ अर्थ भिन्न हों, असम्ध हों अधवया श्राम्ये हो अर्थेदा जहाँ 
विवक्षित अभे अन्य अर्थ में परियतित हो । 
एकार्थ--जहाँ एक अर्थ के लिए अनेक हंक्दी का असोग किया गया हो । 
अभिष्लुतार्थ--जहाँ प्रत्येक पाद में अर्थ पूर्ति हो जाये (भर्थात्‌ प्ररस्पर 


अन्विति का अमाव) । 
* न्यायादपेल -- जो प्रमेण से रहित हो । 

विधम--जहाँ छल्दोशंग हो । 

विसन्धि --जहाँ सन्धि योग्य शब्दो में सब्यि न हो । 

शब्दच्युत---जहाँ अशब्द (व्याकरण नियम के विरुद्ध शवद) का प्रयोग हो ९ 

तत्परचात्‌ जैनाचार्म आर्यरक्षित ने अनुयोगद्वार-सूत्र में २ सूत्र दौषों का 
उल्लेख किया है, जो भिम्न अकार हैं--(१) अलीक, (२) उपधात्तंजनक, 
(९२) निरर्थक, (४) अपायक, (५) छल, (६) द्र,हिले, (७) सिस्पार, 
(८) अधिक, (६) ऊन, (१०) पुमस्क्त, (११) व्याहत, (१२) अयुक्त, (१९) 
ऋलतिस्त, (३४) वनजित्म, (१४) विंसेक्षिमित्त, (१६) सिशमिन्ने, 
(१७) अनभिहित, (१८) अपद, (१६) स्वभावहीन, (२०) व्यक्हित, (२१) 
'काल-कोष, (२९) वतिम्दोष, (२३) छत्तित्दीष, . (२४) समंक-विरद्ध, 
(२५) वचनमात्र, (२६) अर्थापत्ति-योष, (२७) असमास-दोष, (२८) उपमा- 
दोष, (२६) रूपक-दोष,, (३०) निर्देश-दोष, ( शेर): क्दार्भन्दोष... और 
(३२२) सेन्धि-दोष । 


हैं. वाब्मशात्व, शअफद ) 

२. वही, १७।५६-६४ तक दस दोषों के लक्षण हिये गंधे हैं । 

३. अशिममुवज्ञावजणय निरत्यसमपत्थथं छत दुहिल॑। 
,. गिहधारमंहियभु्॑ पुणदर्त बाहयमणु्तो ॥ 


श्प्रड जैनाचार्यों का अलंकारसात्व में पोगदान 


अछीक--जहाँ असत्य का प्रतिपादन हो । 

उपधघातजनक--जिस क्षन से जीवर्हहसा आदि का विधान हो । कैसे : 
बेद विहित हिंसा, हिंसा नहीं है । 

निरथेक--अर्थ छुत्य शब्दों का प्रयोग करना। जैसे , ढित्यादि शब्द । 

अपार्थंक--ऐसा कथत, जिसके शब्द तो सार्थक हों, किस्तु जिसका साम्‌-- 
हिंक सुसगत अर्थ न हो । 

छुल--जहाँ इृष्ट अर्थ का विधात हो । 

दुहिलू--जीवो के लिए अहितकारी पापरूपी व्यापार का पोषक । 

निस्सार--प्ुक्ति रहित । 

अधिक--जहाँ आषश्यकता से अधिक अक्षर, मात्रा, पद आदि का प्रयोग 
किया गया हो । 

ऊन--जहाँ आवश्यकता से कम अक्षर, मात्रा, पद आादि रखे गये हों । 

पुनरुकत--जहाँ शब्द अथवा अर्थ का पुन' कथन किया गया हो । 

व्याहत--जहाँ पूर्व मे कही गई बात का बाद भें विरोध किया सया हो 

अयृक्‍त--जिस कथन मे युक्ति का विरोध हो । 

क्रम भिन्‍न--जहूँ क्रम का भंग किया गया हो । 

वच +भिन्‍न--जहू वचनो की भिन्‍नता थाई जाती हो । जैसे एकवर्चन' 
के स्थान पर द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रमोग आदि । 

विभवितिभिन्‍त---जहाँ विभक्ित का व्यत्यय पाया जाये, जैसे प्रंथमा के 
स्थान पर द्वितीया विभगित अ दि का प्रयोग । 

लिग-भिन्‍न--जहाँ लिग व्यत्यय पाया जाये । जैसे पुल्लिग के साथ स्त्री- 
लिगादि शब्दो का प्रयोग 

ना अपने सिद्धान्त के अतिकूल बातो का इष्छानुसाश 
कथन हो | 


कसशिस्तवयणलिस्ते ब्िमत्तिभिस्त च लिगमिन्त वे । 
अण भहियमप्रयमेव य. सभावहोणं बबहिय न ॥। 
कालंजतिब्छुविदोसो समयन्रिद्ध न वयणमित्त च। 
अत्य वत्ती दोसों हबइं ये असम सदोतसो मं॥ 
उवमाह्वगदोसो.. नि सपपस्थसपिदोतो... थये। 
एए ये सुत्तदोता, बत्तीसा हैँति नायब्बा॥ 


““अनुयोगद्वार सूभ। शाव २, ० ८६६२-३३ 


आर्य अध्यान दोषइनु्भ सिदेकन, |, रएई 

अपद--जहाँ सुपु-तिवादि रहित शब्दों का प्रयोग किया गया को । , 

स्वंभाषदौन --जहाँ वस्तु के स्वभाद का अत्यधा प्रकार से वं्शन फिंया 
गया हो 4 ५ हे 

व्यवहित---जहाँ प्रकृत विषय को त्याग कर अश्रकृत का विवेजत विस्तार 
सै करके पुत्र: प्रकृत बियय का कथत किया गैया ही । १ 

काल-दोष--जहाँ काल का घन्यथा प्रयोग किया गया हों । जैसे : भुत- 
काल के बदले भविष्यत्‌ काल, का प्रमोग । 

यतिदोष---प्च में यथास्थाल यति का प्रयोग न करना । 

छवि-दोष --छुपि स्रामक अलकार विशेष से रहेत। . ' 

समय-विरुद्ध--स्वसिद्धान्त विशद्ध वचन का कथन । 

वचनमात्र--हेतु के अमाब में इच्छानुसार कंघन करना । जैसे . किसी 
स्थान विदोष मे कील गाड़कर उसे लोक का सध्य बतलानां | 

अर्थापत्ति-दोष---जहाँ अर्थापत्ति से अनिष्ट का कथन किया नया हो । 

असमास-दोष--विय्मानुकूल समास प्रात होते पर भी समास ते करना 
अथवा जहाँ समास प्राप्त न हो वहाँ समास कर देना 3 

उपमादोष--जहां हीस अथवा अधिक के साथ उपभा दी गई हो । 

रूपकदोष---जहाँ आरोपित अतयव का वर्णन अतयती में अभ्रद्रा आरोपित 
अवयवी का वर्णन अवयव में किया गया हो । 

निर्देशदोष--जहाँ निर्दिष्ट पदो मे एक बाक्यता न की गई ही । 

पदार्थंदोष--जहाँ एक हो वस्तु की भिल्‍न पर्याय का भिन्‍ने पदार्थ के रूप 
से ग्रहण किया गया हो । 

सन्धिदोष---जहाँ सन्धि का विधात आते होते पर भी सल्थि से की गई 
हो अथवा दु् सन्धि की मई हो । 

आक्र्य सामह ते अपने काव्यालकार में भिम्त-र्भिन्‍्त चार स्थलों पर दोषों 
की चर्चा की है। सर्वश्रचम उन्होंने छः काव्य-दोषों को गरिवाया हैं ---(६ )नेगार्ष 
(२) बिल, (३) अस्या्थ, (४) अवाचक, (५) अयुक्तिमत्‌ और (६) गूढशब्दा- 
भिधान्‌ ।?. पुन, श्र्‌ तिदुष्ट, असंदुष्ट, कल्पनांदु्र और अ्‌ तिकष्ट ये चार वाणी 
दोष कहें हैं ।* इसी कम में भेघरती फे अनुसार हीनता, असम्भव, लिमंभव, 
वणनभ्रेद, विपरयय, उपसनाधिकय और असहझता नामक साल दोदों का विवेशन 





३. काज्याक्षकार, (3२७ । २. यही, १४७ 4 के 
रैक ' 


बेडक, जैवायामओं नए अलकारक्तासक कें योमहान 


है 


किया है । तलवक्लपत कहर्प सोन्दर्शो के चाधक ऐ्रेस मिम्त दोषों का उंतलेख 
किम्ा औ--अपारद, व्यथं, हकार्च, सरंक्व; अपक्रस, शब्दहीव, यतिश्र४, किन 
डुत, विसरिधि, देशविरोधी, कालविरोधी, कलाविरोधी, छोकविरोधी) स्थाब- 
विरोधी, आयमतरिरोधी, प्रतिक्नाईन, हेतुद्दीन और इृधास्तहीन । 

दण्डी ने दस दोषों का, उल्ले'ड किया है+>अपाध, व्यर्थ, एकार्च। धसंक्षय, 
अपन, शत्यहीत, कतिशष्ड, भिस्तवृश्त, प्रिसन्धि और देदा-काल-कला-शोफ- 
स्पाय-आयम विरोधी ।* द्रण्डी-सम्सत इन बस दोषों का उल्लेख लायक 
मामहू पहुले ही कर चुके हैं.।! अत इस प्रसंग्र मे दष्छी की कोई तवींगे देन 
नहीं है। आनन्दवर्धन ने श्ुतिदुव्टत्व,४ ग्रास्वत्व४ और असब्यत्व* इस तीन 
कोदों का विभिन्‍न प्रसयों में नामोल्लेस किया है तथा पाँच रस-दोषों* का भी 
विशेचल किक है, किल्तु अनोतित्य को उन्होंने रस-भंग कई सबसे प्रभुख दोष 
माना है ।” अत, अनौधित्य को सासात्य दोष के साम से अभिटित किया जर! 
सकता है। इसके अन्तर्गत सभी अफकार के अनोषित्यो का समावेश हो' जाता 
है।। परवर्ती आवार्यों के दोव-विवेजन को भरत्ष आदि आजचार्योंने तो प्रभावित 
किया ही है, विल्तु आनन्दवर्धन के भाज अनौखित्य शब्द ने कितने नवीत दोबों 
की उद्भावना करमे के लिए भारत प्रचास्‍्त किया है भभया जपते पूर्ववर्ती जाचायों 
द्रास प्रस्ियिणित अनेक दीषों को एक हो शब्द में कह दिया है । 


भाचार्य प्रम्मट ग्रद्मपि अपने दोष-दर्शन के लिए बदनाम हैं तथापि उत्होंते 
एक सन्तुलित कम को अपनाकर वैज्ञानिक पद्धति से दोषों का विवेचन प्रस्तुत 
किया है। उन्होंने सर्वप्रथम दोषों को तीन भागों में विभाजित किया है--- 
(१) छाब्ददोष, (२) अर्थदोष और (३) रसदोष । पुत्र, शब्द-दोष के तौत गेंद 
किये हैं->-पददोष, पदाह्दोष और याक्य-दोष । इस श्रकार मम्सट-धम्मत 
सम्रस्त दोषों को पाँच वर्यों मे विभाजित किया जा सकता है--(१) पददोष, 
(१) 'पद्मशदोष। (३) वाषयदरतेव) (४) अर्थवीष और (५) रसदोव । इसमें से 


जा ७७७ गण मा आम नल भ नम नअ मा 


है. काव्यालकार, २।२६-७४७ ३, २. वही, ४।१-२॥ 





३. काव्यादश, ३।१२५-१२६ | ४. ध्वाश्राब्नोक, २११ । 
है. वहीं, पृ० २४१। -६« कही, पू० २६११६, 
७ बढ़ी, २१८६-१६ । 


%. अनौचित्माहते नान्‍्यद्‌ रसभगस्‍्य कारणम्‌ । 
अथोचित्यविवन्धस्तु रसस्वोपब्रिपत्परा ॥ >-अहों; ९० २४३ । 


जा हा आम ४३%. हि का 3 

।' 'अीशांयापिर पकियुंद पंकीसिकं |"... ॥र४' 

उस शप सुर हूं, स्यो्कि संस्येट में “सकय मुंद्या” अहुरेरे रस दोदी भी इसे 

आता को स्वीकार कियो है । गद्मपि पंरवर्ती प्रन्‍्दर्ट की 

तंथे।विं किसी विस तैंगथाय ने पद और वादिन में सम्मिलित उसे दी की “ 

मी इंवीकार किया हैं। अंधे पिवेंगर्स की कर मिल्‍मे अंकार हॉशे-[रो पं: 
(२] वहौशी-दीपे, (३) बाक्य-दौंव, (४ उरयि-दौप, (४) बर्ग वध और 

(६ रसप्दीब । 

पद-दोष , 


सुप्‌ अथवा ठिद्व प्रत्यय से युक्त बाब्द पद कहलाता है* और उससे रहने 
वाला दोष पद-दोष है। मम्मठ ने १६ प्रद-दोषों का उल्लेज किंग! है-+- 
(१) णतिकट्ठ, (२) च्युत्तसंस्क्ृति, (३) अप्रयुनत, (४ 3 (५) निहतार्थ, 
(६) अनुचितार्थ, (७) निरर्थक, (८५) अवाचक, (६) / (३०) श्रंदिस्थ, 
(१६) अप्रतोत, (१२) प्राम्य, (१३) नेगार्थ, (१४) विश्वष्ट, (१५४) अधिमुष्ट: 
विधेयांध और (१६) विरद्मतिकृतु ।५ वास्सद-प्रदस ने केवल भ पढ़-दोषों का 
उल्लेख किया है--अनर्थेक, श्र तिकहु, व्याहताय, कलक्षण, स्वसंकेतप्रबलुसार्थ 
अप्रसिद्, जसम्मंत और भ्रम्य ।९ इनके लक्षण निम्न प्रकार है--- 

अनर्थक--प्रस्तुत में जो पद अनुप्रयुमत हो । यथा--नमैं सम्भोदर गणेशजी 
को नमस्कार करता हूँ ।४ यहाँ लम्बोदर पद अनुप्युक्त हैं। अत. अनर्थक 
दोष है। 

श्रुतिकटु--अत्यस्त कर्णवदु अक्षरों का अयोग । यथा+«हूुस युञ्ती को 
चुष्टा (अह्या)ने एकाग्र मन से बनाया है, ऐसा मैं मानता है ।* यहाँ सुष्टाा पद 
आर्ण कठु होने से दोष है । 

याहतीथे---इच्टार्थ से भिम्त विंपेरीतिं अर्थ के बॉमेक पद को प्रयोग व 

प्रधा--है! राजे ! भार्ज आप हाँ (सूतलॉपकृर्ता) पृथ्वी के उपकॉर में सगे हैं ।* 
यहाँ “पूफेलोपक्तो पद “जौंदों के खोध करेने में से हैं” हु लिरवेशित अर्थ का 
भी मो्॑क होने हें ब्याहंतॉरय दोव॑ है 


अलक्षण--व्याफरेंत्रं शासन के विस्द पद का प्रयोग) ' बंध मिनी 
१. सुतिहस्तं पद्म । २, काव्यप्रकाश, 3/श४-हं३' 
३. बामतॉलिकॉर। रक्रोए्ल। ४. वही शी 
४ बही। २४६ । े ; 44 7 28 आल 


5 
पे | 


श्ड्ा जैनाचादों का अलकारक्षास्त्र में योमदात 


सददंलतों बवेन्दुविजयत्ययौ'" चहाँ “विजयति' पद का प्रयोग व्याकरण-आात्थ 
के विरद्ध होने से अलक्षण दोष है । 

स्वसंकेतप्रक्लृप्तार्थ-- किसी प्रसिद्ध अथ से विपरीत स्वकह्पित अर्थ से 
किसी पद का प्रयोग । यथा--यह पत्नृत पुष्पो से युक्त वानरध्यज (अर्जुन) 
वृक्षों के हारा सुशोभित हो रहा है।' यहाँ वानरध्वज का सर्वेप्रसिद्ध भर 
पाण्डुपुतन्र अर्जुन है, *ैं किस्तु कवि द्वारा स्वकल्पित वकुभ नामक वृक्ष विशेष के- 
लिये वायरघ्यज का प्रयोग करने से सूवसकेतप्रबलुप्ता दोष है। 

अप्रसिद्ध--जिस पद वी जिस अर्थ मे कवि प्रसिद्धिस हो, उस पद का 
उस अर्थ में प्रयोग । यथा--'राजैन्द्र भवत कौतिश्चतुरों हम्ति वारिषोन!* 
यहाँ यद्धपि व्याकरण-शस्त्र में हनू धातु हिंसा और गमन (हुनू हिसागत्यों ) 
इन दोनों अथ्थों मे पठित है, किन्तु कवियों हारा हनू धातु का प्रयोग हिसा अयथे 
में ही प्रसिद्ध होने से अप्रसिद्ध दोष है । 

असम्मत--णो पद अथं को कहने मे समर्थ होने पर भी सब सम्मत नहीं 
है, उस पद का प्रयोग । यथा--सूय की किरणें अन्धकार रूपी अम्भोज (कीचड़) 
को धोती हैं । यहाँ यद्यपि अम्भोज (जल से उत्पन्त) शब्द “अम्भसों जातो5म्भोज 
इति” इस ब्युत्पत्ति से कीचड अर्थ को कहने में समर्थ है तथापि कवियों द्वारा 
कमल अर्थ मे ही प्रयुक्त होने से असम्मत दोष है।* 

प्राम्थ--अनुचित (ग्रामीण) पद का प्रयोग । यथा---मैं देवताओ को पुष्पो 
से ढॉककर सामने धान फेंक रहा हूँ ।४ यहाँ देववाओ वो पुष्पो से ढाँकना और 
सामने धासन्य फेंका दोनो प्राम्य प्रयोग होने से ग्रास्य-दोष है । 

आचाय हेमचरद्र ने केवल दो पद दोषों का उल्लेख किया है--निरथंक 
और असाधु ।६ 

निरर्थक--पाद-पूर्ति हेतु 'ब' हि! आदि निरयंक पदो का प्रयोग । 

असाधु--व्याकरणशास्त्र विरुद्ध आजध्ने” आदि पदों का प्रयोग | 

नरैर््रप्रभसूरि ने तीन पद-दोषों का विवेचत किया है--असंस्कार (व्याकरण: 
संस्कार रहित), असमर्थ जौर अनथंक ।* इनके लक्षण शाम से हो स्पष्ट हैं । 


है, चरभहालंकार, २११ । २. बही, २१२। 
३ वही, २।१३। ४ बही, २।१४। 
+ वही, २११। 


६. निरयंकास घुत्वे पदस्थ । “-कांग्यानुकक्षत, शा ६ 
७ बलफारमहोदलि, ५/२। पूर्ताद । ; 


अंतुर्थ अव्याई : दोष-गुत सिदेज ' १४९ 


:.. विजयवर्सी ने १४ पद-दोषों का सलक्षणोदाहरण विवेचन किया है।" 
"असम -सम्मत १६ पद-दोषों में से केवल निहुतार्थ-दोज को छोड़कर केष १४ 
सद-दोषों को विजयवर्णी ने स्वौकार किया है। अत' उसके तामों में सौ अम्ल 
से समानता है । 
+ अयमर्थ--शो पद अंगीकृत अथे को कहते में समर्थ न हो । गधा-- हैंगू' 
भातु का गमन अर्थ में प्रयोग । 
श्रुटिकटु-कठोर चर्णों से युक्त पद का प्रयोग । 
मिरथेक--पादपूर्ति हेतु 'बं' “वे! 'खलु' 'तु' हि! आदि अर्थ रहित पदों 
का प्रयोग । 
अवाचक--जो पद किसी अर्थ विशेष के लिये श्रंयुक्त करते पर भी इह्ठाये 
को नहीं कहता है । 
च्युतसस्कृति - व्याकरण विरुद्ध पद का प्रयोग । 
अप्रयुक्त--शास्त्र मे प्रसिद्ध होने पर भी कवियों द्वारा भनाहंत । 
ग्राम्य -आमीण जनो द्वारा इज्राष्य पद का प्रयोग । 
अश्लील---जिस पद के द्वारा असभ्य अर्थ का ज्ञान हो । यह तीन प्रफार 
का होता है--ब्रोड़ा, अमगल और जुगुष्साजनक । 
नेयार्थ-- मुलार्थ का ज्ञान कराने मे असमर्थ पद का कवि द्वारा स्वेच्छा 
से प्रयोग । 
क्छिष्ट--व्यवधात पूर्वक अर्थ को कहने वाले पद का प्रयोग । 
सदिः्ध--इस पद के प्रयोग से अस्यार्थ भी विवज्ञित हो, ऐसे स देग्ध 
धद का भ्रयोग । 
अनुचिताथे---ज़िस पद का अर्थ अनौचित्य पूर्ण हो । 
अजिमृष्टविधेयाश--जो पद प्राघात्य रूप से विभेयांश का कथन व 
करता हो ॥ 
विद्द्धार्धमतिकृतू-इष्टार्थ से भिन्न अस्य दुद्डार्थ की प्रतोति कराने में 
सक्षम पद का प्रयोग 
अप्रतोत्त--किसी आमम विशेष मे प्रसिद्ध अर्थ का प्रयोग । 
अजितसेन ने १७ पद-दोषों को स्वीकार किया है--( १) तेयार्थ, (२) अपुष्ठार्थ, 
(३) लिरथक, (४) अन्याय, (२) गरूढार्थ, (६) वि्वासय, (विस्कार्यमतिकृद |, 


१ हऋुगाराबदशशिका, १०१२-३३१ है 


है 


् 





, क ..... कंद्रकवोंक ख़बकाप़क हैं शोपदान 


(हि अपम्य, (5)-लिचए, (६) बदुक (क्रम), (१०) संबत, (0१) छष्तोण:- 
१२) बफ़तीक (१३) च्युदरबखर, (१४) पदप (अति कट), (६४) अलि-- 
मुडविद्लेमांदा, (१६) अयोज़क और (२७) अस़मर्च 4। जन्मे से 2३,दोश् ख़दीं 
हैं, जिन्हें मम्सट अथवा विजयबर्णी ने कहा है। श्षेष अपुष्ार्थ, ,अज्प्राओं, अूदार्ध 
और अवीज्षक--इल ४,दोषो की अखितसेत की अपती क़ल्पता है, जिंतक्े लक्षण 
निम्न प्रकार हैं. 

अंपुष्टाथ--भ्रस्तुत मे अनुपयोगी अर्थ अपुष्टार्थ है । यथा--वारह के आधे 
(छ.) के आधे (तीन) नेत्र महेश्यर मे कल्पित हैं। यहाँ तीन नेतन्रीं को बारह 
के आधे के आधे कहना अनुपयोगी है, अत अधुष्टार्थ दोष है ।* 

अन्यार्थ--स्पष्ट रूढ़ि से अष्ट अब अन्यार्थ है। यथा--श्रेह्ठ धर्म (विदग्ध 
धर्म) और सद्भावना वाला व्यक्ति मिथ्याहृष्टि हो गया है। यहाँ विदग्ध शब्द 
विशेष रूप से दरध धम के अस्तित्व का अवचन होने से और विद्वान कौ तरह 
धर्मवानू ऐसा अवचन होने से अन्यार्थ दोष है ।* 

गुढार्थ--अग्रसिद्ध अर्थ में कहा गया पद गरूढार्थ है। यथा--मित्र (सूर्य) 
का उदय समग्र रूप से कमल समूह को विकसित कर रहा है। मित्र शब्द का 
अर्थ सुहृद में प्रसिद्ध है, किन्तु प्रस्तुत में सूर्य के लिये प्रयुक्त होने से दोष है ।* 

अप्रयोजेंक--ज़हाँ विशेषण के द्वारा क्रशिष्त कुछव कहा गया हो। 
यथा--तस्‍््वोपदेश से पूर्व सिथ्याहष्टि जिन को नमस्कार हो। सुख प्रदाता 
जिन को नमस्कार हो । इस प्रकार अस्ुंत में तश्वोपदेश सुबने से पूर्व 'मिथ्या- 
दष्टि' इस विशेषय से विशेष कुछ वहीं कहा गया है । इसलिये अप्रयोजक 
दोष है ।* 

बारभट-द्वितीय ते १६ छब्द-दीड़ठी का उल्लेख किया है, उत्तके अचुसार दे 
शब्द-दोष पद और वाक्य दोनों में समान रूप से पाये आते हैं ।* ये १६ शब्द- 
दोष वे ही हैं, जिन्हें मम्मट ने केवल पंद-दोष मात्रा है। मम्मठ के व्यूतसस्कृति' 
नामक दोष के स्थान पर वाहुमट-डद्वितीय ते निम्नक्षण वासक दोष भाना है ! 
इन दोषों में अन्तर यहू है कि च्युतसंस्कृति दोष वड़ी पर होता है ग्रहाँ 
व्याकरण-विरुद्प्रद का प्रयोग किया ग्रध्ा हो, किसतु ब्रा्मदद्वितीय' 


१ अल्लंकारनिल्तामणि, ४११३७१॥। २ वही, शाह । 
३. वही, ४॥१६४। ४. वही, ४व१६६ । 


है. बरही, ५४२०७ ।॥ £« काज्यानुशशाक़र-साउपट, ह० १६ # 





मन 


> तहुहुओँ अध्याय: ?' का शत सेंककेमेंग नर 


का फीससंस और व्यावरण।मियढ्ध पद के प्रमौ३ करते गर शी होकर, 
ऋ् हो शन्याक्ापत्न ग्राँदिके किये चद का प्रयोग हर्मेशर मो होपों 4" 
यहाँ व्याकरण और ऋम्ःकात्व 'के अतिरिक्त आदि मेंद्र से खंप्यें: गलत हित 
कालमो को अहस किया गया है “यह उनकी स्वोपत अलंकारेअलिलेक संिके 
ऋषि भी सवष्ट भहीं होता है, भयथोँकि बेति में अयोकिरेंगशाएगेंगिकुद 
और ऋष्व वाएअब-सिदद दोषों के ही उदाहरण अहतु्त किये शंये हैं ।* अजब 
अंक किमि्न स्थशों पर आय, सभी चंद दोधों के लक्षण हा अुके हैं, किश्तु 
ईनहतार्म दोष का लक्षण शेय है, अतः पहूँते हैं-- 

निहुता्थ-+उभयार्थ 'बांचके इच्दि रहेने पर भी अप्रंसिद्ध जैव में अंधोम 
करता निहतार्थ दीप है ।* यथा-- 

यहधकरताड परादअह्मारंशों णितफिन दयितेग । 

कृपया साध्यसहरली विलीक्स परिरभ्य चुम्विता सहँसा | ४ 

यहाँ शोणित झ्ब्द रुधिर अर्थ में श्रसिद्ध होने से दोष है) कि भारमेट- 
दिंलीय के अनुसार २६ दाव्द दोष पंदे औौर॑ वाक्य में समोगे #प से पाये जाते 
हैं, अत उन्होने स्थोषश दूत्ति में प्रत्येक दोभ का पद और +वापेयंतर्त उदाहरण 
प्रस्तुत किया है । 

पद-दोषो के हस क्रम मे सर्वप्रथम मम्मठ ते १६, वहुसटे-अथम ते ५८, 
हैमचन्द्र ते २, विजयवर्णी ने १५, अजितसेन के १७ और बग्भिट-द्विंतीय ने १६ 
पद-दोधों का विवैचन किया है। वार्मट-अंधर्म और हेमचैट/ ऑंदि सभी 
जैनाचोयों ते प्रायः मम्मेट हरा उल्लिखित दोषों कौ अपनाकर है। अपनी 
दोष स्विचस प्रस्तुत किया है। अभितसेत्न ने सम्भट-सम्भत दोषों को तोड- 
सरोड कर रखने का प्रयास किया हैं, किन्‍्सु वे केवल दोषों के दामों में हो किचित्‌ 
परिवर्तन कर पाये हैं। यथा-विददार्थमतिक्षत्‌ की विदद्धाधम, अप्रयुक्‍त को 
अपुक्त आदि । इसके अधिरिकंत अजिससेन ने अपुस्टार्थ, अन्याधे, पृढार्थ, और 
अप्रयोजक इस घार अन्य दोतीं का उल्लेंश किया है। जिनसे मेस्मंट-लस्मल 

“8 मम निकन पर अ मल आन वन मत मी 


१, अवनाविलकणरहिंत निर्ल्॑णेंध्‌ । हु 
४ व बा वर ० हैई । 


ण्श कह, बृत्ति, यू हैहै*२७ । 
क्या राजकाप्यहसित जिहाद <*-महों ६० २३ । 
४, अहाँ। बीत, पृ७ २३ । । 


बहह१ जैवाचायों का अ्लेकारणास्य में योगवान 


कं 


जिहताय और अजितसेन-सम्मत गृहार्थ दोष में कोई भेद प्रतीत नहीं होता है । 
इस प्रकार शात होता है कि पद दोषों के प्रसणन में जैनाचार्यों द्वारा किये 
शये विविध प्रयासों के बाद भी प्राय मौलिकता का अमाज है | 
पदाक्षगत-दोष * 

सं|्मट मे पदांझ्गत दोषों का उल्लेख किया है तथा क्र तिकठ्ुं, निहृंतार्थ, 
निरथंक, अबाचक, अहलील, सदिग्ध और नेयार्थ इन पद्राशगस दोषों के उदाहरण 
भी प्रस्तुत किये हैं।" जैनाचाये हेमचन्द्र ओर नरेन्‍्द्रश्रमसूरि ने पदैक-देश 
(परदांशगत) दोषो को पद-दोष ही ह्वीकार किया है ।* नरेल्द्रभससूरि ने 
पदांशगत दोषों को पदगत दोष मानते हुए भी सम्मटोल्लिखित उक्त ७ पदांश- 
गत दोषों मे से अश्लील को छोडकर छ दोषों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं । 
ये उदाहरण वही हैं, जिन्हें मम्मट मे प्रस्तुत किया है । विजयवर्णी ने श्र्‌ तिकट्ठु, 
निरर्थक, अश्लील सदिग्थ और अवाचक़ इन ५ पर्दाशगत दोषों का पृथक सोदा- 
हरण उल्लेख किया है । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि विजयवर्णी ने यद्यपि पदाणगत दोषों का उल्लेख 
किया है तथापि अगले प्रकरण को प्रारस्म करते हुए लिखा है कि 'पददोष 
मिरुप्याह वाक्यदोष अ्रवेध्युता! इससे स्पष्ट है कि उन्हे भी पदांदा दोषों 
को पृथक मानना अभीष्ट नहीं है । 

मम्सट ने पदाशगत दोषों को स्वतन्न रूप से स्वीकार किया है, किब्तु उनके 
परवर्ती वाग्भद-द्वितीय आदि जैनाचारयों ने उनका उल्लेख भी नहीं किया है। 
इससे इतना तो स्पष्ट हैं कि उकत जैनाचार्यों को पुथक्‌ पदांशगत दोषों को 
मानना अभीष्ट नही है । आचार्य हेमचन्द्र और नरेन्द्रप्रभसयूरि आदि जैनाचादों 
ने पदाश दोषों को स्पष्ट रूप से पद-दोष ही स्वीकार किया है। विजयवर्णी ने 
यद्यपि मम्मट आदि आचायों की तरह पर्दांध दोषो का सोदाहुरण उल्लेख किया 
है तथाप्रि उनके 'पददोष ... ” इस बाद वाले कथन से ऐसा प्रतीत होता है 
कि उन्हे भी पर्दाश दोष पृथक्‌ मान्य नहीं हैं। इसी प्रकार जैनाचार्य प्राय. 
पदाद्य दोषो को पृथक माने के पक्ष में नहीं हैं । है .. 


“४+न्‍.+ -__०+००** नकल 

काव्यप्रकाद, पृ० २६५-३०० । 

“पदैकदैद” पदमेव'---काव्यानुशासन, पृ० २०० एवं 

'परदेकदेक्षीईपि पदभेव'--अलकारमहोद्नि, पू० १४३ । 

अलेकारमहोद्ि, पृ० १५३-१४४ । ४ ध्यूगाराण॑बश्न्प्रिका, १०३५०३१ | 


0. ० 


न्ध्ध 


6 अंतुर्त अभ्यार्म: बोष-मुण सेशन ४... , १४३ 
शाक्य-दोब , 5 
जिसमें एक क्रिया पायी जाय वह वाक्य कंदेलाता है और उसमें पाया क्षाने 
जाला दोध वाश्य-दोष है। यावय-दोषों की प्राय' सभी ओआचांगों ते शर्सान संग 
से स्त्रीकार किया है। सम्मट ने २१ जाक्य दोषों का विवेधन किये। है“ ३) 
प्रतिकुलबर्भता, २) उपहृतविश्वगता, (३) लुप्सविसर्गता, (४) विसन्थि, (॥) 
हृतवृत्तता, (६) न्यूनपदता, (७) अधिफपदता, (८) कम्रितपंदता, (६) पहे« 
र््रकर्ष, (१०) समातपुंनरात्तता, (११) अर्दधान्त रेकबाचकता, (१२) अभवस्वतत- 
सम्बन्ध, (१२) अनभि हितवाख्यता, (१४) अस्थानपदता, (१४) अस्थानसभासता, 
(१६) सकौर्णता, (१७) गर्ितता, (१५) पसिद्चि-विरोध, (१६) भग्नप्रततमता, 
(२०) अक्रमता और (२१) अमतपराथंता ।” 
वार्मट-प्रथम ने ८ वाक्य-दौ्षों का उल्लेख किया है--(१) खण्डित, (२) 
व्यस्तसम्बन्ध, (३) असम्मित, (४) अपक्रम, (५) छन्‍्दोत्नरष्ट, (*) रीतिशष्ड, 
(७) यतिभ्रष्ट ओर (८) असर्क्रिया (क्रिया पद रहित) ।* इसके लक्षण सिख्त 
प्रकार हैं-- 
ख/्डित---एक वाक्य के मध्य में अन्य वाक्य का प्रवेश । यर्था--पय्रो 
पातु संदा स्व्रामी यमिद्धस्तोति वो जिन.” (प्गवात्‌ जिनेस्द्रदेय, जिनकी 
स्तुति इन्द्र भी करता है आपकी सदा रक्षा करें ) यहाँ जिनकी स्तुति इत्द्र भी 
करता है, इस वाक्य के मध्य में प्रवेज्ष करने से लष्डित-दोष है । 
व्यस्तसम्बन्ध--जिस पद का जिस पद के साथ सम्बन्ध हो उसका 
चरस्पर दुर स्थित रहना । अथा--यद्राउश् सम्पेंद ज्ञातसा देयात्‌ तस्वानि 
वोधहताम्‌ * (अहँतों में प्रथम तस्ववेतता जिनेन्द्रदेत आप लोगों को सम्पत्ति प्रदान 
करें ) ग्रहाँ 'आद्य ” और 'अ्ईताम! इन दोनों पदों का परस्पर सम्जल्ध होने 
पर भी दूर-दूर स्थित होने से व्यस्तसम्बन्ध-दोष है। 
असंस्मित--जहाँ शब्द और बर्थ तराजु के तौल के समान संतुलित न॑ 
हों । संथा--मानसोक प्रतशानदेवासतजिलोचन । तमोरिपुविपक्षारिप्रियाँ 
दिशदु वो जिन' ॥!5 | सानसरोवर में निवास करने वाला पक्षी (हँस) 
जिसका वाहन है उत्त देव (ब्रैद्ा) के आसन (कमल) के समा नेंत्रों वां 
>> ेननन»-+ २० न का-ननानो ०> पका नल-++ «५ कनए++-९१९०५४--९६८५५००--बनन+न 


१, का्यप्रकाश, ७१५३-५५ । २ वास्भदालकार, २|१७ ॥ 
३. वही, २१६! ४ वही, २१६ ॥ 
मं, कहीं, रेरेकरेरे । 


टर गँ 


 ुदुड,.. जैवालाओं का असेकारदारत ने बोगदान 
अगवा जिनेरदेव अन्धकार के शत (सूर्य) के विंपकी (राहु) के शाह दूकिक्लुं) 

हैही पिया (बा्सी---सम्यत्ति) अद्ान करें ] यहाँ कमलतसत के लिये सकतेसीक- 
प्रतचासदवासनविनोततत ” और लक्ष्मी के लिये 'तमोश्पिविःधतारिश्विय्ाँ' इन 
दो लम्बे-लग्जे पदों का प्रमोग होने से असम्मित-दोब है 

क्षप्क्रम---जहां असिद्धि क्रम का उल्लंघन किया सया हो 4 अथा-+ ग्रथा' 
डुहत्वा ऊतज्तादो मुरून्‌ देवांइल वन्‍द्रते १!" (घह भोझन कझके स्थान किया 
हुल्ला युद्ओ भौर देवताओो की वनन्‍्दता करता है) प्रा लोक-अवह्वार भे #सिद 
अर्वश्रवम्म स्थान पुन ग्रुरुओं और देवताओं की कर्दना, तत्पदचातू अन्य 
भीकनादि क्रिया--इस क्रम का उल्लभन करने से अपकस ब|मक दोष है । 

छुल्दोअष्ट---छत्द क्षास्त्र के पिदद्ध बातम का धयोश । यच[--- 

छात्द,क्ारत्र विद्ध यत्‌ छा्द्रोश्नष्टं हि तथमा। 

से जयतु जिनपलि परक्षह्वमह्मनिधि ॥९ 

(बे परब्रह्म महानिधि भगवफतु ज़िनेस्द्रदेव जयबन्त हो) महाँ ए्लोके षरष्छ 
गुरक्षेय सर्वत्र ।! इस छन्द'शास्त्र के नियमानुसार अनुष्टुप छुमद के प्रत्येक 
पाद में यन्न वर्ण गुर होना आवदमक है, किन्तु 'स जयतु जिनपति **' 7? 
इत्यादि में बन्न वर्ण नफार भुरु न होने से छत्दोभ्रष्ट-दोष है । 

रीतिश्रष्ट-- जहाँ वाक्य मे रीति का निर्धाह न किया गया हो । वथा--- 

“रीतिभ्रष्टमनिर्गहो सत्र रीतेमबेदू यथा | 

जिनो जयति स श्रीसान्‌ _इन्द्राद्यमरवन्दित ॥ ४ 

(हन्द्रादि देवताओं के द्वारा पूणणित भी सस्पत्न भगवान्‌ जिनेन्द्रदेश की जय 
हो) यहाँ पूर्वाद में असमस्तपदी दैदर्भी और उत्तरार्ट में समस्त-पदी यौडी 
रीति का प्रयोग होन से रीतिअष्ट-टीष है । 

यतिअ्रष्ट--जहाँ पद के भध्य में मति हो। यथा--नमस्तस्ी जिस- 
स्पामिने सदा नेमब्रेईईते ।/* “(उस अरहत्‌ नेमिवाथ जिनेखदेव को सदा नमस्कार 
हो) यहाँ 'जिनस्वासिने? यह पूरा पद है, अत इसके पदचात्‌ ही यति होती 
ऋहिंते थी, किन्तु जिनस्वामि' के पहुचातू ही पद के मध्य में बति होते से 
ग्रतिभ्रहट-दोष है। 

असत्क्रिया--उचित क्रिया-यद रहित ब्रावत का प्योश। यथा---यथषप् 





१ वाभटठाणंकार, २२२ । २. बंही, २२३ 
ह बही, रारड।...' ४. अही, २।२५ ३ 


, "लॉक कल +ककाजीकीक/ १, १8४. 


ख्साकों इंच श्ीडसरडीुप: सह: *, (हों, जे: अमान, कैंसर 
स्दीनों ले सरस्वती करे (मुक्त फ्टढ़ा हूँ); यहां 'तकीएकि!-ह शुकिये (लत 
के अमाज में अंसंत्किया-दोप्ओं- । ५३५ 
आज ओेपडुरद से १२ आकर के चफम-दोषो का आलोड अं हैं. 
१, मिंसम्षि, २. उयूनपफ्त, २. अंजिकपदता, ४५ अतलतका, ४, अह्मासस्:- 
पंदता, ६. पतत्प्रकर्षता, ७ (सम्नाप्तुतरातता, 5. अधिलकेता, ६. हकवुचतों, 
१० संकीर्भता, ११ उशितस्ता, १२, फ्तभकमड़ा और १३. अनशितितों 4* 
जितके लक्षण निम्त प्रकार हैं--- 
विसन्धि--पदों के मेल रूप (पन्क्रि) कार्य से उतर और हछ्मों की तरह 
क्यरो का समवाय सम्बन्ध सरिधि है अथवा करियाड़ों की करह इंततें और 
व्यंजनों का संयोग मात्र रूप सस्मि है। हत ख्रख्थि का हिरेध्रता, अपशीलता 
और कष्टता से विरूपरता को प्रतत हो जसश्ना, विसरित्र हैं । जिस्केशता यथां>- 
कमले इन लोचने इसमें अनुबध्ताति लिलासपरकति । 
यहाँ परित्न ज करू, इस प्रकार स्वेजा से एक बार भी सारिशिल करना 
दोष है और ज़हाँ प्रकृतिबद भात्र फ्ाज़ हो वहाँ बार-्वार 'सृत्रिज् करता 
दोष है। इसी भ्रकृसर भब्तीलता और कष्टला के क्री उदाहरण दिय्ने उप्े हैं ।९ 
न्यूनपदता--अवध्य कहने योग्य पद का ने.कहुसा । यंथ/#«तप्राभूतां 
अष्टूवा! इत्यादि पद्य में अस्क्म्ति. यह तथा 'किम्तम्‌' से शुर्व 'इत्सम' मह पद 
अवह्त कहना चाहिए थ्य, किन्तु चरद्दों कहा ग्रयय है, अतः दोष है ।४ इसी प्रकार 
त्वयि निम्रद्धस्तें. भ्रियनादितः: मजकमंस्पताइमुखबितस, । 
किमपराघलज मम प्रद्यश्ि य्जसि सामिनि दाकजन ख्तः के. 
अहाँ अपडृधसआ भर्कमति ( अपराण ऋत सब-्सेश भी ) इस मकर कर्श कहना! 
जआाहिये भा 4 
पहाँ हेमचर्द्र ने स्यूनपदता के अनेक उदाहरण अह्लुध किए हैं, लिवसें उपयाः 
की स्यूनपदता का शक उस्रहरण उल्लेखसीय है। क्का-- 
सं हमथनकामजजा वियतिजकउलामुणाससंजण्ण । 
सावी. ग्हुस्वरोत्रमनिलिसयणयों सुंहाविद* ॥ 
ैननतती कल ितगगिन नि लननत नल न ने किन नेननने सम +-+ 
है, वज्मटाखंकार, २६२६१ २. भाव्मानुशासत, ३/५॥ 


३, अही, पु+ २१०१-२०२। | ४. बढ़ीं, एू० २७२ ॥ 
है. कही, ए० २०३३ ६. बढ़ी, पृ० १४५ | 


+ 
तर 
। 
जी 


॥ 


१४६ , जैताजायों का अलंकारशात्त में योगदान 


को यहाँ उपसाव के रूप से कमल और भूषाल की उक्ति के होने धर मी सप- 
सेंवशूत मुख और भुजा का उल्लेख त होने से न्यूनपदता है । 

अधिक्रषदला--अधिक पद का होना । यभा-- 
स्केटिकाकृतिनिर्मल प्रकाम प्रतिसंकान्तनिशातक्षास्ततस्यत: | 
अनिरदश्धसमन्वितोक्तियुक्ति. प्रतिमललास्तमयोदद' से कोएपि ७* 
यहाँ आकृति शब्द अधिके होने से दोष है १ 
उवतपदता--किसी पर्द का दो बार प्रयोग करना । गवा--- 
अधिकरतलतल्प कल्पितस्वापलीला 
परिमिलतनिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली । 
सुतनु कथय कस्य अ्यक्ञगत्यस्जसंब 
स्मरतरपतिलीला यौवराज्याभिषेकत्र्‌ ॥।* 
यहाँ लीला” पद के दो बार प्रयोग होने से दोष है । 
अस्थानस्थपदता--यथा-- 
श्रियेण सम्रश्य विपक्षसंसिधो, मिवेशितां वक्षसि पीवरस्तने । 
ख्रज न काचिदिजहौ जलाअिलां वसस्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुलि ॥९ 
यहाँ ख्रज काचिस्त जही' इस प्रकार प्रयोग करना उचित था । 
पतत्प्रकर्ष---यथा-- 
के के कुश न धुर्घुरायितघुरीधोरो 8, कर , 
के के के कंसलाकर विकमल कतु' करों नोचत । 
के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोल्मूलबेयुर्यत , 
सिहीस्नेहविलासबद्धशसंति पत्थझाननों बतते ॥४ 
यहाँ कम से अनुप्रास की घनता आवश्यक है। सिंह के प्रतिपादव में पूर्व 

की तुलना में अनुप्राम की अधिकतर कठोरवर्णता न होने से उक्त दोष है । 
शमाप्तपुनरात्त--यधा-- 
ज्योत्सना लिस्पृति चस्दनेत स पुमात्‌ सिन्चत्यसों मालती- 
माला गर्धजलैर्मघूनि कुरते स्वादुस्यसो फाणितै- 4 
गस्‍्तस्प प्रंथितान्‌ गुणान्‌ प्रथयति श्रीवीरचूढामणे- 
स्तारत्व॑ स॒ थ शाणया गृगयते सुक्ताफक्ानामपि हर” 

१ काव्यानुशासन, पृ० २०५। 

२ वही, १० २०९ | ३ यही, पू० २१७ 

४ वही, पृ० २१३। २ वही, ५१० २१३ ४ 


शहुर्य अध्याय : दोष-गुण विवेचन . १५७- 
यहाँ 'कुडासरण.” पर बाकय समात हो जाने पर 'तारत्वभ्‌' इत्मेदि कर पूछ 
की तरह पूनं:-भ्रहुण भशत्कारोत्पादक नही है । 
अविसगंता--उत्वादि के द्वारा रकार का लोप होते तया जिसर्ग का लोप 
प्रास होने पर जिसर्ग का अभाव । बा-+- 
बीरो विनोततो निपुणो व्कारो जुपोध्च से. । 
यस्य भृत्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुटिप्रभान्विता' 3 
यहाँ पर प्रथम पंक्ति में विसर्ग का लोप हो आते से लुप्तवितर्गता और 
द्वितीय पकित में विस का 'ओ' हो जाने से घ्वरत (उपहत) विसर्भता-दोष है । 
हतवृत्तता--यह दोष ४ प्रकार से सम्भव है--(१) छात्द'शास्त्र के 
लक्षण से रहित, (२) यतिश्रष्ट, (३) लक्षण का अनुसरण करने पर भी अश्रग्य, 
(४) अन्त लघु के गुरुमभाव को प्रात न होना और (५) रसानुकूल छुल्द ने 
हीना । छुन्‍्द शास्त्र लक्षणरहित यथा--- 
आयि पृदय/स सौधमाश्नितामजिरलसुमनोमालभारिणौस्‌ ।!* 
यहाँ बैतालीय छन्द के युग्म पाद मे ६ लघु अक्षरों का निरन्तर प्रयोग 
निषिद्ध होने से लक्षणहन हतवृत्तता है। इसी प्रकार क्षेष ४ प्रकारों के भी 
उदाहरण हेमचर्र ने प्रस्तुत किये हैं ।' ' 
सकीणता---एक वाक्य के पदो का दूसरे वागय के पदों मे मिल जाना | 
बथा--काय खामइ छुहिओ कूर पललेइ निम्भर शट्ठों । 
सुणय ग्रेण्हद कण्ठे हककेह अ नत्तित्र थेरों॥ँ 
यहाँ 'काक क्षिपति फूर खादति कण्ठे नप्तार गृह्वाति श्वान भेषयति” इस 
प्रकार कहना उत्तित था। 
'गॉमितता--एक वाक्य के मध्य में अस्य वाक्य का प्रवेश | यथा--- 
परापकारनिरतेदु जैसे सह सगति' । 
वद्रामि भवतस्तस्वं ने विधेया कदावन | 
यहाँ ठुंतीय याद अस्य वाक्य के सध्य में प्रेषिप्ट होने से दोष है । 
भग्नप्रक् संता-- प्रस्तुत का संग होता । संथा-- 
ऋतभुक्तो मस्जिसुरुपेः परकितर: अत्यमाषत ॥ 





है. काव्यानुशत्तन, पू० २१४ । २. वही, पूृ० २६१४ । 
३. गह्ढी, पु० +१४२३१३। ४ यही, पृ० २१५। 
|. वल्ली, ए० २१५। के ६, बड़ी, पु० २१६३ 


औशआ जैनाबार्णों का म्कारकासव में शोगदास 


, यही 'उत्तः' (वर्ष बातु) से औरम्भ है' और अन्त” प्रत्यभातत' (जादू 

धातु) से । अतः प्रकृति की भग्नप्रकाता हैं । “प्रत्यवोत' कहता उचित बा 

अलेन्विकेश[र--पदारयी का परस्पर असम्बेड होना । यथा 

हृदतरतिबंद्मुष्हे' कोशनियल्मस्स सहुजमेलिनस्य 

कृपणल्‍्य कृपाणस्थ थे केक्शसोॉकारंतों भेद' ॥ * 

यदि महाँ आकार शब्द का जनेयथ संस्थान /अध्कृति) जर्द विवत्तित हैं, तव 
तो परस्पर परिहार की स्थिति वाले दोनों अथों मे वह भेद शिड़ ही है, अत. 
कथने व्यर्थ है। यदि आकार से 'आ' “वर्ण विशेष लिया जाता है तो कर्ण मिमंध 
होने से कृपण और कृपाण रूप अर्थों के साथ उसका सम्बर्ध संभव नहीं है । 
अत अचन्वितता-दोष है । 

मच्मठ ते इष्ट सम्बन्ध के अभाव को अभवन्मतन्सम्धस्घन्दोष कहा है ।* 

नरेन्द्रप्रभसूरि ने २३ वाक्यदोषों का उल्लेख किया है--१ “रसाशनुचिता- 
क्षर, २ लुतर-विसर्थान्त, २ 00820 ४ इष्टसस्पन्ध-यचित (अनन्वित 
अथवा अभवस्मत-सम्बन्ध), ५ 7रब्बता, ६, भग्नमक्रमता, ७. 
अकमता, ५. व्यूनपदता, ९. अर्द्धान्तरस्थैकपद, १० सकीर्णता, ११, 
गर्भितता, १२ दुवृं त्तता, १३ सन्घि£श्लेषता, १४ सन्धिकष्टता, १५ सन्बि- 
अदलीशलता, १६ अनिष्टान्यार्थ (अमत पवरर्भ), १७ अस्थान-समास दुयस्थत, 
(अस्थानस्थ समास), १८ अस्थानपद दुस्थित, (अस्थानस्थ पद), १६ पतस्प्र- 
कर्ष, २० अप्रोक्तवाव्य (वाच्यस्मार्नान्‍धास), २९१ त्यक्तत्तिद (प्रसिद्ध 
बिरुदध), २२ पुनरुक्तपदस्यास (कथितपदता) और २३ अतिरिक्तपदता 
(अधिकपदता) । 


यहाँ तरेन्द्रप्रभसूरि ते मम्सट-सम्मत २१ वज््य दोषों को ही स्वीकार किया 
है। पूँकि नरेन्द्रप्रभसूरि ने विसस्थि के तीन भेदों की प्श्रक॑पपुशकें मणना को 
है, अत उनके अनुसार वान्य-दोष़ों की सश्या २३ हो जांती' है; भुंखत दोशों में 
अभिन्‍तता है। हेमशन्द्र ते' १३ वाक्य दोषों का उल्लेख किग्रा हैं; जुतःक्सर्य 
और ध्वस्त-विस्र्ग को उन्होंने अविसर्गंता के बन्‍्सर्गद ही माना है तप्ा विसन्धि 
के तो भेदों को पृथक्‌-पुथक्‌ न मानकर केबल एक ही भेद भाता हैः। इस'प्रकार 
हेमचन्दर के प्रसग मे १३ वाक्य दोषों ( अविसर्य के दो तथा विसंन्धि के सीत- 

++++-......0त.... 


(१. काब्यानुश्ञासन/ पू७ २९३५ ९ काव्यप्रकाश। १० ३१२० 
१३. अलकारमहोदर्घि, ५१२०६ । हे 


नी 


चलुर्तः अध्यामद दोवाकुत  पिकेक्ल: । , ैशए: 


जेदों सहित १६) दोधोंका विवेधत कियों जा जुकत हैं।/ सेव जि ड: 
(रसावनुचिहालर, मतामता)।अद्धन्तिरस्प कपदता; अंनिष्टासर्य, ऑस्यीर मत: 
फ्थित, अभ्रीक्रबाज्य और खाक्तजतिंति)' को गरेसमभसूरि ने समेटे के 
अनुसार स्वीकार किया है; 'धनके लक्षण्रोंदाहरुण सिम्ले'अकार हैं: 
सुताधनुच्िताक्षर--रक्त के प्रतिकूल बच्चों का प्रथोभ ।' यो 
अक्ुष्ठोरकण्ठया पूर्भमरकणठ कशकश्ठि सा | 
कम्बुकण्दया, क्षण कप्डे कुछ वह्ठाविशुद्धर ॥ 
गहाँ मए भार रख के प्रशिकूल टबर्गु का प्रयोग होने से दोक हैः 
अक्रसतान--जहाँ पर क्रम का अमात हो । अपाौ-- 
तुरजुमच मातंग पि्रणन्‍्कालों' सदहालसभ । 
कारित-प्रतारो सकते” सूर्याबन्द्रमओो: सभ्ो ॥९ 
यहाँ 'मसतंगभक्क तुरणझ! और 'कास्सि-प्रसापौा भवत्त: समो कऋ्रविवलातोर 
कहता उचित था, किन्तु इसके विषरीत कहने से' दोभ है; । मम्भद ने--- 
'सूपोलरत्न ! वि्त्यप्रदानध्रथितोत्सल ! 
विश्वाणय तुरग॑ में मातग वा मदाबसभ्‌ ॥ 
यहाँ मातग का प्रथम निर्देश न करने से दुष्क्रमस्व अर्थ कोष मांगा हैं;। 
अर्दधान्तरस्थैकमदता--जहाँ पूर्वोद्ध से पसम्धद एक पद उत्तरा्ड: में 
ईस्थत ही । यथा--- 
यात्रदर्थधपदा वासमेबसादाय. साधन । 
विरदास महीगोंस: अकृत्मा मिलसाधिण ॥ 
यहाँ 'विरराज' इस,पव को पूर्शकू मे रक्तक्ष उचिताथा। ५ 
अनिष्टान्या्थ---जहाँ अन्यार्थ मृत “रख-के-पिशद्ध हों ५ भथ४-+«“ 
'रामसन्मथत्तरेण ताड़िता दुश्दहेत- हुएवे निशाचरोंओआ 
गल्पवदु रुधिरचन्दनी शिता जी विवेशवर्सत जयस-सा व ; 
गहाँ प्रकृत वीभत्स रस के विरुद्ध मप्र: रस मत: आशबक! अप्पत्य होने से 
दोष है. 


हि] 


।॒ 





अस्थानसमास दुःस्थित--अनुचित स्यात पर सभास्त करता । 'यश्री#०+ 


है अलकारंगहोंदषिं, पृ९ १३१ । २. अही, पृ० ऐै१४त 


है. काम्पपकाश्, धु० ३६६-। ४, अलंकारमदीदकि, पु% ह॥॥ । 
२. भही, पू० १३६ ॥ शी आा, 


|; 


१६० “ जैनाजाधों का अलंकारशास्त्र मे योगदान 


अयाधपि ह्तवशैलदुर्शविषमे सीमस्तिनीनां. छुढि, 

स्थातु वाह्छति भाग एप्प विगिति क्रोधादिवालोहित' । 

प्रोद्मृदद्रतरप्रश्ारितकरः:. कर्षत्यलौा. तत्कषणात्‌ । 

फुल्तत्कैरव कोशमिस्सरदलिश्र णीकृपाण शी ॥* 

यहाँ ऋद्ध (चल्द्रसा) की उक्ति मे समास नहों किया है और कबि की 
उक्त में किया है, अतः दोष है । 

अप्रोक्तवाच्य---अवद्य कथनीय को न कहना । यथा-- 

अप्राकृतस्यथ चरितातिशयेश्च हष्ट रत्यदूभुतैर्मस हृतस्य तथाउप्यनास्था । 

फोष्प्येष वीरशिबुकाकृतिरप्रमेयमाहात्म्यसारसमुंदाममय” पदाथ ॥* 
! यहाँ 'मम हृतस्थ' के स्थानपर 'अपहुतो5स्मि! इस रूप से विधि का कथन 
करना वाहिए था, क्योकि 'तथा5पि! इस पद का प्वितीय वाक्य में ही प्रयोग 
किया जाता सम्मव है। अत प्रथम वाक्य को द्वितीय से पृथक्‌ करने के लिए 
उक्त प्रकार से अवश्य कथनीय को न कहने से दोष है । 

त्यक्तप्रसिद्धि--प्रसिद्धि का अधिक्रमण करना । यथा-- 

रजन्ति पक्षिण क्वेड चक्रीवन्तो वितन्वते । 

इद बु हितमएआाना कहुंद्मानेष हेषते ॥। 

यहाँ मज्जीर आदि में रणिंत, पक्षियों मे कुजित, सुरत में स्वनित-मणित 
आदि तथा भेघों मे गणित आदि की प्रसिद्धि का अतिक्रमण होने से दोष है । 

विजयवर्णी ने २३ वाक्यदीषो का उल्लेख किया है । उसमे से २१ तो 
वही हैं, जिर्हें मस्मठ और जैस[चाग्र भरेन्द्रप्रभसूरि ते स्वीकार किया है। शेष 
रसच्युत और अप्रस्पुतार्थ ये दो दीष विजयबर्णी की अपनी नवीन कल्पना हैं | 
जब दो दोषों के लक्षण निम्त प्रकार हैं। ५ ॥ै 

रसचज्यूत--जहाँ वाक्य मे रस का अभाव हो । यथा-- 

हिहस्त एककण्ठो5य॑ सपादयुगलो नर: । 

डित्यस्य पु वस्लेण युक्‍तों ध्रामाय गच्छति ॥*« 

यहाँ रस का अभाव होने से दोष है तथा नीरस होने से जाति अलंकार 
भी नहीं है । 


है. अलंकारमहोद्ि, पृ० १३६ । ! 
२. बही, पृ० १४० । हे. वही, पृ० १४० । 
ह$, आंवगाराधबधन्दिका, १ै०४१-४२। ५, वही, १०७७८। 





१६ 


'अर्मचा+-नरेधट्ों एकरमों विशत्मकी अतालिप' ।. ,. ., ७ 
१०५ »,। , पस्लास्तस्यक्नसामोर कबोशों, आर्तते भूवि, ५ 

. ' यहाँ बीधयेह ओदि. विशेष करमरि के लिए अकृंतमीत्रय होगे पे दोलहै। 
' ऑजितलेश मे लिभ्य २४ शाक्य-दीव स्वीकार किये हैं->(१) 

(९) संविष्युत, (३) परिष्युत्, (४) क्रमध्युत, (५) अंगंष्युत, २६) दाज्दध्युत 
(७) सम्बन्धध्युत, (ट) अ्वच्युत, (९) संशिध्युतः (१०) व्याकीर्ण, (११) 
पुनरकर्त, (२) अध्मितिसभास, (१३) विश्वर्वलुप्त) (१४) कंक्याकोर्ण, (१५) 
सुबाक्यभभित, ९१३) पतशओोल्कृप्ट (क्तरप्रकरं), (१७) अक्रमभंग, (१८) ब्यूतो- 
पा, (१९) अधिकोपमा, (२०) अभिकपद, (२४१) प्रिल्तोंनिति (भिम्ल कबन), 
(२४) भिन्‍ने लिंग, (२३) शमाप्तपुंनरास भौर (२४) अंपुर्णी । इसमें से कगशग 
१३ दोष मम्मट््सस्मत हैं। क्षेष रींतिह्युत, यतिष्युत, अंगच्युत, पाव्दआत, 
सम्बस्धक्युत, व्याकीर्ण, स्यूमोपमा, अधिकोपमा, भिम्सोक्ति, वचरमभिस्स और 
अंपूर्ण इन ११ दोधों के रूक्षण भाम से ही स्पष्ट है। अभ्मट ने जिसे ध्युत- 
संस्कृति मामक यद-दोष साना है, उसे अजितसेत ने शत्रदर्युत नामक वजय- 
दोष माना है। अजितसेन से दाबदब्युत का कक्षणोदाहरण प्रस्तुत करते हुए 
लिखा है 





अवद्धइंब्दवार्गय मज्यवौ्दहीममिंद यथा | 
सुख संगण्छते नांत्र विक्‍्याध्य्याच्युलव्ता हर 
यहाँ 'सुख न सगशछते” इस वाक्य में दो पदों के दुष्ट होने ते बाक्यदोध हो 
है, पददोय अहीं । क्योंकि सम्‌ पूर्वक गम धातु पे अप्मनेषद होने पर कर्मे कारक 
का ग्रहण नहीं होता है । 
वारतट-वितोम ये १४ वाक्मन्दोधों को स्वीकार किया है ।" हेमवन्ड़ सम्मत 
१३ अास्य-दोणों में के हुंतवृत्तता को ओोड़कर होश १२ दोष वाग्मद-वितीश 
को सम्धंत कूप,से मस्‍त्य हैं । इसके अतिरिकत अव्तिरेंकदावक और मभनश्यत' 
ग्रोग ये शो मम्यहत्सत्पत दोषी धस्हें साव्य झोने से उंपके कतुधार वास्यदोष 
देव हैं। इसके आन और उदाहरण प्रायः पृ स्वीक्षत ही है न 
है शांगाराजबन्द्रका, (०४८४१ पे 
२, असंकारधिन्तामधि, ध२०९-२११०५  $ ही, ५+॥१६ | 
्पायुवावंग अस्त सह ॥ | ४ ५ की 


जन 





१६२ जैनाचायों का जंजंकारआातन में शौमंदान 


भावदेवसूरि ते निम्न ३२ वाक्य-दौष माने हैं--(१) भुतिक॥ु, (२) ब्युत- 
सस्‍्कृठि, (३) शिथिक, (४) अनुचित, (५) नेयोर्थ, (६) अस्सर्, (७ 'क्लिष्ट, 
(८) निरर्थक, (९) प्राम्य, (१०) संदिग्ध, (६१) कथित, (१२) बिकृत, (१३) 
निहताथ, (१४) विश््धमतिकृतु, (१९) संमाप्यपुनरत्त, (१९) अक्लीछ, (१७) 
अप्रयुक्‍्त, (१८) अबिमृष्टविद्ेयात्र, (१९) पतत्थकर्ष, (२०) ऊपहत-बिसर्ग 
(२१) छुप्तविसर्ग, (२२) विसंधि, (२३) कुसंधि, (९४) हतवृत्त, (२५) न्यूज, 
(२६) अधिक, (२७) अस्थातस्थ, (२८) भस्‍्तश्रक्रम, (२९) ग्रभित, (३०) 
अप्रसि्, (३१) सकीर्ण और (३२) अक्रम ।* इनके रूक्षण सामामुरूप हैं । 

उपयु ल्लिखित वाक्य-दोषों के विवेचन से स्पष्ट हैं कि जहाँ सम्भट से २१ 
वाक्य-दोपो का उल्लेख किया है, वही जैनाचार्यों ने उनका अभुसरण करते हुए 
भी अपनी मान्यतानुप्तार न्यूनांघिक विवेचस किया है। वाग्भट-प्रथम मे ८, 
हेमवन्द्र ने १३, नरेन्‍्द्रप्रमसूरि ने २३, बिजयवर्णी ने २३, अजितसेन भे २४, 
बाग्मट द्वितीय ने १४ और भावदेवस्रि ने इ३२ काक्य-दोधो का उल्लेख किया 
हैं। हेमचन्द्र को प्रायः मम्मट का अनुयायी कहा जाता है, किन्तु उन्होंने सम्भट 
का अन्धानुकरण ते करते हुए ययास्थान अपनी मान्यतात्रों का समावेश किस 
है, जिसमे उनकी मौलिकता स्पष्ट प्रतीत होतो है। दहेमचन्द्र ने केवल १३ 
वाक्यदोषो का उल्लेख कर निश्चय ही मम्मट से भिन्‍न अपनी मान्यता स्थाफिश 
को है । विजयवर्णी ने रसच्युत और अप्रस्तुतार्थ इन दो दोषों की नवीन कल्पना 
की हैं। अजितसेन ने मम्मट-सम्मत च्युतसस्कृति नामक पद-दोष को शब्दच्युत 
नामक वाक्य-दोष माना है तथा उसके समर्थन में यथोचित तक भी प्रस्तुत किया 
है। भावदेवस्रि द्वारा स्वीकृत ३२ वाक्य-दोष सकलन जैसे प्रतीत होते हूँ । 
अत उनमें प्राय मौलिकता का अभाव है । 
उभय-दोष ६ 

पद और वाक्य में एक साथ पाये जाने वाले दोधों का उभय-दोध के नाम 
से उल्लेख किया गया है । उल्लेखनोय है कि आचार्य भम्मट ने यद्यपि 'उमय» 
दोण' इस संज्ञा का प्रयोग नही किया है, फिर भी पद और वाक्य में समान रूप 
में पाये जाने वासे दोषों की चर्चा को है। मम्सट के अनुसार ये १३ हैं" किन्तु 
जैनाबार्य हेमचन्द्र में इनका स्पष्ट विवेषन किया है, उसके अनुसार उभम-देय 
१ काव्यालंकारसार, ३।१०५। 
२ अपास्य ब्युतसस्कारमससथ निरर्थकम्‌ । 

वाक्येइपि दोषा सन्स्येते पदस्यादे5पि केचन ।। “काव्यप्रकाशं, अ५९ मे 





( 


? जहर अकाल <जोकनन! कशिक 7 शथश 


4 आकर के होते हैं-+(३) अप्रभुक्त; (र) अव्लोक, (4 असमर्थ; (४) 
अशुधिकर्ण, (५) भुखिकिट/ १६) जिसण्ट, ऐंस) वविसृष्टविशेयांश कौर (टी 
विद्यमतिकृत ] 


अपक्‍युषतत्क-+ऋवियों द्वारा जनावृत (जप्रदुगतो ! महं सोषभांर में अतिड़ 
अथवा झास्त्रमात्र में प्रसिद्ध रूप से दो प्रकार का होता है । 


फोकमात प्रतिद्ध पद-दोव यद्या--कर्ट कभ्म रोदिति यूल्कुतेमन ' ॥ 
यहाँ पक्का यहू।छोक मात्र में प्रसिद्ध होंगे से पद-दोष है । 
माकादोप यथा--तम्जुक्रमतकाकरोओ अलल अल्वति भानुष । 
करोति ऋदम वाल पदेव तु यथा तथा॥।* 
यहाँ गंल्‍क, भल्ल आदि अनेक लक्दे क्रोकमात्र यें असिड दोसे से वाव्य-शोष 
हैँ । इसे मम्मट ने वाबयस्त श्ाम्यत्कदोष का उदाहरण माना है 4 
शास्त्रमात्र असिद्ध पददोष भद्या-+- 
यध्ताउ्स दारुणारचार स्वाद विभाम्यते। 
तथा सन्ये देशलोइस्य पिश्चाल्रो राक्षसोज्थ वा ॥ 
यहाँ दैवत छाब्द पुल्लिय में लिगानुझासन में प्रसिद्ध होने से दोश है । 
वाक्यदोष---यथा---वस्याधिमाजोपायस्य तीवसवेगताजुष । 
दृढभूमि प्रियप्राप्त एलन: स फलितः सखे ॥* 
यहाँ अधिमात्रोपाय आदि दाब्द योगशास्त्र मात्र में प्रसिद्ध होने से दोष है । 
अष्लीलत्व--ब्रीडा, जुयुप्सा और अमगल व्यव्जकतारूप सेद से अश्लीझ 
तीन प्रकार का होता है । 
ब्रीडाभिव्यअ&जक पदयत यथा-- 
साधन सुमहशस्थ पस्तास्यस्थ बिलोब्यते । 
तस्य घोशालित: कोश्ल्य सहेतारालितां आुव्॥) 
यहाँ पर सावन शब्द पुरुष का लिंगवाचक होते से प्रोडाभिव्यष्जक है । 
वाक्यंगेत यथा--मेपतैरपसर्पस्ती कस्पता.. बॉमलोलनो ) 
तत्तखाहुणवो त्साहवती । मोहनमादबो ॥ 


१ काब्यानुल्ाससल, दो६। २. यही, पृ० र२२६। 

है. बी, (० २२७१ ४ काव्यप्रकाद, पू० २८५१ 

५, क्राआवृशासन, पु५ २२७१ ६ बह, १० २२९) 

७ काब्यावुशञाउन, पुछ रेहेकव... ४. बही, पू० २६५४ $ । 





शक जैनाबायों का अलकारणात्व भें मोशरेन 


/» हूँ उपसर्पण, प्रह्चन और मोहन ऋश्य श्रीडांदायक द्वीवे से दोष कैल्डती 
प्रकार जुगुप्सा और अमंगल-म्यव्यक आध्कीलरद के भीपद और- कर्लय्लत 
भेद हैं।" ॥ कह 
> ,। अप्तमथत्व--अवायकठा, कल्पिता्थशा और सल्दिःधता के कोरेण॑ 
अर्थ फो न कहने की दाकिति । पे 
पदयत यथा---हा धिक सा किल सामसी पाशिमुक्ती दुष्टा मया यज्र सा, 
तद्िच्छेदरआइध्धकारितमिद देग्स दिये कल्पितम । 
कि कुर्म, कुछले सदैव विवुरों भातान चेशस्कथ, 
तादुग्यामंवती मयों भवति में श्रो जोबलोकोज्थुता' | 
यहाँ 'दिवम्‌' पद प्रकाशमय अर्थ को कहने में अवाधक (असमर्थ) है । 
वाक्यगत यथा--विभजन्ते न ये भुपमाछभब्से म ते खियम्‌ । 
आवहन्ति न से दुः्श अ्स्भरस्ति न ये प्रियास्‌ ॥* 
यहाँ विभजति (विभाग) सेवन, जासभंति (विनाश) झूम, आवहति 
(करोति-करता है) घारण और भ्रस्मरति (विस्मरण) स्मरण अथ को कहने में 
णवाचक (असमर्थ) हैं । 


कल्पिताथ॑त्व से असमर्थंता--प्रदमत बथा-- 
किमुध्यतेन्‍ लय भूपा७ठ_ औकिभालामहामणे । 
सुदुर्लभवचोयाभेस्तेजो. यस्य. विभाव्यते ४ 
यहाँ बच ” शब्द से “गी” श्वब्द रृक्षित होता है, अतः कस्पिता्थत्व ड्लोने 
से असमर्थ दोष है। सम्सठ ने यहाँ पदांशयत नेबायंद्ा दोष माता है।" 
वाकयगत यथा--- 
सपदि पंक्ति विहगमनामभत्तनय संबलितं बलशाड़िता ! 
विपुलपर्वत वरषिशितै क्षरे प्लवयरीन्यभुलकशिता लितम्‌ ||" 
यहाँ 'पंक्ति' दस सक््या का बोभक है। दिल्ंगस का कर्म है चक्र, उस मास 
को घारण करने वाला (चक्रमृत) रथ। अर्थात्‌ दस रथ जिसके हैं (दशरथ), 
उसके पुत्र राम-लक्ष्मण उछ्कजिता-- इन्द्र को जीतते वाछे हैं । इस प्रकार कस्पित 








होसे से अम्नमर्थत्य दोष है । कि 
१ इष्टब्य-काव्यानुजश्ञासन, पृ० २३० । २ वहीं, पृ० २३१४२३२१ 
३ वही, पृ० २३६। ४. काथ्यानुक्लासंन, १० २३६ | 


५. काम्पप्रकाध, पृ० ३०० | ६. काव्यानुदास्ंन, पू० २३६7 


के हैं ॥% | 
|. आहु्रलायान।पावीकलुन विकेकन न 
सरदिग्य से अउमर्यता-पदणात बयान... 7 सकिए ऐड। १ 
अाकिकिकसकत. मगान्तम्परायें'।, आया ॥ 
आस; परत्परा कलह करें हत्या कप . छुरे का 
यहाँ 'कनचा सब्द कदर ब्राको: परम्परा! का विशेषद है,. जर्भाद कादमीम 
झाक्षी, परम्परा अपना जत्दी क्ष्द सपकाकत में द्रल्कां, आस आुसपूर्णमक वम्दी 
बनाई गई महिला विवएक गोयक है, अर्थात्‌ अप्ताय्यम्त है, गहे संबेह होता है । 
सुराखयोल्लासपर प्राप्तवर्थाप्तकस्पन' । 
मार्मशप्रंकणी ऑस्क्ट्‌.. भूतिरेंव. विलोक्यले ॥ 
यहाँ सुरादि (आदि पद से कृम्पता, आर्सण और मोस्मद्‌ मृत्ति)! कबद देव 
सेना, बाण और जिभृत्ति कर्य के वाबक हैं क्‍या ? अथवा मंदिरा (कम्पत, लोक 
और राख) आदि अर्थों के वाषक हैं, इसमें सल्देह होने से असमर्थता दोष है ६ 
प्रस्तुत दोष में हेमचन्द्र ने मश्मट-सम्मत अवाचकता,, असिडिहतता, 
नेयार्थथा ओर संदिग्प्ता नामक दोषों कर अम्तर्भाव किया है, जिसका उल्लेश 
स्वोपज् विवेक टीका! में हृपष्ट रूव से किया गया हैं ।* 
अनुचिताथंता--पदगत यथा+-- 
सपस्विभिययाँ सुचिरेश लभ्पते प्रयत्व: सत्रिश्चिरिध्यले च या। 
प्रयान्ति तामाशु गति यश्वस्वितों रणास्वर्मेधे पशुतामुवाणता' वर 
यहाँ पशु पद कासरतां की अभिभ्यक्ति करा रहा है, अतः अनुविता्थता दोष 
है। वाक्यमत यथा 
कुकिकसतय॑. सावत्ट्यसि. युजवासमधितों 
यञ्यो भाववेते दिजि दिक्षि शमस्थास्तव विभो ४ 
शरज्व्सेत्वतावोरस्फुटविकटसंबा तु बसा. ॥ 
तथापि ह्वस्कोतिआसंद्ि विशताण्झादनमिह ॥( 
यहाँ छुत्रिन्दादि फ़ाद ज़ुलाहा पदक अर्थ के भी वाशाक होने से स्तूममात 
राजा के तिरस्कार को ह्यंडित करते हैं, अतः दोष है 


20०४०४३२१००००२००१०५०० ०१०२ शलनन 5०० कम मे लियल5 ० 8] 

१. काव्यावुझासर्त, पृ०रस्‍ठ 3... हैं. अही; पू० २३७। 

३, अवावकल्मादित्यमेकांतापेक यएीजशिंद ध्टल्वर्य हि. 
अेयामत्करय,, क 


अखिलतआादित्यबेत खसाजासमर्प्ो रत भ जप 
+“आांय्दानुशाशन्‌, बिक, झा, पू० र्२९ » | # हा 
४. ऋाक्यावुशाहूह,, पु २क.। + ५. चह्ढी, पृ० रग्ेधह ,7 





१६६ अँनाकऋर्थी का अलंकारदात्न में पोगकान 


०» 
श्रुतिकटुता--पदगत यथा--- 
अयनमंगल्गृहापात जैगितरगिल । 
बालिंगिद” स तब्वम्या कातताथ्यं समतें कदा | 
यहाँ 'कासार््म पद .-श्रुतिकटु होने से दोष है । बाक्यमत यथा--- 
अचूचुरज्यण्टि कपोलयोस्ते कास्तिद्रव द्रागिदादं शशांक 7 
यहाँ चण्हि ओर द्भाम्‌ आदि पद अुुतिकटु होने से दोष है । 
क्लिष्टता--व्यवघानपूर्यक अर्थ का बोध कराने बाला । पदगत यथा--- 
दक्षात्मजादयितवल्‍लभवेदिकानों ) 
ज्योत्स्नाजुषा जहलबास्तरल पतन्ति ॥९ 
यह दक्ष की आत्मजा तारा, उसका द्रयित (प्रिय) चन्द्रमा, उसकी 
बल्‍लमायें चन्द्रकाम्तमणिया, उसकी वेदिकाओं की चाँदनी के साथ सयोग से 
चचल जलकण गिर रहे हैं। यहाँ अर्थ की प्रतीति व्यवधानपूवक होने से 
दोष है। वाष्यगत यथा--- 
चस्मिल्लस्प ल कस्प प्रेषय निकार्भ कुरंगशाबाक्ष्या । 
रज्यत्यपू वबन्धब्युत्पत्तेमानस शोभाम्‌ ।४ 
यहाँ केशपाश की शोभा को देखकर किसका मन रक्जित नहीं होता है । 
इस प्रकार दूरस्थित सम्बन्ध में ब्लिष्टता दोष है। 
अविमुष्टविधेयाश--जहां प्रभान रूप से विधेदाश का कथन तन किक गया 
हो । पदगत यथा--- 
वपुविस्याक्षमलक्ष्यजल्मता. क्यम्बरल्ेन.. निवेदितं बसु । 
वरेषु यद्‌ थालूमृगाक्षि मृब्यते तदस्ति कि ब्यस्शमपि जिलोचने ॥" 
यहाँ अलक्ष्यता अनुवाद्य नहीं है, अपिशु विधेय हैं, अत 'अलक्षिता जनि ' 
यह कहना चाहिए था। वाबयंगत सधा-+- 
शब्या शाइलूमासन शुविंशिला सशदुमाणाम् । 
शीत निश्च॑रयारि पानमक्षम कश्दा सहाया मृगा, ।। 
इत्यप्राधितसर्वलम्यदिसये. दोषोखालेको बने । 
दृष्प्रपाधिनि बत्परार्थधटमाबकश्रवृदा स्थीयते।।" 





६. कांव्यानुशासन, पृ० ९४० । ३२ वही, पृ० ९४० । 
३ वही, पृ० २४१ । ४. वहीँ, पु० २४४। 
५ वही, पृ० २४५ । ६ वही, पृ० २४४ । 


5 जाहु् अव्यांस ; दोष खुल दिकेय १६७० 


वहाँ फाटक इस अनुवाद: काषय से समा सादि  विभेग है । बहाँ दास्द 
शसंता: विपरीत करने से वाकस-दोष हो है, भाइवा्य कहीं । 

'विदद्धनलिकुत्‌ ->पदपत कया--५ 

औोरमि प्रहाहुनत प्राप्दयत सोईप खिग्सिताशिहः । 
खतियें लिरहकूार६: पाय्ाद सोड्त्िकारमण' ॥३ * 

यहाँ अम्बिकारमण का अर्थ भौरीरमण विवक्षित है, किन्‍्सु भजुरमण इस 

प्रकार विश्दकुदि उातपलन होने पे दोष है । वाड्फ्रघत यथ--- 
अनुत्तमानुभावस्य परैरपिहितौजस । 
भकार्यसुदृंदीउस्माकमपूर्वास्तव कीर्तय ॥ 

यहाँ 'अकार्यों में मित्र' के बुर्टे कामों में मिश्र तथा अपूर्व कीति' में अपूर्बक 
कीति अर्थात्‌ अकोति रूप किर्द्ध अर्थ की प्रतीति होने से दोष है | 

यहाँ यह ज्ञातथ्य है कि हेमचन्द्र ने प्रत्येक दोष के अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किये हैं। साथ ही प्राय प्रत्युदाहरणों का भी. उल्हेख किया है । कही-कहीं ऐसे 
उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं, जिनमें ज॑ दोष हैं और न गुण । मम्मठ से पदयत- 
दोष १३ माने हैं और उनमें ब्लिप्ट, अविमृध्टविधेयांश तथा विरद्धमातकृत्‌ को 
सिलाकर १६ दोध समासंगत माने हैं। इसी प्रकार १६ समाससत दोषों में से 
क्यतसंस्कार, असमर्थ और निरचंक इन तीस दोधों को छोड़कर शेष १३ दोष 
काक्यगत माते हैं, किन्तु हेमचनन्‍्द्र ने इस प्रकार का विभाजम नहीं किया है, 
अपितु उपयुक्त आठ उभयदोघों को स्वोकार किया है, जो पद और वाक्य दोतों. 
में छमात रूप से फाये जाते हैं, जिनके उदाहरण क्रमश दिये हैं। हेमचन्द् ने 
संक्ह आठ उमयदोषों के अ्षस्तर्गत ही मम्मटादि संम्मत क्षयाचकता आदि अन्य 
दोढों का समाद्रेश किया है, जिस दोष को जिसके अम्तर्गत स्वीकार किया हैं, 
जसमें तत्‌-सत्‌ दोषों के उदाहरण दिये हैं। टेमबन्द्र ले दोषों के अम्तर्माव का 
यज्ञ-तत्र स्वोपश विवेक तामक टीका में भी उल्लेख किया है, जिससे दिषय कौर 
अधिक स्पष्ट हो जाता हैं । 

मरेसाप्रमधूरि में १५ उम्रय्दीयों का उल्लेख किया है--है) भाग्य, (२) 
संबिस्क, (३) इुः्पब, (४) अभेतीत, (५) जयोग्यार्थ (अभुचितार्ण) (६) 
सह्युकत, (७) अवाचक, (८) जूयुष्साअपक जरसरेक, (९) असंगलंधनक कश्तील 
(१०) अ्रौद्यांजक जश्खील, (११) नेबाये, (१२) विहुंतार्थ, (१३) विद द्धमति- 


६. आव्यालुाव्न) १७ २६० १ ३. वही, बुर २६० ॥ 


श्द््ट जैनाबादयी का अकाश्सास्त में योपदान 


कुहू, (१४) अविमृष्टविधेवांश जौर (१५) शॉक्लिप्ट' । इसमें से ८ धीवों का 
विवेचन ऊपर हेमचस्द्र के प्रेसंभ में किया जा चुका है । जुभुष्सा, अंततः और 
ब्रोडाजनक इन तौलों को हेमचस्द् ने एक अश्सीख दोब के अल्तगेंस आना है । 
इसी प्रकार अप्रयुक्त में प्राम्य, अप्रतीत, अप्रयुक्त और विहताश तथा असमर्थ में 
सर्दिग्प, अवायक और नेयार्थ का अन्तर्भाव किया है, जिसके स्पष्टीकरण हेधु 
निम्न कोष्ठक सहायक होगा । 


हेमचन्द्र सम्मत उभयदोष नरेद्रप्रमसूरि सम्मत उमयदोषी का अन्तर्भाव 


अप्रयुक्त ग्राम्य, अप्रतीत, अप्रयुक्त, निहतार्भ 

अश्लील जुगुप्साजनंक, अमंगरलूजनक, बीडाजनक-अक्लीरू 
असमर्थ संदिग्ध, अवाचर्क, नेयार्थ 

अनुचिताथ अयोग्याथ (अनुचित्ार्थ) 

शतिकटु दु श्रव 

क्लिष्ट सक्लिष्ट 

अविमृष्ट विधेयाश अविमृष्टविधेयांस 

विरुद्धमतिद्ृत्‌ विस्ठमतिकतत्‌ 


नरेन्द्रप्रसू रिक्त उभयदोधों के छक्षणों भौर उद्यहरणों मे कोई तवीनता 
नहीं है । हेमचन्द्र ने अप्रयुक्तादि दोषों का लन्‍्तर्भाव करते समय प्राथ उसन्‍्दण 
दोषों के उदाहरणों का भी समावेश किया है। इस प्रसस में नरेन्द्रभभसृश्ि के 
ऊपर हेमचन्द्र की अपेक्षा मम्मट का प्रभाव अधिक लक्षित होता है । 


वारभर-ह्वितीय ने निरथंक आदि १६ शब्द-दोय माने हूँ, उनके अनुसार ये 
सभो शब्द-दोष पद और वाक्य में समान रूप से पाये जाते हैं, इनका उश्लेख 
पद-दोष के प्रसंग में किया जा चुका है । वाग्मट-द्वितीय से इस दोषों को उमय- 
दोष जैसी संज्ञा से अभिहित नही किया है । ह 
अर्थदोष । 


जब विभिन्‍न कारणों के द्वारा भर्थ दूषित हो जाता है, दब वह, बरषदोष 
कहलाता है । सम्मट वे २३ अर्थदोयों का उल्केख किया है+-(१) अपुष्द, (२) 


कष्ट, (३) व्याहत, (४) पुनरक्‍्स, (५) वुष्कम, (६) प्राम्य,, (७) श्ंविष्ण, (4) 


१ अरूकारमभहोदि, ५।६०८। २ काव्यनुशासवन्यास्य४, चु० कर | 
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वैमस्यरिवुत, (१३) अभिवदशन्यरियत, (5)! विशेष नरिशुस, (९) 7 विविफेष- 
परिगृत्त, (१३) शा्काकों, (१७) अत्युकत, (९८) ऋऋषेरक्रित, जंडे4) सका 


सितनियड, (२०) फिमयुस्त, (२१) अनुवाशायूकत। (२२) खाफाबुकासयोइंत 
और (२३) अहलीफ । हर है ५ 


वारमटव्यथम का अर्थेदोपों के सस्वस्त में मात्र इतना कहता है कि बिंती 
किसी कारण के देश, कार, आम, अकत्या और द्यांदि के विरुद्ध जमे का 

सहीं करना चाहिए ।* ययां--चैत्र मास के प्र/रम्भ में विकसित कुटण 
पुष्पों की पंक्ति से मुस्करांती हुई दिशाओं में हिस-कण के सदृर्श' रुष्ण सूर्य के 
अति प्रचण्ड हो जाने पर भरस्भेल के सरोवर में असपवेका के किए जाए हुए मद 
के कारण अम्ध हाथियों के अच्चों को विषम यांजों के प्रहार से योगीजन वेध 
रहे हैं ।* यहां वसन्‍्त ऋतु में कुटज पुष्पों का फूलला कालविदद्ध; सूर्य में हिस- 
कण के समान शीतलता वद्रश्यविरद्ध, मदुस्थल के सरोवर में जरूकीड़ा देशविद्द्ध, 
हाथियों के बच्चों का मंद के कारण अभय हो जाता अवस्थाविद्ृद्ध और गोगीशनों 
दारा बाणों से हाथो मारना आपमर्विरंद्ध होते से दोष हैं । 


हैमचरद् ने अर्थदोषों के प्रस्ंस में प्रकः मम्मद का ख़लुस्रण किया है सथा 
२० आर्थ-दोषों को स्वीकार किया है--(१) कष्ट, (२) अ्रपृष्ट, (३) व्याहत, 
(४) प्राम्य, (५) अदलील, (६) साकांक्ष, (७) संदिग्ध, (2) अक्रम (दुष्क्रम), 
(९) पुनरक्त, (१०) सहँचरमिस्त, (११) विरद्धध्यग्य (प्रफालिस विशड), (२) 
प्रसिद्धिबिस्द्, (१३) विद्याविरद्ध, (४) त्यक्तपुमरास, (१५) परिवृश-नियम 
(१६) परिवृत्त-अनियभ, (१७) परिवेत्त-सामान्य (हैंट) परिवृश/विशेष, (१९) 
परिवुत्तनविधि और (२०) प्ररिवृत्त-अनुवाब । इसके रताभोदाहरण 
प्रकार हैं--- 

कृष्टाथंला--अर्थ का कप्टपूर्वक ज्ञान होगा । यथा-- 

सदा भष्ये. यासानमृतरसनिष्यन्दसंरश् 
परिमकम 





९. काव्यप्रकाश, ७५५९-५७ । २ ऑस्मेटालंकार, रे।२७ १) 
३, बढ़ी, राजद्ध 4 ४, कल्याजुशासय, मेरे $-. 
3 मई श्रद्टी, पु ऋषरज 


शक जैनायारयीं का अशूकाश्शास्त में योगदान 


अर्थात्‌ जिन कवि-इचियों के प्रतिशा रूप अ्भानों के मध्य में बहुत आर्य 
वाल्ली--सुकुमार, विचित्र और मध्यम रूप सागक्रय बाली सरश्यवती चमसकारे< 
पूर्वक प्रयाहित होतो रहती है, वे कवि-रुचियाँ सर्ग बंध लक्षण रूप महाकपध्यान 
काश में परिचय में आई हैं। अभिनेय (दृद्य) काव्य की भाँति किस प्रकार 
प्रसन्‍नता उत्पन्न करा सकती हैं तथा जिन सूर्य प्रभाओं के मध्य मे त्रिषयया 
प्रवाहित होती हैं, वे ( आदित्य-प्रभाएं ) मेष से परिचित होने बाली कैसे प्रश्नस्त 
हो सकती हैं ? यहाँ कष्टपुर्वक अर्थ की प्रतीति से दोष है । 
अपृष्टाथंता--अ्रक्ृति में अनुपयोगी होना । यथा-- 
तमालद्यामल. क्षारमत्यक्छमतिफेनिलम्‌ । 
फालेन रूघषयामास हुनूमानेष सागरम्‌ ॥॥* 


यहाँ 'वमालश्यामल' आदि के ग्रहण न करने पर भी प्रकृत अर्थ की प्रतीति 
में कोई बाधा न होने से उक्त दोष है । 
व्यहताथथत्व--पूर्वापर अर्थ का घातक । यधा-- 
जहि शत्रुकुल कृत्स्नं जय विष्वंभरामिसाम्‌ । 
न च ते कोड5पि विद्देष्टा सर्वभृतानुकम्पिन ॥* 
यहाँ विद्वेष के अभाव में शत्रुबध पूर्वापर विद्द्ध होने से उक्त दोष हैँ। 
ग्राम्यत्व--अविदरणता ( बातुय का अभाव ) । यथा-- 
स्वषिति यावदय निकटो जन: स्वपिसि तावदह किमपेति ते । 
इति निगश्य शनेरमुमेखल मम्र कर स्वकरेण ररोध सा ।।र 
यहाँ अविदस्घतापूर्ण अर्थ की प्रतीति होने से दोष है । 
अद्लीलता--लूण्जा भादि का व्यञ्जक अथ । यथा-- 


हन्तुमेव प्रवृत्तत्य स्तब्यस्थ विवरैषिणः । 
यथाशु जायते पातों थे तथा पुनशम्तति' ॥ हें 


खल व्यक्षित में प्रयुक्त यह वाक्य पुरुष जनलेल्द्रिय को अतीति कराता है । 
यहाँ अन्बय-व्यतिरेक से अर्थ को ही अ्रहलीज्ता है । 








(१ काब्यानुद्ासभ, १० २६१। २ वही, पु० २६२ । 
है बही, पृ० २६२ । ४ वही, पृ० १६२ । 


अऋहुबच अध्यात ? दोपेअुन विशंधत १५९ 


साकांहता-+धचा+॑-- 
मंजिल प्रकरोफलेशत ने कलप्रापिक: अन्चो ! अत्युत, 
हुलस्‌ दादाराधिदिरशकप्ती पुनहाफ़वा कल्यगा | 
उत्कर्षजण्ल परस्प मानयशसोविस्तसन अात्मत. 
सती रत्नअ्व जमत्पतिर्दशषमुसखों देव” कथ मुध्यते ॥" 
यहाँ 'स्वीरत्स के पदथात्‌ 'उपेक्षितु: इस पद को जाकांक्षां रहती हैं। 
'परस्थ' का स्त्रौर॒तन' से सम्बन्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि 'परस्थ' का 
सम्बन्त उत्कर्व' के सरथ पहुऐे हों हो चुकर है । और जैते--+ 
यूद्छीत वेसासी * परिमबभयास्मोंचितमपि 
प्रभावश्यास्याशुन्न खलू तव ककिजन्म विषय: | 
परित्यकश तेव त्वमसि सुत्तशोकान्ल तु भग्यद्‌ 
विमोक्ष्ये शस्त्र | त्वामहमषि यत्॒ स्वस्ति अकते ।। 
यहाँ शस्त्र त्थाय में हेतु को आकांक्षा बती रहने से द्रेष है। पम्मट ने 
लिेतु तामक एक पुथक्‌ अथंदोष माना हैं तथा उत्ती के उदाहरणस्व्ररूप श्रस्तुत 
पश्च को स्वीकार किया है | हेमचन्द्र ने स्थोपज्ञ विवेक टीका में लिखा है कि 
साकांक्षा में ही अन्तर्भाव हो जाने से निहेंतु दोष को पृथक नहीं कहा है । 
संदिग्धता--जहाँ सक्षम का हैतु उपस्थित हो । बधा--- 
मात्सयंमुस्साय विचार्य कार्यमार्या समर्योदमुदाहुरस्तु | 
रम्पा नितम्या किम भूधराणामुत स्मरस्मेरविलासिनोसाम्‌ ॥" 
यहाँ प्रकरण के अभाव में सन्देष्ठ होने ते दोष है । शान्त अथवा प्ययार 
किसी एक का कथन करने कर निश्चय हो सकता है ) 
अक्रमत्व--अभान अर्थ का पूर्व विदेश करया क्रम है और उसका अभाव 
अक्रमत्व दोष ३ यथा-+- 
'हुशमसभवा मादजु ये प्रथल्छ सदाउसभ ।४ 
'मातजु' का पहले निर्देश करना उचित था ६ अथवा क्रम के अनुष्दयद 
का अंसोव अकंसत्य है । यथा-+- 
काराविऊश खेर ग्रामठंडों मज्जिऊ्ण जिमिकंण । 
मक्‍्सत तिहिदारे भोइसियं पुष्छित अलिशों ॥ 
१, काव्यानुझासर्भ, १० रेषरे । २. अहीं, पृं० रे६३१। ' 
है, कही, पु० रेहहओ) #ै. बही, पु+ १६४३ 
५, बह, पु» रइड ॥ £ 


धर जैताचायों का अधकाइयास्त्र में मोलबात 


पुमरुक्तत्व--एक हो अर्थ का दो बार कघने कर $ अदानत 
प्रसाधितस्वाव संुद्रिषोसभृंकर्यन सदमीरिंति युग्तमेत्त । 
पपुष्यदोपेइडिकलोककरल्ता सामस्यकाम्या झुरसोतरा तु (' 

इस प्रकार कहकर एक हो अर्थ को पृत कहते हैं-- 
फपाटविस्तीरणभनोरमी र/स्थछर्प्रतश्रीलकतत्स तस्य वे 
आनस्दिता शेषजमा बसुब सर्वाजसंज़िस्यपरेव उक्मी: ७४ 


यहाँ एक ही अर्थ का दो बार कवन होने से दोव है । कहीं पुतल्कतता भूण 
हो जाती है। हेमघस्त मे भुण का उदाहरण सिम्न प्रकार दिया है-- 
व्राप्या श्रिय सकलकामद््धाध्तत' कि 
दर्त पद शिरसि बिद्वियतां तत्॒ किम । 
संप्रीणिता' प्रधयिनों विभवर्तत कि 
कहल्प स्थित ततुभूतां धसुभिस्तत किम । रे 
यह निर्षेद के वशीमत (उदासीन) व्यक्ति का कभन होने से श्ञास्त रस को 
पृष्टि करता है, मत यहाँ पुनरक्तता युण है, यह हेमचन्द्र का भत है ।' किल्‍्सु 
मम्मट ने अनवीकृतत्व मामक एक अन्य अर्थदोष माना है तथा उसीकें उदाहरण 
में यह पद प्रस्तुत किया है।" यत यहाँ एक ही अर्थ का पुत्र नयूत कथन 
किया गया है, अत कोई तवीनता ने होते से मम्मट के अतुसार अनवीकृतत्व 
दोष है । 
भिन्‍्तसहरत्व---उचित सहुचचर की भिख्लहा | सथा-- 
श्रतेन भुद्धिव्यसतेध मुर्कता मंदेस तारी सलिकेश निम्गगा। 
निशा शहाझुंन धुति समाथिना नयेत वालक्रिवते भरेस्द्रहा ॥ 


यहाँ धृति-बृद्धि आदि उत्कृष्ट सहचरों से व्यसन-मृर्खता रूप निदुष्ट सहेजर 
की सिस्मता भिल्नसह॑चरत्व दोष हैं। 


विरुद्धव्यंग्यत्व--विरद्ध ध्यंग्म का भाव । यथा-+- 





है, काम्यानुक्षासंत्र, पुं० २४४ । ३. भह्ठी, पुर २६४। 
३. बही, १० २६४७) ४ यही, पूल २१७ । | 
५ देखिये--काव्यप्रकात, पृ० २३३ । ६ काव्यावुशासुत, पु० २६७ । 


| >कहुई अंध्याक+ वोपस कमरा... १७३ 
कहा रागाशृताजर. ...3 5 बहा दिरत स्लो! (हु कहंज होगा 
चाहिए) इसते लकति-उर्तकों खोह फहीलह आस अऑॉगमःकी प्रतीति होंगे से 
दोष है +* ही १०७ का 3३ फक. हे / हि के 0 के 
प्रसिड्िलिरेशलिं:-अतिदि के दिंदश कथन करेगा । बेब 
इुदे.. सै” फैंमोक्त कचरे. पंमिजात कुविर्दने 
मदेतसिमेन ईँम्त' कंटंकमिति पेत्सें अल िंवेम ! 
हुई तद॒दुसाध्यक्रेमंशपरभास्त॑ स्थृतभुवोी,,.... 
तब प्रोत्या चक्र करकमल्ंमूले विभिंहिंतेम्‌ | 
यहाँ काम का चक्र लोक में अग्रसिद्ध होने ते दोष है + 
विद्यायिरद्धत्व---कला, चतुर्व्ग और झांस्थ विधा हैं। गीत, सृत्य ओर 
चित्रकर्म आदि कराएँ हैं । गौतविदश्ध--पषा--- 
शुतिसमधिकमुच्चे' प्रव्व्म पोड्यन्त', 
सततमृषभहीन भिन्‍्तकीकृत्य पद्जम्‌ । 
प्रणिजनदुरकाकुश्रावकस्तिस्धंकपंठा., 
परिणतिभिति. राजेमॉमणषा माधबाय । 
यहाँ संभ्ीतशास्तजिस्द कथव होने से गीसविरुद्ध (विद्याविदद्ध) दोष है । 
उपयुक्त के अतिरिक्त हेमचस्द ने धर्मशास्तरविरद्ध, अर्भशास्त्रविरद्ध, कामशासत्र- 
विरुद्ध और मोक्षणास्त्रविरद्ध दोषी के उदाहूरण भी प्रस्तुत किये हैं ।" 
त्यक्तपुनरात्तत्व-+-पथा«क* 
रूण रागावुताज़ुधा.......।' यहाँ 'विद्वितं तेझतु' इस अकार तपसंहार 
होने पद हर तिेद' इल्परृदि के द्वारा पुन' प्रहण करने से दोष है ।' 





१. कर्म दया चुव्ाजुधा सुदृद़मिह अरिवोति ग्रप्टशारिकर्डे 
मात जूमनामपीहोधरि : परपुरुषेंशा च पृष्दा. य्रवन्ती । 
एत्सक्तोउडई श्रःकिशिद्‌ मनपति विदित॑ शेजतु जेकरित पता, 
शुभि खहड़ कीहिः ॥ 
११, / /१+*६७ .. #कडियानृकस्पत, पृ० २११ से उद्धृत ३ 
१, शाधयादुश्ञातत, पृ० २६१७ ६ * +-अही, यू० ३8७ । 7 
है चही पु गह३) | ४. वेंशिये---दी,चु+ रकक३ 
8.” भहीं। पृशरफह) 5 $. वहीं, बृब्रेछ ६! ४ 7 
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पैकर जैनाबार्मों का अस्ूंकारणाश् में कोशकरत 


इरिवृत्त-नियम--वियम के बिना बर्णल करना । अश्ेलतल 
निखिल विमाणमेतहिये- ॥ 
रुष्कृषप्रतियोगिकल्पलमपि स्यक्‍कारकीटिःर पता | 
याता प्राशभृता सनोर्यगतोीरूत्लक्ष्य यह्मम्पदन 
स्तस्याभासमणोक्ृताश्मसु. _मणेरदमस्वमेवोचित॒म ।।* 
यहाँ छाया मात्र से मणि बने हुए प्रस्यरों में उस मणि को पत्थर रुप में ही 
गणना करना उचित था, यह वियम होने पर उसका आभास यह अभियम कहा 
है, अत परिवृत्तनियम्र दोष है । 
परिवृत-अनियम--मनियम करते हुए वर्णत करना । यथा-- 
बबत्राम्भोज॑ सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाघरस्ले 
बाहु काकृत्स्थवोर्यस्मृतिकरणपदुर्दक्षिणस्से. समुद्र । 
याहिम्य पाएवंमेता क्षणमपरि भवतों नैय सुड्म्चत्यभीवण 
स्वच्छेपल्तम तिसेईस्मिन्कयमवतिपते ! तैइम्बुपानासिलाष ॥' 
यहाँ शोण यह अनियम बाध्य होने पर, 'क्ोण एवं यहू नियम कहा है| 
अत परिवृत्त-अनियम दोष है। 
परिवृत्त सामान्य--सामान्य की अपेक्षा विशेष वाचक शब्द का प्रयोग । 


यंधा-- 
कल्लोसबेह्लितदुषत्परुष प्रहार 
रत्तान्यमूनि मकराकर ! माकयतथा । 
कि कोस्तुमेत विहितो भवती ते नाभ, 
याश्चाप्रसारित॒कर पुरुषोशमोइपि ॥ ' 
यहाँ 'एबेन कि ने विहितो भवत से नाम इस साभास्य के वाष्य होने पर 
'कौस्तुमेन' इस विशेष का कथन होने से परिवृत्तसासास्य दोष है । 
परिवृत्तविशेष--विशेष की अपेक्षा सामान्यवाचक क्षब्द का प्रयोग ।यथा--- 
श्यासां ध्यामक्ठिमानमानयत 'भो सान्देमधीरृ्ष्क , 
मस्त्र सल्तमथ प्रमुंम्य हँरत इवेतोत्मछामां स्मितम्‌ । 
चन्द्र जूर्ण॑यत क्षणाज्ण कण कृत्वा शिलापट्के, 
येन व्रष्टुमहूँ क्षमं दशा दिशस्तदकत्रमुद्राद्धिता ॥।४ 





१ काम्यानुशासन, १० २७१ । २ बही, पृ० २७१-२७२। 
३. बहा, पु० रछर ॥ ४ बहो, पृ० २७२ । 
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अबुर्भ नहयत + बोतल लिफेशक ", 3 


, | अदों स्योत्वगाम्‌! इस विशेष के बा्य दोने पर शेयासाए' इस अस्त 
कक्त करते से उप औोत है । न्‍ 
श्रिवृत्तविधि--विजि की अपेक्षा जनुबार का कंदत करता । यंबा न 
अरे रामाहस्ताभरण! मधुपशॉजिशेस्थ | 
स्मरक्रोडाधीडाशमन ! विसहिभाधदेग ) । 
सरीहेंतोशंस ।. प्रचकृदलनीलोत्परसली | 
संखेंदोपड मोह इूयय ऋंथंय कैदेन्दुबर्दगा ।' 
यहाँ विधि के बाध्य होने पर विरहिप्राणदसन' रूप अभुवाद का कथन होंगे 
से परिवृत्त विधि दोष है । 
परिवृत्त अनुवाद--अनुबाद कौ अप्रेक्षा विधि का कथल करमा । यथा--- 
प्रव्तप्रियोधित स्तुतिभिर् शेषे लिखा, 
अकेक्षवमपाण्डयं. भुवनम्यनिश्तोगकर्श । 
इय परिसमास्यो रणकथाज्ा दोआलिसों, 
अपैतु रिफुकानमाहिगुरुतत. मोल: मुषटः ॥६ 
यहाँ शयित” इस अनुवाद के बाध्य होने वर 'होये” इस विधि का कथमत 
करते से परिवृत्त-अनुवाद दोष है । 
मम्मठ ते २३ अर्थदोध माने हैं और हेमचन्द्र नें २० । भम्मट ने जिन अन्य 
तीन दोषों की माना है, उनके नाम हैं--निहेंतु, अनवीकृतत्व और अपदयुक्तता । 
इनमें से हेमचन्द्र ने निहेंतु का अन्तर्माव साकाक्ष दोब में किया है। अम्भट ने 
अनवीक्षतत्व का जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण को हेमलन्द्र ने 'पुमर्कत- 
दोष जहाँ गुण हो जाता है” का उदाहरण स्वीकार किया है! 
नरेन्द्प्रभसूरि ने मम्मटोल्लिलित २३ अर्थदोषों का ही विवेषन किया है ।* 
उनके उदाहरण भी प्राय कांब्यप्रकाश भौर काव्यानुशासम से युहीत हैं । विजम- 
बर्णी ने २१ अर्थदोष मासे हैं, इन्होंने मम्मट-सस्भत असदोरूलत्वे को नहीं मात्रा 
है तथा विष्यनुदाददिवुतत को एक ही दोष साता है, जब्र कि मम्मट और हेमचस् 
श्रादरि से परिवृश्तविष्ि हब परिवृत्त-अतुबाद मे. दो पृथक्‌-]ुसक दोष माने है । 
१ ऋाव्यानुासन, पृ० २७२ । २. अही, पृ रे... * 


३, वेखिये-हइलकारख्लोरति, ५११०-६४ १ भा... # 
४+ अलंकारजिस्तामणि, ५/२३७ + 


३७६ जैदाबायों की अरटका रक्ात्त में मोबंदीन 


)! 'झजितसेन ने १८ अर्थदोषों का उस्हेंस किया हैं“) एकार्स (दृशेका), 
(२) अपार्थ, (३) व्यर्थ, (४) भिन्‍्लाणं, (५) अपक्रंय (दु्कम), (९) सेकवॉर्च, 
(७) बज्काररहित, (४) अशसिडसादृस्‍्य (परशिडिबिदद), (६) हैतुदून्म (निहेतु), 
(१०) विरस, (११) सहचरअऋदट, (१०) संशयादस (संदिगश्न), (१३) अश्लील, 
(१४) अतिमाव, (१५) बिस्दुल, (१६) पमताहील, (१७) सामाम्य साम्य और 
(१८) लोफादि-ट क्लिबिंसद । इनमें से अपा्, व्यश्रे, प्रिस्ता्थ, परुषा्थ, अल- 
कारहीनता, विरस, श्रत्तिमात्र, विसदृध, समताहीन और सामान्य साम्य विशेष 
हैं, भत इनके लक्षणोदाहरण इस प्रकार हैं--- 
अपार्थ--वाक््याथ से रहित | यधा--- ७ 
दारा' के मेंरुरतु ड्रो नद्य शुक्रास्तु के गजा (* 
यहाँ समुदाय रूप में कोई भी अर्थ पृष्ठ न होने से दोष है ! इसे मम्मट+्सम्मत 
अपुष्टार्थ-दोष के अल्तर्गत स्वीकार किया जा सकता है! 
व्यर्थ--प्रयोजन रहित पाजयार्थ | यधा-- 
'झोर्याब्षिस्ते भहान्‌ बच किमु चक्री मं सेव्यले |” 
यहाँ हे बंगदेशाधिपति ! तुम्हारा ध्ौर्यसाभर महान है, यह स्तुति है और 
क्री की सेवा क्‍यों नहीं करते ? प्रह उपदेश होने से उक्त दोय है । 
भिन्‍नार्थ--परस्पर सम्बन्ध से रहित क्रय वाला। यथा-- 
सत्यं भाराबितों धर्मो यदब्धिमंणिम्रिध्चित ।' 
यहाँ उर्माराधना के अभाव और समुद्र की रत्न पूर्णता का कोई सम्भन्ध 
नहीं है, अत भिस्‍्नाथ दोष है । 
पुरुषार्थ--अत्यन्त क्रूरता पूर्ण वाक्यार्थ । बधा--- 
'इमेअूपाधितों श्राला क्षिप्यस्तां दाववह्िषु'।* 
यहाँ 'जपूप माँगने वाछे इन बच्चो को दादानल में फेंक दो' यह क्रूरतापूर्ण 
वाषयार्थ होते से दोष हैं । 
अलंका रहीनता---अलकार रहित वाक्य । यधा--- 
दीघेंगोत्याप्यमानेन मेहनेन तुरजुम । 
पृथ्वप्रव्नस्थिनार हा बडदां क्लेदयत्वरम्‌ ॥९ 
यहाँ प्रशंसनीय विशेर्षण का अ्षमाव होने से स्वभावोष्ति अलंकार भी नहीं 
है। अत” अरूकारडीनता तामक दोष है । 


ह अलेकारधिस्तामदि, ५२३८१ २ कहो, पार३९१ 
३, वही, ५२४६। ४, यही, पारधर +.. *« 


रे 
है ५ 


.".... ... 'सरलहुक केशर करी बिके. 
'++विशेहर-कह अमर रब को कक हो बाल 
'भक्कस्सशोककामिन्यसेयू म्बिता: 


शासन ५ खत पर ४ कक है हैंगे है 
!. शर्हीं कपते पा से विशुकत शोकातुर भक्रवहीं के कदुओं की काभ्ताओं का... 
खत करती विरशोटादक डरोने 
अतिमातज--सम्यूर्ण क़ोक में खप्नन्भव । ग्रदा+5.., 
बरिस्वीमयनाम्भोमिर संस्था; सागर: छुछा ते ५ 


यहाँ 'कषवरु-हित्रयों के गरमाश्रुओं से असस्म उडूदों का भरता! असम्दय होते 
से उफ्ठ दोष है । न्‍ 
विसदृश---जहाँ असमान उपमान हो + यज्चा+« 
'बशवानलसदस्खो ईव्पिशा रदेग्दुरिव ब्यभात्‌ ।'* ु 
यहाँ वड़वार्लि से दब्ध समुद्र की उपसा शरत्काछ्ीन चन्द्रमा से देने के कारण 
बिसद॒श दोष हैं । 
समताहीन और सामान्यसास्थ--जहां होगे, अश्रवा उत्कृष्ट उपनान को 
प्रयोग किया गया हो, बहाँ क्रसश्ः समताहीत और संपान्यसाम्ध दोष होते हूँ । 
“विद्या बुतोद ते माड़ि, ककों भूनिरिव ऋषातु 7 
यहाँ विद्या की तुलसा कुतिया ( होत उपयाय ) हे को १ई है तथा बनुक्षा 
की सुनि ( उत्कृष्ट उपयात' ) से सुझना करते के कारण ऋमण: स्मताहीन गौर 
सामास्यसाम्य द्रोभ' हैं 
अंभिनेसेग-सम्मत शैंव' अंधंदीप हेमपरद्रायार्य-सम्भत तथा सायानुरूप सक्षण 
शसि हैं, अत. यहाँ दनंकी पृथक उर्फल गहं किया जा रहा हैं) ' 
चै '४ अधेदोधों का उल्केश किया है-+(() कष्ट, (२) 
[३) आशित, (४ ऋ्रन्‍्प, (५) कषढीण,' (६ बाकांस; (७) 3 
(८) झक्रप, (९) पुरुक्षत, (१९) () सब्कबभा, (ई 
अॉसिकिगिरंक, (री विशाविरश आर (३४) नि + इसके अधिसित 





॥। हि रे है । न 
रे. कही, रेप । , ह ०५ है 
% कात्यादुशासभ-आाज्,] 4 २७ / ५ 
- हरे | 85 है (३. + 
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१७८ जैनात्ार्मी का अडुकारशाजा में प्रोगकाव 


जाते पर भी पूर्वोक्त दोषों में उनका धन्द्रभाव हो काहा है, अह़ः इसे डास्मट 
द्वितीय ने) उनका उल्लेख नहीं किया है । 

भावदेवसूरि ने ८ जर्भदोषो का उल्हेख किया है-“(१) श्षपुष्ठाएं, (२) 
कष्ट, (३) व्याहत, (४) विरुद्ध, (५) अनुचित, (६) प्राम्य, [७) पंद्रिख छोौह 
(८) पुनरक्त ।* यहाँ इन्होंने 'अनुचितार्थ'! को भी अर्थदोष माना है, जबकि 
पूर्वाचाययों ने अनुचितार्थ को पदगत दोष ही माना है। 

उपर्युल्लिखित अर्थदोषो पर सम्यक्‌ विचार करने से प्रेतीत होता है कि 
सभी जैनाचार्यों ते प्रायः आचार्य मम्सट को ही आधार मानकर दोष-निरूपण 
किया है, परन्तु विवेचन भौर उदाहरणों के क्षेत्र मे उनकी विधार सूक्ष्मतां और 
व्यापक पाण्डित्य परिलक्षित होता है । 


रसदोष 


आचाय मम्मट आदि रसवादी आभार्यों ने रस को काज्य क्री आत्मा 
स्वीकार किया है, जिसका स्पष्ट उल्लेक्ष करते हुए आचार्य विष्यनाथ ने वाक्य 
रंसात्मक काव्युम'* यह काव्य का लंक्षण किया हैं। यह धारणा न केवल मम्मट 
और विद्वनाथ की हो, अपितु बहुतेरे आचायों की है । रस का दृषित हो जाना 
काव्य के लिए महा अनर्थकारी है। श्रत रसदोषों के परिहार हेतु उनका शञाव 
कर छेना आवश्यक है। 

अम्मट मे १० प्रकार के रसदोपों का उत्छेज किया है--(१) व्यभिचारि- 
भाषो, रसो और स्थायिभावों का स्वशब्द से कथत करना (स्वथब्द वाध्यता), 
(२) अनुभाव और विभाव को कल्पता पूर्वक. अभिव्यक्तित, (३) रस के प्रतिकक 
विभावादि का प्रहुण, (४) एक ही रस को पुन पुत्र दोप्ति, (५) अनबसर में दक्ष 
का विस्तार, (६) अनवसर में रस का विच्छेद, (७) भग (रस) का अति- 
विस्तार, (८) अगी (रस) का भूछ जाता, (९) प्रकृतियों का विपर्यय और 
(१०) अनग (अलुंपयोगी रस) का कंथत । 
है, परिवृत्तनियमानियमत्तामास्यब्रिशेषविब्यनुवादादग्र:ः कास्मप्रकाश्ादावुकांति 

पुर्वोनलेष्जेदान्तर्भवन्तीत्यस्मा भिर्नोज्ता: । हे 

“जास्यानुक्षासन-वास्भट, स्वोपक्-अजंकार क्रिकडीका, १० शेई $ 

२ काव्यालंकारतारपंप्रह, २।१९ | 


३, साहिस्यदर्पण, प्रथम परिच्छेद । 
ड. काब्यप्रकाश, ७।६०-६२ । 


,.. आधवाउशाइफश ,... 8 


हैक ने ४ रहरोओों का. हाहेश दिशा हैः: (१) लिधाज 
को कृष्ठ कत्पना ये सुक्तिमक्ति, (३) पक ही रह की पु पुन; बीच, 
अनवसर में रस का विस्ताट, (४) जवहसहू में रह व 

सिल्वर से शत, (३) अंकी (से) को कसम 
छनंय का वर्णन श्लौर [८ महति व्यत्मय । लि 5४3 फेल नकन को 

विभा्कनुझाव को ऋष्ण कल्पना से बसम्रिकाकिति-तिशाड़ अपार: 

परिहरि रक्षि कद कुमेते स्थमब्रिदं पिकंते कर मरुप; । 
इति बत किषस्प वाक्य देहूं अधिकृत प्ररम हिंसइ कू्स ॥ 

यहाँ बेचली' आदि अनुभाय' कण रस सें भी साभ्त् होने वे कामिनी लए 
विभाव को अभिव्यक्तित कध्टपूर्वक हो रही है | अनुभाद यथा-«« 

कर्प रपू खिववलयु तिपूरपृत्दिदमध्दले शिक्षिसोत्रिय तल्य यूगं, | 

लोलाधिरों<शुकनिवेश विशेषक्ल प्तिग्यपतस्ततीस्मतिरभ्स्तयमाव्ो सा थे 

यहाँ उद्दीपन (चस्जमा) और आलम्बन रूप (मायिका) अ्यृंगार यीरथ विभाव 
छनुमाव में पयंगसित रूप में स्थित न होंगे से कंध्टपूर्क अभिव्यक्ति हो रही है । 

रस को पुन. पुन दौप्ति--धभा--कुमारसम्भव” में रति विछाप के अवसर 
पूर । उपभुक्त रस अपनी सामग्री प्राप्ठ कर पुष्टि को प्राप्त पुन पुन उद्दीषित 
करमे वाला मुरझाये कुसुम के समान व रस्योत्यादक होता है ।* 

अनवसर में रसका विस्तारं--ग्रभा--वेभीसंहार, के ढिंतीव अस्छू 
में । उस प्रकार भीष्म आदि प्रमुख अगेक वीरों के युद्ध में तब्ठ हो जाने पर 
फोशेद्रत प्रकृति ब्राले दु्पोधन कृ खुंपारवर्शत खनवसर में रस का विस्तार है 

अनवसर यें र॒ुयू का विच्छेदू---एवा--र॒त्नावली' के चतुर्थ अंक में 
वत्सराज का । विजयवर्सों के बुसान्त को सुरते में रत्तावली के ताम को भी 
प्रहण ने करता । अथवा 'बीरचरित' के ह्िदीय अंक ग्रें->रास और परशुराम 
के संवाद में वोररस के चरमौत्कर्ण पर मैं कण सोचन के लिए बता हूँ' 
छत हकार रनचन्द को उफ्ि पचन्‍्दर को उक्त अगबूसर में रस का विश्छेद होने से दोष है ।( * 





हु #ननिएय्लुकालग, डे चै 0 # ३ »छ ४ के 
+, है | १६१, हे हे है, है. पृ९ ९५० ध न न 
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हम दैताचायों का अलेररशरन में मिशन 


हक. लि विस्तार से वर्णते--पढा-- हमऑवियंन में वर रंग) 
: का विस्तार से वर्शन दोष है। इस प्रसंग में हंसबन्द मे सन्य अतेके पर्चों से 
डदाहरणु प्रस्तुत कर दोष दिखलाएं हैं ।" के 
अंगी की विस्मुति--यवा-- रत्यावलौ' के अहुर्ग अंक में वा़्म्य के 
आगसत पर सागरिका (क्षणी) की विस्मृति दोष है, क्योंकि स्मृति सहृदगता का 
एरंशव है। पया-- तापशबत्सरोज' ये छ अकों में भी वासमंदसा विषेय्र प्रेम- 
सम्दन्ध कथावशांत विष्छेद की आशका होने पर भी सिद्ध किया गंया हैं।'* 
अनंग के वर्शेन--धया--'कर्पूरमंजरी' में राणा द्वारा मायिका और अपने 
हध किए गए बंसस्त वर्णन की उपेक्षा कर वस्दियों द्वारा वणित वक्तस्त की 
प्रशसा करना ।* 
प्रकृतिव्यत्यय--अंकृतरि सास प्रकार को होती है--(९) दिव्या, (२) मानुषी, 
(३) दिव्यमातुची, (४) प्रठालोमा, (५) मत्यंपातालीया, (६) दिव्यपातालीया 
(७) दिव्यमर्ध्यपातालीया ।* 
और, रोड़, ग्यंगार भर क्ान्त्रस प्रभाग काब्यों में क्रण धीरोदात्त,धोरोढत, 
घोरलकित और धीरप्रशान्त सायक होते हूँ, ये चारों उत्तम, मम्यम ओर अधम 
के भेद ते तीन-तीन प्रकार के दोते हैं । वहाँ रति, हास्य, शोक और भद्भुत 
मानुषोत्तम प्रकृति की दरह दिव्यादि प्रकृतियों में मी निबद्ध करता चाहिए, 
किन्तु धभमोग्म्तुभार रूप उसम देवता विपयक रति का वर्णन तहीं करना घाहिए, 
क्योंकि उसका वर्णन पिता के ससोगवर्णन की तरह अध्यम्त अनुचित है। कुमार- 
संभव से जो दाकर और पार्बती के संभोग का वर्णन किया यया है, वह कवित्व 
झित के तिर॒स्कार से अधिक दोषों से युक्त प्रतिभासित महीं होता है ।* क्रोध 
भी भरकुटि आदि विकार से रहित क्षीक्र ही फल देने बाला निवस्धन कश्ता 
चाहिए । बच्चौ-- ह 
+/ आर्य भभो संहर संहरेति यावदूनिर ख्ले मद़तां चरन्ति। 
/ तहत स वक्िसंवनेषजन्मा भस्मावश्ेष मदन चकार ॥ 
स्वर्स-पाताल गमन, समुद्र रंपन आदि के उत्साह का बर्णत अतुभरों से सिख 
किंकारे प्रकंदियों मे वर्णत करना वाहिए। अनुध्याँ में जितंगी (्ं चॉरिज प्रस्चितर 
है, अकया उबित है, उतना ही वर्भत करता आहिंए। इंदते ऑषिक (जो 
मलुध्यादि में संभव न हो) वर्णन करने पर असत्यता की अतोशि हैती है भौर 
१-३ काव्यानुशासन, १० १७०-१७२। ४ दही, दूर रशेएकय प | 
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तथा राममंधस, :अर्मवत्‌ इन अम्भोजंगी का तरस सायंक के हारा प्रकेश 
किया जाना चोहिएं, अभ्रभ के द्वारा महीं, बह भी शुनि आशिशे, .झजा कवि 
में नहीं । भट्टाशएक सम्ीजन का अवोग रंडशुस के हरा) राजय-भादि में हों करत 
आाहिए। पसोशद्र अग्योभत का प्रयोग मुचि अभृत्ति में यहीं करता ऋहिए, 
अयोकि ऐसा करने से अकशित्यरवन सामक दोष होता है । इसी अकार देश, 
और जाति आदि के वेषन्ययवद्धार आदि का समुचित ऋूप से ही भुम्फत करता 
अहिए । । 

परध्वपि हेमचम्द ने उपत ८ रसदोयों का उत्केश किया है, किक सम्मद- 
सम्पत रसादि की स्वशब्दवास्यत्षा और, अधिकुकविभावांदि का गहुण-- दूत थी 
रसदोधो का कंशन नहीं किया गया है, तथापि उनके अस्य  उालेशों ते अतीश 
होता है कि उन्हें उक्क दो रसदोद भी माभ्य ने, लिंसके समन में दिए सूत्र 


उल्लेखनीय हैं--- 

रसावे' ह्वशस्दोक्ति' क्यवित्सनारिवर्ण दोष. (९. _ 

अवाध्यत्वे भाधर्यक्ये मेरस्तमे गले व विभावादिभातिकत्यत । 

रामचसा-युणकप्ड ते ५ रंसदोद़ों का उल्लेख किया है-(१) रसों का 
अनौबिस्यपूर्ण वर्णन, (२) अज़ोम्रथ (अप्रणान रस का विस्तारपुर्वक विवेचल) 
(3) प्रधान रस को अपृष्टत्ा (पुष्टि का अभाव), (डॉ) प्रभाव रंस का आवर्स- 
कहा से अधिक विल्तार और (५) जंगी (प्रधाग) रक् को सुछा देशा ।" राजचरा 
भुणचन्द में रप्रदोष के प्रथम, भेद 'एसों का शनौजिशाएूर्ण वर्णत' के शिमावोदि को 
प्रविकृलता भादि अनेक प्रक्वरों को सोदाहरण प्रसतुव क्रिया हैं. पुतः अन्य चार 
ज्ेदों के लक्षणोवराइट्ण 4. इस: प्रसंग में टगका अंहंगा है कि पेच अज्जौश्रप् जद ४ 
रसदोध यदयर्थ में अमौषित्य के ही जन्‍्तर्त भा जते हैं; किम्तु केवल सहद्यों 
को अनाजित्त के अगेक जेदों का शान कराये के किए सरेशहरपः प्रतिफायक किया: 


१. काध्यावूमत5, 8 200-% २, वही, १० ह३ नेक: 
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श४र जैनाचांयौ की अंशेकीरकारओ में असिंटान 


हैं। रसक साथ ही. उन्होंने व्यभिवारिभाव, रंसे और स्वेविंभोद की मॉमिश 
प्रहेण करेने को दोष भागने वाके भेम्मटादि के मत की सैंड्न करते हुए यंहे 
व्यवस्था दो है कि विभांवादि की पुष्टि होने पर व्यकिवारिभीवादि को ससित' 
गहेथ करते पर भी दोष नही होता है।' यहाँ यह उल्केखनीय है कि 
परिहरति रपि मति लुनीते स्खललितरां परिवर्तते न भूय, 
हति यत वियमा दक्षास्य देह परिभवति अ्रसभ किमत्र कुर्म 
इस पश में बेंवैनी आदि अनुभाव शुड्भार की तरह करणादि में भी सम्भव 
हैं, अत कामिनी रूप विभाव की प्रतोति यत्लपूर्वक होने से सस्मठ ने विभाव 
की कष्टकल्पता रूप रसदोष माना है ।' किन्तु रामचन्द्रगुणचन्द्र उक्त पंच 
में वाक्य दोष मानते हैं। उनका कहना है कि दो रसों में समान रूप से होने 
वाह विभावादि बालक पदों की किसी एक नियत रस में विभावादि की कष्ट 
पूर्वक प्रतीति सदिम्धता रूप वाष्यदोष है।  शामचन्द्र-गुणचन्द्र का यह कथन 
एक सीमा तक स्वोकार किया जां सकता हैं। 
नरेन्‍्द्रप्रभसूरि" और विजयंवर्णो' ते मम्मट-सम्मत ही १० रसदोषो का 
उल्लेख किया है। यद्यपि अजितसेन ने रसदोयो का विशेष उल्लेख नहीं किया है 
तथापि उनकी भोर संकेत अवध्य किया है। उन्होंने रस और भाव का स्वंदाब्द से 
ग्रहण दोष माना है ।” इसी प्रकार अनुभाव की कष्टकल्पना अथवा प्रतिकूल 
अनुभाव आदि का ग्रहण करना भी दोष भाना है । प्मसुस्दरगणि से निम्न ५ 


६ अद्भौग्रधावयश्च दीषा परमार्थतो अनौचित्यान्त पातिनौषपि सहृदयाना- 


मनौचित्यव्युत्पादनार्थमुदाहरणत्वेनीपात्ता । 
--हिन्दी मांव्यदर्पण, पृ० रेश्ट | 
२ कैचितु स्यभिचारि-रस-स्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्व रसदोषमाहु , तदभुक्तम्‌ । 
व्यभिचार्यादीनां स्वथाचर्कपदप्रयौगेषपि विभावपुष्टोलदूरादुश्युकमागते “(' 
इत्यांदो रसीत्पंतेरदीष एंवायम्‌ । 
वही, पृ० ३२८-३२६ । 
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काव्यप्रकाश, पु० ३६० । 
४. उभयरससाधारणविभावपवानां कृष्टेल वियतविभावाभिषायित्याधितरभोडपि: 
सबिग्धत्वलक्षणो वाक्यदोष एवं 
+- हिन्दी नाव्यदर्षेण, पु ३२९ | 
है अरूकारमहोंदर्घि, ५१८०-२० । ह 
शूंयाराणबचन्प्रिका, १ै०१७७-१८० । ४ 
७ अंसुदारविस्तांमॉर्ण, ५२५७ । <. वही, ५१२६००२६१ । 


जग 


| 
" बह अंधोर्य रक्यृंक पिंक... १८३ 
रोसदोधों की केडिकेण कलश पिया हैं।-(है) अत्यनीर्क, (२) विरंत, (३) 
इस्टेक्े, (४] भोरसे बारे १५) दापदुष्ट 
जपपूस्लिसित रसदोकों पर विश्यर करने से अतीत हीता है कि जैनाचारों 
हारा निरूपित महू प्रकरंण-भी आयाय मम्मट से पूर्ण प्रभावित हैं। हेमचम्द्र में 
४ रसदोषों का बिवेशत किया है। शेष रसादि को स्वशब्दवाश्यता और मतिकृक 
के ब्रहण रूप मंस्यटन्सम्मत् वो अन्य स्पवोषों को मे सानने में कोई 
विद हेतु अस्तुल नहीं किया है । साथ ही उन्होंने अत्य प्रकार से उस दों दोषों 
को स्वीकार भी किया हैं, जिनका यथास्थान विशेवत किया जा चुका है । दास*- 
चम्द्र-युणचम्त्र ने केवल ५ रसदोषों का उल्हेश किया है, किन्‍्तु उनकी सूख 
मस्यता यही है कि रसदोषो के प्रथम भेंद अनौषित्य में हो क्रम्य सभी रसंदोषों 
का अन्तर्भाव हो जाता है। रामचन्द्र-गुणचस्द का यहू मत सिश्चय हो आतत्व- 
यर्धन का प्रबछ समर्थक है । क्योंकि आनन्दवर्धत भो--अनोवित्यादुते वान्यदू 
रसभगत्य कारणम्‌! इत्यादि के द्वारा रसदोषों के मूंल में असौचित्म को ही 
स्वीकार करते हैं। नरेन्द्रप्रभसुरि और विजयवर्णी मम्मट के उपजीव्य हैं । पश्म- 
सुन्दरगणि का रसदोष विवेधन कोई विशेष नहीं है । अजितसेन ने रसादि की 
स्वृषब्दवाष्यता और अनुभावादि की प्रदिकूलता रूप मात्र दो रसदोषों का 
उल्लेक्ष किया है। शैष वास्मट-प्रथम, वारभट-द्वितौय और भाषदेवस्‌ूरि आदि 
जैताचारयों ते रसदीषों का उल्लेंख महीं किया हूँ, किन्तु इससे यहूं अनुमान लगाना 
कि उन्हें रसदोव मान्य वहीं थे, उनके साथ अन्याय ही होगा । 
इस प्रकार अब तक पदयत, पदांशयत, वाकयंगत, अर्थथतर कौर रसंगतदोवों 
का उल्लेख किया गया है। तदनुसार जैनाचारथों ने धामान्यत पूर्वाचायों को 
आधार सानकर अपना वियेचत प्रस्तुत किया है, किन्तु आजद्यकतानुसार कहीं- 
कहाँ पूर्योचायों का सप्हन करते हुए अपनी प्रबरू युक्तियों द्वारा स्वमत का सण्न 
भी किया है। इससें इतना हो स्पष्ट हैं कि जैदाबायों द्वारा किया गया 
दिपयक यह प्रयास स्तुस्यं है। लत, इसकी उपेक्षा नहीं को जा सकती है । 


यू बंक्ता क्षादि के ओदित्य से दोषाभावर्प 
कह! पैसा है। यदि. विस्तृत विवेशन 
है| इसका फलेयेश उक्त दोष विवेचन के कशमगर हो होगा । अयोकि 


प्रष्ठब्य, अकषरकाहिुंदारदर्पषण, ट६२-६७ १ | 


है 
|! 
जे 


हुडं४... पंताराएं का जहकरुआरद में, होइहात 


् 


मकने दोषों की शणना को पई है, उनमें से अधिकतर के अलयूदाइएतों का की , . 


''ह्ेमचर्द्ादि जाचायों ने समावेद किया है । अत' यहाँ ओप-परिहार के प्रंब?श 

उनकी सं!मान्य भा्यताओं पर ही प्रकाश इासता उचित होगा । || 

आचार्य भम्मट ने दोष-परिहार विवेजत किया है, जिसमें उन्होंने यह व्यवस्था 
दी हैं कि प्रसिद्ध अर्थ में निहेंदुता दोष नहीं होता है और अनुकरण में सभी 
शुतिकटु आदि दोषों की अदोषता संभव है। इसी प्रकार वक्ता आदि के 
आओवित्य से दोष॑ कहीं गुण ही जाते है तथा कहीं न दोष होते हैं और न बुध 4* 

पनाधार्यों ने श्राय सम्मट को आधार मानकर अपना दोष-परिहार विवेषन 
किया है। इस प्रसभ में जैताचार्य हेमचन्द्र का कथन है. कि अनुकरण करते पर 
लिरर्थक भादि हंव्द-अर्थ दोष नहीं होते हैं।' इसी प्रकार वक्ता, प्रतिपाध 
चिदय, व्यंग्य, वाष्य और प्रकरण दि की विशेषता के कारण दोष कहीं-कंही 
मे गुण होते हैं और ते दोष तथा कहीं धक्ता आदि की विशेषता होने पर दोष 
गुण हो जाते हैं।' 

नरेम्प्रप्रससूरि ने लिखा है कि वक्ता आदि के औचित्य से दोष कहीं- 
कही गुण भी हो जाते हैं ।' उन्हीने उदाहरणों रा असंस्कार, निरर्षक, भग्न- 
प्रक्रम, अक्रम, स्यूनता, सकीर्णता, गर्भितता, सन्धिकष्टता, परतख्प्रकर्षहा, श्यक्त« 
प्रसिद्धि, पुतरुक्तपदन्यास, प्रदाषिकय, प्राम्यता, सम्दिश्यता, दु श्षकता, अप्रसीत, 
शयोग्यादि, अप्रयुकतत और निहुता्थ, मपलीरू, सवीत, बिरद्धमति भौर लिलष्टला 
इन शब्ददोधों की गुणता', दुष्क्रम, पुतरुमत, अप्लीज और बिमुक्तपुनरावृत इस 
सर्धदोषों की गुणता” तथा समाप्तिपुनरारभ्य, म्यूनता एवं दुःअबता इन अर्श्व 
दोषों की दोषाभावता को प्रदर्शित किया हैं । 5 

इसी प्रकार रसदोधों के परिहार प्रसंग में तरेम्द्रप्रभसूरि का कथन है कि 
विरुद्ध सचारिभाव आदि का आराध्यस्वेग कथन, विरंद्ध रसोंका भिन्‍्न॑ बाणाय मैं 
वर्णन, मध्य में रस का समावेक्ष, स्मृति रुप में सर्णन अथवा अंग्रांगिभाद रूप में 
वर्णन आदि होने पर रसदोषों का विराकरण हो जाता है।' इस पिवेचल में 
मम्भट का प्रभाव स्पष्ट दुष्दियोचर होता है । 


१ कामब्यप्रकाश, छा५९ है हाव्यप्रकाश, जाप ... २, काम्यानुशासभ, गेशट संबलित 
३ काथ्यानुक्षासन, श९ सवृत्ति। ४. यहीं, ३११० संदुति । * शा 

५. अलकारमहोदधि, ५१७7 ६ द्ष्याय, ईडी, बें* ैैं१६-१७६ ॥. 
७ वहो, पृ० १७९-१७६। < कही, पृष्रछक।.. 
हि वही, ५॥२१«०५३ 4 
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अजितंतेश में भी कहींकहीं शुभ हों बातें का असल किक हैं; 
उन्होंने यम, इंसेय और जि आदि काम्मों में तब परे आदि के सि्ेन्ष 
, होते मगर बिल्ंट, तेयार्थ, अस्भर्ध आदि दोषों को दोश नहीं गोसे हैं 
प्रकार कामशात्त्र में. रज्जा-अश्सीज, बैराध्य में लुर्गुप्साध्जश्टीले की तंपों 
विस्मवादि में 'अहों' भादि पदों की वुनरावृत्ति को दोष नहीं माना है।.” * 


बारभंट-दितोय ते दोष-्परिहार का पृथक पिवेक्ल नहीँ किया हैं, भपितु 
दोष-विदेचन के प्राप्त में जहाँ उत्होंने आवश्यक समक्षा) यहाँ विवेंत किये है 


३३ पक । 


इस प्रकार ज्ञात होता है कि जैवाचार्यों में सर्वप्रथम हेसचस्द मे दोध-परिहार 
का विदेश किया है, जो एक स्थान प्र म होकर स्रज-सभ् समाहित है सह 
श्राचार्य मम्मठ का अशुफरण साथ है। तने गी दोध-परिद्वार है 
प्रतद्भु में मम्मट के ही भूक भांगों को प्रदण किया है, साथ ही उदाइरशों का भी 
प्राय ससान रूप से उल्लेख किया है। विभगवर्णी का दोब-्परिह्ार गिवेषन 
अपने ठस का निराक्ता है तथा उदाहरण स्वरलित हैं, किन्तु हमर शोर 
मरेम्प्प्रभसूरि को अपेक्षा धपूर्णा हैं। अख़ितसेस और, वास्पट-ड्रितीस का विनेषद 
सामाम्य है। संक्षेप में कह जा सकता है कि जैगाचायों का दोज-परिहार विवेशन 
परापदा का निर्वाह मात्र हीते हुए सी उनके अलंक्राफ्ाइज प्रस़र्की इाम को 
पूर्णहा को सिद्ध करता है. ु 
युज-विचार : १ न ; $0 55 लत ! «, 
हि आप शब्द का सितेश महत्व है. घोर एहों उसको शक 
कह बीर हक हे, पर आह 
मतमेद रही हैं।। उदृमंट जैसे भाषा जगह 
७७७ 26१४३ हा है ई+ आओ । 4 शक व हुआढ प 
: है, आाब, यही, पार१४म२४६। 








१2६ जैनाबयी का जेसेकारशाहतर में वोगेदान 


ऑंगते हैं।* धर्दकि संर्मके परवरतों जांचायों ने निश्यता जोर अतित्यता को लेकर 
मुर्णे और असंकारों में सैद प्रदर्त किया है तथा निष्कर्ष स्वरूप गुणों की कंसौर्टी 
लिया और अलंकोरों की कसौटी परिवर्ततशीलता स्दीकार को है। आचार्य 
बासंन ने स्पष्ट लिखे है किं--काब्य के शोभाकारक धर्म गुण हैं और उसमें 
अमतकार (अतिद्षय) पैदा करते वाले अलंकार हैं।' अर्थात्‌ काव्य में गुणों को 
स्थिति जपशिहाय है, उनके अभाव में काव्य नहीं रह सकेगा, किन्तु अलकारों 
के असाव में मी काम रह सकता है। अग्तिपुराणकार ने ठीक हो खिला है 
कि--सौन्दर्यादि ललित मुणणों के अभाव में स्वियों के शरीर पर जिस प्रकार 
हार भार स्वरूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार अलकारों से युक्त, गुणरहित 
काव्य ्रीतिवर्धक गही होता है ।* 


आनन्दव्भन मे शुथों को रस का धर्म स्वीकार किया है तथा मम्भट ने 
उदृभट और वामन से पृथक्‌ युणों को रस के स्थिर (अचल) धर्म भाना है। अत, 
उन्होंने गुण का लक्षण प्रस्तुत करते हुए छिला है--आात्मा के शौर्मादि धर्मों की 
तरह काव्य में जो प्रधांन रस के उत्कर्षाधायक तथा अचल स्थिति वाले होते हैं 
वे गुभ कहलाते हूँ।" ये हैं मम्मट ओर उनके पूर्ववर्ती आच्षार्यों की गुण-स्वरूप 
विवयक धासास्थ मॉन्‍्यताएँ । आगे जैनाचार्यों द्वारा यूण-स्वरूप के विथय में 
किये गये प्रय॑त्तीं का मूल्याकन किया जा रहा है । 


है. हेदमटादिंसिस्तु गुणारूकाराणां प्रायश साम्यमेव सूचितम्‌ । 
+-अलकारसर्वस्त, पृ० १९ । 
*इमवायबृत्था शौम्योदय सयोगवुत्त्या हु हारादय इत्यस्तु गुणालंकाराणां 
भेद , भोज, प्रभृतीनामनुप्रासोपमादीनां चोमबग्रेषामपि समवायवृत्त्या स्थिति- 
रिति गड्डलिकाप्रवाहैणैवेषां मेद । --कआाव्यप्रकाश, पु० ३८४ ॥ 
२ काब्यश्ोमाया कर्सारो घर्मा गुणा । तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा । 
“-काव्यालंकारसूत्र, ३४:१।३१-२ । 
» अन्तिपुशाण का काव्यशास्त्रीय भाग, १०१ । 
इेकेयालोक, २।६ । 
५ मे रसस्याज़िनो धर्मा शोर्यादय इवात्मन । 
उल्लॉपदितवर्स स्पुरचंशत्थितयों गुणा' ॥ 
“-कंश्यप्रकाश, ८६६ । 


क्यू. -क्क 


| ५ हि 
कोड कलर: रपये... १०४ 

जैदीचार्य अर 73 00 पक ३ २ करा है । 
ै यु उपर से शब्द और अर्थ के भी उतकरवान्ोयर्क टी 
बीभत्स आदि रसों में कब्टत्वांदि दोष शुण त हो सकेंगे । प्रकार ह्सिथ 
मभादि रसों में. अस्टीशरस आदि दोष गुभ न हो सकेंगे, अर्वोकिशुणों को बाभग' 
रत दी है । सरेस्द्रग्रभसूरि से इस प्रसंध में लिखा है-“मिस प्रकार क्ो्मादि 
युण आंध्मा के आधित रहते हैं, उसे प्रकार को रख के आमित रहते हैं, बहू 
जिम है, मित्य हैं तथा काव्य में वैबिश्य के तंटपादक हैं, वे गुण कहराते हैं।' 
हसो को और श्मष्ट करते हुए किला है कि--जिरत अकांर आभी के शौय॑-स्वैर्य 
अद गुण आत्मा के ही भआाजित रहते हैं. (स्थल अधव! हृांदि शरीर ऋष] 
आकार ये मही; उसी अंकार मोघधुर्य आदि गुण भी रस (रूप आत्मा) के हों 
अजित रहते हैं । ये भुण रस के ही धर्म हैं, वर्ण समूह के मंहीं। यही अलंकारों 
से गुण का भेद है,” क्योकि गुणों के अमाव मैं अुृकारों ते शुक्त रजत ली' 
काण्य न हो सकेगी । कहा भी है-- 

यदि भवत्ति बच्चईप्युत गुणेभ्यों बपुरपि योवनवन्ध्यमजनाया । 
अपि जनदवितानि दुसंगत्थ तिवतमलंकरणानि सश्रयस्ते ॥४ 

अर्थात्‌ धदि थोयसकुम्य सती के शरीर की तरह गुत्रों से शून्य कास्पवंत्थी 
हो, तो निश्वय ही लोकप्रिय अलंकार भी धारण करेने पर अच्छो नहीं 
जर्यती है 

विजेवर्णों, लेजितलेंगे और बाग्सट-द्वितीय आदि ने मुझा-श्वरूप पर विशर 
तहीं किया है। विजयी नें केंवर् गुशों को महँत्ता प्रकट करते हुए लिखा हैं 





१ रसस्थोल्कर्बापकर्यहेतु गुणदोषों भगरयां शब्दार्थयों, । 
>>कव्यादुशासत, (९४९ । 
२' कई हि दपोः (शिक्दारधियो) स्पुस्तडि बीभत्सादों कप्टल्वाइयों गुणा न भ्ेघु३; 
हह्यांदों बहिलोसिशादवि, । “रंस एकाअंमः । 
“वही; रे | चृक्ति । 
३ औौमदिय इंवारभान रसमेव अ्रवस्ति ये । 


१६६... पैसपरों का शरक्राएपकत में पेहुझर 


सिएु>नैजेस प्रकार (शीलादि) पृशों से रहित रमगी सदर में ,सशमतों बारा 
तहीं होती है, उस प्रकार नियुंत काम्पप्रकश थी मंहांगाँयों हरा आदत 


८» भ. हब ही ९ 
होता है । ; के 


टपयंक्त विवेजस को ध्यान में रखते हुए पह स्यष्ट हो जाता हैं. कि मोरे- 
स्मिक भरतादि आजायों ने थुओों का 'उत्तेक् करते पर भी सुथस्‍्वरूप पर सस्दक्‌ 
विश्वार तहीं किया है। काश्यविष्ठ शु्णों का आरम्भिक तथा व्यापक विवेशल 
आचार्य दण्डी के 'काध्यादर्ष' में हुआ है और उस परम्परा को सुदृढ़ ब्याने का 
श्रेय आचार्य बामत को प्राप्त है। आचार्य वामत ने स्पष्ड शाहों में गुणों को 
काव्य का शो भाजवक जौर अल्कारों को क्षोमातिशय हेतु भाग है। बह दृष्टि 
परवर्ती आचार्य झतन्‍्दवर्शन और मम्मट को अभीष्ट महों है। आमन्दबर्धत का 
ही अनुसरण करते हुए मम्मह में रस के उत्कर॑ंतक तथा काव्य में स्थिर रूप 
से रहने वाले धर्मों को गुण माना है । 


जैनाचार्य हेमचन्द्र यहाँ भम्मट से प्रभावित ज्ञात होते हैं। सम्मद भेजो 
'मुल्यार्थहृतिदोष ' और पुन “ह्िरपकर्ष ' कह कर दौष स्वरूप का प्रतिपादन 
किया है, उसी ते प्रभावित होकर हेमचन्द्र से अकर्ष के मिपरीत तस्‍्केवाधायक 
तत्वों को गुण-स्वख्प का आधार मान लिया है । नरेस्दप्रभसूरि का भुण"स्वरुप 
यश्षपि आतन्दवर्धन और मंम्मट के गुजनस्वरूप का सेरू है तथापि यह बहुत 
सुन्दर बस पडा है। यदि यह कहा ज्ञाय कि गुण के लिए आवद्यक और 
पूर्वाचायों दारा स्वीकृत सभी उत्कृष्ट तत्वों को प्रहत भर नरेन्दप् असूरि ने 
गुण-स्वरूप का निरूपण किया है तो अतिक्षयोकित रु होगी, क्योंकि इसका अदित 
पादन अनूठा है ; शेष अन्य परवर्ती जैसाचार्यों ने मुशों का विवेचन तो किया है, 
किल्तु गुण-स्वृप पर प्रकाष् नहीं डाला हैं । 


पूर्योक्त विवेषस से स्पष्ट हैँ कि शुण को आत्मभूत रस के धर्म के रूप 
में हो इत सभी आधायों ने माना है और रस की सुक्यदा मारते पर स्तकानते 
शब्द और अर्थ में गुण की स्थिति औषशारिक ही सिय होठी है। इस किक्ुय में 
आयार्य हेमचरद्र के विश्वार मस्मठ के हीं ससान गम्भीर वा प्रोढ़ हैं । 
पु | , (ज 


१ तिर्गणा रमणों छोके भषया संयम अुग्यते । पक 
निर्गुण काज्यवस्थोपि सभा तोधण, कवोदमरे: ॥ 





॥ ५ +. "यपाराभशारिका, फेरे । 


५ 


हि 


हे प्र इेसदर : से है 2008 


मुंकैंदे 2" + 5 कम हे | पे हक की ३ 7] शिवा अं ऑन 


' सर गूंदि में अादम इढ़ पूरा का उसे हिया है-“(र) रोज, (र 
अत, () संस, (३) समाधि, (९) आर्य, (९) हल, (७) बडे 
(८) संपाभिम्यक्ति, (९) उदारता और (१०) करत 
करते हुए दश्की और बामत' नें श्री दम गुणों का उॉल्टेश किया है. 
सा भरत लिदिष्ट हू हैं। इसके अतिरिक्त भाभग ते ६० अर्थतु्ों का थी 
उस्लेख किया है, जिससे उसके मतासुसार पुझों को हंश्षया :२० हैं । इंत (« 
कर्थगुणों के नाम तो यहीं हैं, यो दाव्दगुणों के हैँ, किम्हु इसके स्वक्षप में अन्दर 
है। इस प्रकार दष्डी को पूर्वरुपेण एवं वामह को आंशिक कप में भरत का 
अनुयायी कहा या सकता है। दूसरी परम्परा में वे बाचायं हैं, जिल्होंने माजुर॑, 
ओज और प्रसाद इस होगे गुणों का उल्लेश किया है। इन लोत गुभों का 
सर्वप्रधम संकेत सम्भवतः भामह ने किया हैं,* किन्तु यह पर्योप्त नहीं है, क्यीकि 
यह इतना संक्षिप्त है कि इससे मामह क्‍या कहना चाहते हैं, यह भी स्पष्ट नहीं 
होता है । आतम्दवधंत ने तीन ग्रुणीं का विवेधम किया हैं,' जो स्पष्ट और 
पुनितियर्ण हैं। अत तोग शूणों के विवेधन का सम्पूर्ण बेय अनम्यवर्धत को 
मिलता है । आवार्म सम्भट ने न केवक ठीते भयों का ' उल्लेश्र ही किया हैं, 
अपितु पामतन्सम्तत दाज्य और अ्रथ्भुणों का शण्दम कर तीस गुच्ों में उपत 
सुझों का समावेदा भी किया है, जिसमें कहा गया हैं कि (वामनादि सम्भत औ# 
शुणषों में से) कुछ गुण दोषाभाव रुप हैं, कुछ द्रोषरूप हैँ ओर शेष का अन्त्माति 
जाधुर्य, ओज और असाद--हंगें तीन गुणों में हो हों जाता है, अतः युषो को 
सक्ष्या लौंग है, दस संहीं । तोसरी पेंरम्परां* में ने संभत्त आभाय आते हैं, 


१. पक्ेष; प्रधाद. सत्रता प्रमाणिः माधुयंभोज' पवसौकुसाग्रंस । + 
अथस्य व व्यक्तिस्दारता थ कास्तिव्य कांब्यस्य गुथा दशीते ।। २ 
-+माव्यज्षास्त्र, ९९ । 
यूं.। कामांवर्श, हाशहत। 5 ३; कांम्याशंशारंसुर्ण श।शाड १ 
४ काग्राउंकार-आमह, २९-३३. ,. + ५ ध्वभासोक,/शाफलुक व ,.. 


६ ॥ 
पे मदद ही दोकत्व कुतचिसत वो दकके ' ' * ४ 
४ / 8० है; !”' -ह«»भ7७ ! 6“, सगे 3 
पर: आनरसा बहा को सके दुन सेपक,सस्कत, भाजातों को : कोच: वर्गों मे 


22 ऑसलीन चाहिलजारं कोष, पृ८ हर 
) 
रु ि $ है $ आप 
हा मा ५ ॒ ; 4 
९ / ॥ हर 
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१६० जैंगाजाएों का अरुक्ारणासतर में सॉगदान 


जिन्होंने १० अथवा हे से होताधिक गुणों का उल्लेख किया है। इनमें श्र 
पुराणकार भोज तथ्ना हेमचन्द्र और जयदेव हारा उल्लिखित क्षगात आधार्थ 
हैँ । अग्तिपुराणकार ने गुणों की सख्या १८ सती है," जो ऋऋद, अर्थ और 
उमयगुणों में विभाजित है। शब्द और अर्थ के अतिरिक्त उभग्र भु्ों को 
झ्म्तिपुराणकार की अपनी कल्पना है। भौज़ ने सामान्‍्यत गुणों को संख्या रह 
मानी ह* जिनमें उक्त भरत सम्मत १० गुणों के अतिरिक्त उदाचुदा, ऑौशित्य, 
प्रेय, सुशब्दता, सौकम्य, गाम्भीर्य, विस्तार, सक्षेप, संसितल्क, प्राविकत्व, गति, 
रीति, उक्ति ओर प्रोढि ये १४ गुण हैं । पुन प्रत्येक को बाह्य, आम्यन्तर भौर 
वैशेषिक में विभाजित कर भोज ने गुणों की कुछ संस्था ७२ स्वीकार की है, जो 
अस्य आचार्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित अज्ञातनांसा 
आदयाय के अनुसार गुणों की संब्या ५ है--भोज, प्रसाद, मघुरिमा, साम्य बौर 
क्रौद्ार्य ।* इसी प्रकार जयदेव ने जिन अज्ञातसामा आचार्य का उल्लेज्न किया है, 
उनके अनुसार गृणो की सख्या छ है--न्यास, निर्वाह, प्रौ़ि, औलजिति, 
धास्त्रान्तररहस्योबित ओर सग्रह ।* 


जैनाचार्यों में सर्वप्रथम वासप्ट-प्रथम ने दस शुणों का विवेशत किया है,” 
जो भरत मुनि सम्मत हैँ । प्रस्येक का सोदाहरण स्वरूप तिम्द प्रकार है। 

ओऔदार्य--अर्थ-सौन्दर्य के सूचक पदों के साथ पैसे ही अन्य पढें का 
भेल । यथा 


गन्धेभविशज्ञाजितघाम लक्ष्मीलीलाम्बुबच्कत्रमपास्य रा्यम्‌। 
क्रीडागिरी रैवतके तप्रासि श्रीनेभिताथोइश्न चिर अक्यर 3।7 
यहाँ इभ, कमल और गिरि दाबदों का क्रमश गन्ष, लोऊा और कोड़ा 
दाब्दो के साथ मेल होने से अथंसौन्दर्य बढ़ जाता है, भत' औदार्थ नामक 
गुण है । है 
समता और कान्ति--रचवा की अविषमता (अशुकंकहा) धमकझा है और 
रचना की उज्ज्वऊता कान्ति | समता यथा-«- 





१ अस्निपुराण का काथ्यक्ास्त्रीय भाग, १० [५-६, १२है८०६९ | 


२ सरस्वतीकृष्ठाभरण, १।६०-६५ । ३. काव्यलिदासभ, ५६ विवेकदूति । 
४ चम्द्राह्लीक, .४।११। ५-६ गुलकूदालेकार शरे-४ । 


मे 
॥॒ 
7 7 
ु कह करार | शरद शिशत,. १४॥ 
+ आ आ्ष०+ १० ट बरजा्ीहूंग श द् हाखकल्की हे मी 
बल: ड्रारकतती १ 
असदृशमहिणान॑. तामसस्योपमियाँ.....| ह 
कथय कयमहं ते चेतसि व्यक्जवाति रा 
यहाँ जुच्च के साथ कशहों ओर विसारि के सोथे स्फारे आदि अविषम पदों 
का प्रयोग होने से समता गुण हैं । कान्डि यंबान- 
फल" क्लृप्ताहारः अधम्मोपे निर्सत्य सदना- 
इनासक्त सौझ्ये बंवलिदाति पुरा जन्सनि कूती । 
तपस्यभ्वअआन्श नभु वनभुत्रि श्रीफुलदर्ल- 
रखम्डं! लण्डेम्दोश्चिरमकृंतः. पादारभनंसी हे 
यहाँ विसधि ने होने तथा चिसर्ण का कोप ने होने से समास रहित रखना 
उज्म्बलता की प्रतीक है, भत काम्ति भामक गुश है | 
अधंव्यक्ति--अस्य पदों के अध्याह्मर आदि के बिता हो अर्थ को जभि- 
काबित । अरथा++ 


स्वत्सैन्यरजसा हूर्य लुप्ते राजिरभ्दिया' । 
यहाँ सूर्यास्त होने पर रात्रि के आगमन रूप अर्थ की अभिश्यक्ति बिना 
प्रयास के ही होने से अअ्व्यक्ति नामक गुण है । 
प्रसस्तता--शीक्ष ही अर्थ का बोध होना । यथा--+- 
'कल्पदुम इवामाति वाड्छिता्थप्रदों जित. ।ट 
महाँ भगवान्‌ जिनेस्द्रदेश कल्पवृक्ष की भाँति इच्छित वस्तु को भ्रदाव कहे 
बाले सुशोभित होते हैं। इस अर्थ का बोध श्री ही होने से प्सस्सतता सामक 
गुष है । 
समाधि--अम्य का श्ुण अन्यत्र स्थापित करना । यया-- 
,. वषाधुभिररिल्टोयां राज, पंहसबित॑ बे ! 
झत्रू को स्थियों के आँखुओोंसे राजा का यंश पह्लाहित दो गा । यहाँ 
सृक्ञादि के (एल्समन रूप) गुथे का राजा के यज में सम्दियेश् किया गया हैं, अत. 
समाधि धुण है । 


जा 


१-५, पृष्मठालंकार १९-१० | 5 28 





हर बनायी क#श) भ्ं अंबेडकर ४ इसे वीगिशम 
इलेशा और ओोज-- अनेक भदों का परंस्‍्पर शस्कित होता रकेव है और 


समांस का बाहुल्य ओोज ! बे पंथ सिवस्थल में अंति शुस्दर भासूम होता है।" ' 
इकेच बधा-- 5 
सुदां यरग्रोदुडीत सह सहचरीजिवंनथरै: 
मुंह. थरुत्वा . देहोदर्ुबधरणिभार मुब्बलम । 
इचमत्कारोदेंक कुलक्षिखरिगस्तेषपि देघिरे॥* 
यहाँ समस्त पद एक सुत्न में यूध्वी गई सणियों के सदुश परस्पर गुस्फित 
है, जत ए्केष गुण है। ओजो यथा-- 
सभराजिस्त्फुरदरिनरेशकरिंनिकरदषिर. सरससिम्तूरध्रपरिचयेनेवारणितकर- 
वछो देवर 
यहाँ समास बाहुहुम होने से ओजोगुण है । 
माधुय और सौकुमायं--सरस अर्थ के ओोधक पदों का प्रयोग साधु्य गुण 
है और कोमछ-कान्त-पदाक़ली का अग्रोग सौकुमार्य गुण ।* माधुयं पथा--- 
फणमणिकिरणासीस्यूतचशन्मियोल 
कुचकलशनिधानस्येव. रक्षाषिकारी । 
उरसि विशदद्यारस्फारतामुण्जिहान 
किसिति करसरोजे कुण्डली कुप्डलिन्या ॥"४ 
यहाँ ख्ुगाररस के अनुकूल सरस अर्थ के बोधक पद होने ले साधु गुण है । 
सौकुमार्य यधा--- 
प्रतापदीपाञ्जनराणिरेव देव ! स्वदीय करवाल एव । , 
सो चेदनेन दिषतां मुलानि श्यामायमानानि कथ कुतानि | 
यहाँ कोमल-कान्त-पदावली होने से स्रौकुमाय गुण है । 
आचार्य हेमचन्द्र से कैवल तोन गुणों का उल्केख किया हैं---माधुव॑, रोज 
भौर श्रसाद (* इन्होंने भरत भौर कान आदि सुभ्मरत ध्य गुणों का स्वोपल 
हि 





१-२ करमदाऊंकार, ३११०२ | कं, गह्मटासंकार, ११३४ 
४ बही, शर४। 5 बाद 
जी आह । ९ 2 कक अप 


ब्रतुर्द शध्याय : दोव॑तुद्य विदेखन १९३ 


विशेक दीका में विस्तार पूर्बक सण्हत किया है तथा किन्‍्ही अज्ञाततामा ब्राचाय॑- 
सम्मत ओज, प्रसाद, मधुरिमा, साम्य और ओझदाय नामक पांच गुणों का भी 
सण्डस किया है ।' इसी प्रकार जो कुछ लोग छल्द विशेष के आधार पर शुषों 
की शोभा मानते हैं, यथा--लग्धरादि छन्‍्दो में ओजोगुण आदि," इसका भी 
खण्डन किया है । हेसचन्द्र के अनुसार गुणों का विवेचन निम्न प्रकार है-- 
माधुयँ--यह (सभोग) श्ूंसार में दुति का हेतु है । श्रृंगार के झज भूत हास्य 
और बद्भुत आदि रसो में भी माधुय गुण होता है।यह शान्त, करण और 
विप्रलम्भम्युगार में अत्यन्त द्रुति का कारण होने से चमत्कारोत्पादक होता है! 
इसमें अपने धर्ग के अन्तिम (प्चम) बर्ण से युक्त, टवर्ग (2, ठ, ड, ढ) रहित, 
'हुस्व रकार और णकार से युक्त, समांस रहित अथवा अल्प समास वाली 
और मुद्दु रचना माधुर्य गुण की व्यञ्जक होती है ।* यथा-- 
शिश्जानमण्जुमण्जी राष्चारुकाश्ननकाव्चय । 
करुणाडुभुजा भान्ति जितानज्भ तवाज़ना ॥* 
प्रस्तुत रचना में अधिकतर धर्ग के पझ्चम बर्णों का प्रयोग किया गया है । 
अत यह रचना माधुय॑-गुण की व्यण्जक है, किन्तु इससे भिन्‍न टवर्गादि से युक्त 
रचना माधुय॑गरूण की व्यम्जक नही होती हैं। यथा-- 
अकुष्ठोत्कण्ठभा पूर्णभाकण्ठ कलकष्ठि माम्‌ । 
कम्बुकण्ठथा क्षण कण्ठे कुर कण्ठातिमुद्धर ॥" 


हि अल 


१ द्रष्टव्य, काव्यानुशासतल, ४।१। विवेक टीका । 

२ ओज प्रसादमधुरिमाण साम्यमौदाय॑ व पड्चेत्यपरे | तथा हि--यददशित- 
विध्छेद पठतामोज , बिज्छिय पदानि पठतां प्रसाद , आरोहावरोहतरज़िणि 
पाठे माधुयंम, ससौष्ठवमेव स्थान पठतामौदायंम्‌, अनुच्चतीच पठता साम्य- 
मिति। तदिदसलछीक कल्पनातस्त्रम्‌ | यद्िवयविभागेत पाठतियम स कथ 
युणनिमिसमित्ति । 


“--चअही, ४।१॥ टीका । 
३ छल्दोविशेषनिवेश्या गुणसपत्तिरेति केचित्‌ । तथा हि। अग्धरादिष्वोज' । 
“वही, ४।ह१ै। विवेक टीका । 
४. बही, ४२-४ । ५ वहीँ, पु० २८९१ 


६ वही, पृ० २९० । 
१३ 
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यहाँ श्जार रस के प्रतिकूल वर्णों की समायोजना होने से माघुयं गुण नहीं 
हैं। इसी प्रकार-- 
बाले मालेयमुच्चैन मव॒ति गगनब्यापिनी नीरदानां। 
कि त्व पक्ष्मान्तवास्तैमलिनयसि मुधा वषत्रमश्नप्रवाहै ॥ 
एबा प्रोदबत्तमत्तद्विपफटकषणल्षुण्णवन्ध्योपछाभा । 
दावास्तेंब्यों म्नि लग्ता मलिनयति दिशा मण्डल घुसलेखा ।।" 


यहाँ दीर्घ समास से युक्त, परुष वर्णों वालो रचना विप्रलम्म शुद्भार के 
विदद है । 
ओजसू-चित्त की दीप्ति (विस्तार) में हेतु ओजोगुण कहलाता है । यह बीर 
की अपेआ बोभत्स और बोभत्स की अपेक्षा रोद्रस मे क्रश अधिक दीप्तिकारक 
होता है | वग के प्रथम और तृतीय वर्णों का क्रमश द्वितीय और चतुथ वर्ण के 
साथ योग, नोचे-ऊपर अथवा दोनों जगह किसी भो वण के साथ रेफ का सयोग, 
समान वर्णों का सयोग, णकार रहित टवर्ग (ट, ढ, ड, ढ), श, ष का सयोग और 
दीघ सभास वालो कठोर रचना ओजोगुण की व्यज्जक है ।* यथा-- 
मु्नामुदवृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तससक्तधारा- 
घोतेशाडिप्रप्रसादोपनतजयजगज्जातमिध्यामहिम्नाम्‌ । 
कैलामोल्लासनब्छाव्यतिकरपिशुनोत्सपिदर्पोदु राणा 
दाष्णा चैंषा किमेतत्फलमिह नगरीरक्ष णे यद्भयास ॥रे 


यहाँ उक्त प्रकार के वर्ों की सरचना और दोघ समाप्त आदि के होने से 
शोजोगुण की अभिव्यक्ति हो रही है, किन्तु इससे विपरीत वर्णों वाली रचना 
श्ोजोगुण की व्य्जक नही होती हैं। यथा-- 
देश सोध्यमरातिक्षोणितजलैयस्मिन्हुदा पूरिता । 
क्षत्राेदेव तथाबिध परिभवस्तातस्य केश ग्रह ॥ 
तान्येवाहितशस्त्रपस्मरगुरुष्यस्त्राण भास्वन्ति नो। 
यद्रामेण कृत तदेव कुरुते द्रोधात्मण क्रोधन ॥(* 
यहाँ उक्त प्रकार के बर्णों का अभाव है तथा समास-रहित अनुद्धत-रघना 
होने से ओजांगुण विरुद्ध है । 
न्ात-+-+.22त 
(१ काव्यानुशासन, पृ० २९० । २ वही, ४॥५। 
३ बही, प० २९१। ४ वही, पृ० २९१। 
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प्रसाद--चित्त में सहद्ा व्याप्त होने वाला अ्रसादबुण है, यह समस्त रखों में 
पाया बाता है। इसमें सुनने मात्र से अथ का ज्ञान कराने वाले वर्णों अथवा 
समास से युक्त रचना प्रसादगरुण की व्यम्जक होती है" । प्रधा--- 
दातारो यदि कऋ्रल्पश्लालिभिरलं यदह्ञथिन कि तुण, 
सस्तरलेदमुतेश कि यदि खलास्तत्कालकूटेन किम्‌ । 
कि कपूंस्शलछाकबा यदि दुशा प्रल्याममेति प्रिया, 
ससारेषपि सतीन्द्रजालमपर यज्यस्ति तेनापि किम्‌ ॥* 


नरेन्द्रभभसूरि ने वामन-सम्मत दस शब्दगुभों' और दस अथशुणो का 
खण्डन करके मम्मठट और हेमचन्द्रादि सम्मत माधुर्यादि तोन गुणों को स्थापना 
है काब्यानुशासन, ४॥७-८ । २ वही, पृ० २९२ । 
हे गाढबन्पत्वमोज ।--काव्यालकारसूत्र दे।ह।५। 

हौधिल्य प्रसाद ।--बवहीं ३।१।६॥ 

मसुणत्व इलेष ।--वहीं, ३११।११ । 

समार्गमिद समता |--वही, २।१।१२। 

आरोहावरोहक्रम समाधि ।--वही, ३॥६१३ । 

पृथक्पदत्व माधुयम ।--वही, ३११।२१ | 

अजरठत्व सोकुमायम्‌ ।--बही, ३।१।२२ । 

विकटन्चमुदा रता ।--बही, २।१॥ २३ । 

अथव्यक्तिहेतु स्वसर्थव्यक्ति ।-वही, र।६।२४। 

ओऔज्ज्वल्य कान्ति ।-न्वहों, २।१।२५ । 
४ अथस्य प्रौढिरोज ।+-“बही, ३॥२॥२ । 

अश्वमल्य प्रसाद ।--बही, रे। रहे । 

घटना श्लेष ।->वही, ३।२॥४ | 

अवैषम्य समता ।--बही, ३॥२॥५ । 

अथदृष्टि समाधि ।“-कही, १।२॥७ । 

उक्तिवंजित्य माधुयम्‌ ।-बही, २।२।११ । 

अपारुष्य सौकुमार्थम्‌ ।--वहो, ३॥२। १२ । 

बग्नाम्यत्वमुदारता ।--वही, ३।२।१३ । 

वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थव्यम्ति ।--यही, ३२१४ । 

दीप्तर॒सत्व॑ं कान्ति ।--चही, ३।२।६५॥ 


हर जैनाचांयों का अरुकारशास्त्र में योगदान 


की है? । उनका कहना है कि वामन ने जो समासरहित पदों वालो रचना को 
माधुय गुण कहा ह, वह अस्त्युत्त रस्थाम' इत्यादि पद्च में विद्यमान है, पुन उसे 
अथइलेप का उदाहरण प्रस्तुत कर अर्थश्छेष को अलग से गुण मानना ठीक नही 
है । इसी प्रकार रचना की अकठोरता रूप शब्दसोकुमार्य, कोमलकान्त-पदावली 
रूप अधसोकुमाय, अथ का दशन रूप अथसमाधि और घटना का इलेष रूप अथ- 
इ्लेष नामक जा गुण है, इनका हमे जो माधय गुण का स्वरूप अभीष्ट है, उसमे 
भम्तर्भाव हो जाता है ।* अत उक्त गणों को पथक्-पथक मानना ठीक नहीं है । 
रचना की गाढता ओज नामक छब्दगुण, अथ की प्रोढि ओज नामक अर्थ- 
गृण, अनेक पदों का एक पद के समान दिखाई देना शब्दश्लेथ भारोह और 
अवरोह का क्रम शब्दसमाधि, बन्ध की विकटता उदारता नामक शब्दगुण, बन्ध 
की उज्ज्वलता कान्ति नामक दाब्दगुण ओर रचना में रसो की दीप्ति कान्ति 
नामक अथगुण कहलाता है । (इन गुणों के मूल में चित्त के विस्तार रूप दीप्ति 
विद्यमान है, जो ओजोगुण का स्वरूप है अत ) इनका अन्तर्भाव भ्रोजोगुण में हो 
जायेगा ।* 
भोजोगुण मिश्चित रचना की शिथिलता प्रसाद नामक शब्दगुण, अर्थ स्पष्टता 
रूप प्रसाद नामक अथगुण, शीघ्र ही अर्थ का बोध करान वाली रचना अर्थव्यक्ति 
नामक शब्दगण और जो रचना वस्तु के स्वभाव का स्पष्ट रूप से विवेचन कराये 
वह अथव्यक्ति नामक अथगुण कहलाता है | इनका अन्तर्भाव हमें अभीष्ट (शीघ्र 
ही अथ प्रकाशन रूप) लक्षण वाले प्रसादगुण में हो जाता है 
काव्य में निवद्ध रचना छोली का अन्त तक परित्याग न करता समता नामक 
शब्दगुण, प्रक्रम का अभेद रूप अविषमता नामक अथगुण ओर रचना मे ग्राम्यता 
का अभाव उदारता नामक अथगुण कहलाता हैं। समता और उदारता ये दोनो 
क्रमश भग्नप्रक्रम और ग्राम्यदोष का अभाव मात्र हैं ।' इस प्रकार वामन ने जो 
दस शब्दगण ओर दस अथगुण माने है वे ठोक नही हैं, क्योकि उनका माधुर्य, ओज 
और प्रसाद नामक तोन गुणों में ही अन्तर्भाव हो जाता है। पुत्र नरेन्द्रप्रभसूरि 
ने स्वसम्मत माधुर्याद तीन गुणों का सलक्षणोदाहरण विवेचन किया है, इन्होने जहाँ 
प्रत्येक गुण का उदाहरण प्रस्तुत किया है, वही हेसचन्द्र को तरह उसका प्रत्युदा- 
_हरण भी प्रस्तुत किया है। इसके साथ हो रसों में गुणों की तरतमता तथा गुणों 


१ गुणाए्चान्ये जगु शब्दगतान्‌ दक्ष दशार्थगान्‌ । 


माधुयोज प्रसादास्तु सम्मतास्त्रय एव न ॥«-अलूकारमहोदि, ६।३ ॥ 
२-५ बही, ६४-१४ । 


३ 
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के व्यज्जक वर्ण-विशेषों का भी निर्देश किया है । इस प्रकार सरेन्द्रप्रमसूरि ते 
गुण विषयक सभी अज्धभों पर सूक्ष्म रोति से बिचार किया है । 
विजयवर्णी ने सुकुमारत्व आदि भरत-सम्मत दस सुणों का उल्लेख किया 
है ।' पुन प्रत्येक का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किया है।* अजितसेन ने भोज- 
समस्त २४ काव्यगुणों का उल्लेख किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं--(१) 
इलेब, (२) भाविक, (३) सम्मितत्व, (४) समता, (५) गाम्भीयं, (६) रीति, 
(७) उक्ति, (८) माधुर्य, (९) सुकुमारता, (१०) गति, (११) समाधि, (१२) 
कान्ति, (१३) ओजित्य, (१४) अथंव्यक्ति, (१५) उदारता, (१६) प्रसदन, 
(१७) सौक्ष्मम, (१८) ओज, (१९) विस्तार, (२०) सूक्ति, (२१) प्रौढ़ि, (२२) 
उदात्तता, (२३) प्रेयान्‌ और (२४) सक्षेपक है ।* इनमे दस गुण तो भरत-सम्मत 
ही हूँ, शेष १४ गृणभो के लक्ष णोदाहरण निम्न प्रकार है 
भाविक--वाक्‍्य का भाव (श्रद्धा) से युक्त होता | यथा--- 
तात नाथ रथाजरंश विनीतानगरोपते । 
लवणाम्बुधिमेत त्व पक्य पहय महामते )।* 
यहाँ प्रीतिवशात तात ओर नाथ आदि की आवृत्ति होने से भाविक गुण है । 
सम्मितत्व--जिसमे जितने पद हों, उसमें उतने हो अर्थों का होता | यथा--- 
यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यस्ते भुवन्रये । 
तावन्ति सतत भकत्या त्रि परीत्य नमाम्यहूम्‌ ॥।" 
इस गुण की कल्पना न्‍्यूनाधिक पदो की निवृत्ति हेतु को गई है । 
गाम्भीय॑--बव्यग्याथ से युक्त होता। यथा-- 
चन्द्रस्य निष्फलस्पाब्धेगढिसथ कुलभूभृताम्‌ । 
नीचे कि करणेनेति सृष्टद्चक्रों विरडिश्वता | 
यहाँ मुख्याथ से पृथक्‌ प्रतीयमान व्यग्यष्बनि है । 
रीति--प्रारब्ण का निर्वाह | यषा-- 
समस्तदु पटच्छन्नजगदुद्योतहेतवे ॥ 
जिनेन्द्रांशुमते. तन्‍्वत्परमासाभारभासिने ॥।* 
इस गुण को कल्पना पतत्प्रकषंदोष के परिहार हेतु की गई है । 


१ अलकारमहोदधि, ६।१५-२८ | २ श्युंगारा्णवजन्द्रका ५॥४। 
३ वही, ५।६-३०। ४ अलकारचिस्तामणि, ५१२६९। 
५ बही, ५१२७३ । ६. बही, ५२७७४ | 

७ वही, ५१२७८। < बही, ५।२७९ । 


१९८ जैनायारयों का अलंकारशास्त्र में योंगवान 


उक्ति--विदस्धों की कथन शैली | यथा--- 
राजस्ते कमलासक्तिदिचत्तवत्ते समीक्षिता । 
सास्वका5पि त्वया चादकुमुदाभासनं कुतम्‌ ॥ 
इसकी कल्पना मइलील दोष के परिहारायं की गई है । 


गति--जहाँ स्वर के आरोह (चढाव) और अवरोह (उतार) दोनों सुन्दर 
हों। यथा-- 
सारा वाणी पुरुजिनपतेनाकिनाथाभिपृज्या 
होना दोषैदरुनययुता मोक्षमार्गावभासा । 
चचच्उमप्रकटनमयप्रस्फुरच्छुद्घुमुक्ति 
तत्त्वज्ञप्ति नयतु सकल भव्यवुन्द विगवम्‌ ॥“ 
यहाँ पूर्वार्ध में दीर्घाक्षरों का प्राचुय होने से स्वर का भारोह है और उत्त 
राध में हस्वाक्षर होने से स्वर का अवरोह है, अत गतिनामक गुण है । 
ओऔजित्य--रचना की गाढ बन्धता | यथा-- 
वन्दारवृन्दपरिघट्ट विलोलिताक्ष वुन्दारकेद्वरकिरीटतटावकी णें । 
मन्दा रपृष्पनिवहैविहितोपहार वन्दामहे जिनपते परदपद्ययुस्मम ॥।*ै 
इस गृण को कल्पना विसन्धि की निवृत्ति हेतु की गई है। 
सोक्ष्म्य--शब्दों का अन्दर ही बन्दर वार्तालाप सा होना । अर्थात एक भर्थ 
का ज्ञान होने के बाद भी दूसरे गृढार्थ की प्रतीति होना | यचा-- 
णश्रीजपूजूनम  कर्मण्यत्र बुत्ता न कतरि। 
जिने णिज्ञाभिद कर्तयेंव कमणि नो मता, ॥४ं 
व्याकरण के नियमानुसार णू (स्तबने), श्रीत्‌ (श्रयणे), पूज (पुजायाम) 
भौर नम्‌ (स्तवने) घातुए कर्मवाच्य का ज्ञान कराने के लिए प्रत्ययों का प्रहण 
करती हैं, कर्तृवाच्य में नही । इसी प्रकार णि (प्रापणे), ज्ञा (अवगमने) और 
भिद्‌ (विदारणे)-ये धातुए कर्तृवाष्य में शान कराने हेतु प्रत्ययो को प्रहण करतो 
हैं, कर्मवाच्य में नही । 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव स्तवन करने योग हैं आश्रय ग्रहण करने योग्य हैं, पूजा 
करने योग्य हैं, नमस्कार करने योग्य हैं, अर्थात्‌ उनका स्तवन करना चाहिए, 





१ अलझुरभिन्तामणि, ५१२८१। २ वही, ५१२८७। 
३ बही,५२९१। ४ वही, ५३०० । 


अजुर्थ अध्याय दोव-गुण विवेचन १९९ 


आश्रय ग्रहण करना चाहिए, पूजा करनी बाहिए और तमस्कार करना चाहिए । 
इस प्रकार नही कि वे दूसरे का स्तवन करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, पूछा 
करते हैं, नमस्कार करते हैं । वे तत््वो का उपदेश देते हैं , सब कुछ जानते हैं 
ओर कर्मरूपी पर्वत का भेदन करते हैं | यहाँ इस गृढ् अर्थान्तर का ज्ञान कराने 
से सौक्षम्य गृण है। 
विस्तार--कहे गये अर्थ के समर्थन हेतु विस्तार से विवेचना करना । 
यथा-- 
अभिषकतु पुरुं दृष्ट्रभिन्द्र एक क्षमों जिनम | 
यदबाहुव. सहर्त यस्लेत्राण्यपि महोत्सवे !। 
सूक्ति--सुप और तिट प्रत्ययों का उत्तम ज्ञान सुशब्दता अथवा सूक्ति 
है । यथा--- 
कवीना गसकाना च वादिना वारिमिनामपि । 
यश प्तामन्तभद्रौय मूष्नि चूडामणीयते ॥।* 
यहाँ कवि, गमक, वादि ओर वाग्मी में कवि ने कुशलता के साथ आम 
(सूप) प्रत्यय तथा चूडामणि में ते (तिड॒) प्रत्यय का प्रयोग किया है, अत 
यहाँ सूक्षित (सुशब्दता) नामक गुण है। इसकी कल्पना व्यूतसस्कार नामक दोष 
के परिहारार्थ की गई है । 
प्रौढि--स्वकथन का परिपाक । यथा-- 
कल्पद्रोविभवों विधे कुशलता भानो सुतेजोगणों 
हेमादे। प्रतिविम्बन गुणगण स्वायम्भुवोक्‍्ते स्फुट । 
गाम्मीय॑ जलघेविधोविसनं॑ चिस्ताम्णेदित्सन 
जैनश्रीकरणागण._ एमरसब्चेत्येष तकयोँ निधोट ।" 
उदात्तता--णहाँ प्रशंसनीय विशेषणों पे युक्त पदो का प्रयोग किया गया 
हो | यथा-- 
पठदबन्दिकुलाकीणं चलाज्यमरसचयम्‌ । 
विवमद्भपक्षपट्र_ निधीशास्थानमाबभो ॥४ 
इस गुण की कल्पना अनुचितार्थता नामक दोष के परिहारार्थ की गई है । 


१ अशूकारबिल्तामणि, ५।३०२ २ बही, ५३०४ 
३ वही, ५३०६ ४ वही, ५१३०८ 


२०५ जैनावायों का अलकारशास्त्र में योगदान 


प्रेयान्‌--जहाँ चाटूक्तिपूण वचनों से प्रियतर वस्तु का कथन किया गया 
हो । यथा--- 
काहण्य स्वयि धीरता त्वथि शमस्त्वग्युत्तमत्व त्वयि 
प्रागल्म्य त्वयि घोरता त्वयि महैश्वय त्वयि प्राभवम । 
गाम्भीय त्वय सहला त्वयि यशस्त्वय्युत्तमत्व त्वयि 
क्षेम श्रीस्वयि चक्रभदुमुवमिमा रारक्ष्यता ब्रह्मत्‌ ॥* 


इस गुण की कल्पना पारुष्य दोष के परिहारा्थ की गई है । 
सक्षेपक--जहाँ पर किसी भी कथन को सक्षेप में कहा गया हो | यथा--- 


कुशवशोद्रवाज्जाता बहबों भूमिपा पुरा। 
तेषा सोभाग्यसदर्शो ज्ञानचन्द्रों बिभात्ययम्‌ ॥* 


उपयक्त गुणों का स्वरूप-निरूपण भोज (सरस्वतीकण्ठाभरण) से पूर्ण 
प्रभावित है अथवा यह कहा जाए कि भोज के भावो को अजितसेन ने अपनी 
शब्दावली मे प्रस्तुत क्या है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी | इस प्रकार 
भजितसेन भोज के ऋणी है । इन्होने गुणानुरूप उदाहरणो को प्रस्तुत करने में 
अवष्य अथक परिश्रम क्या है, इनमें सन्देह नही । 


वार्भट द्वितीय ते सबप्रथम भरत सम्मत दस क्ाव्यगणों के नामोल्लेख पूर्वक 
लक्षण प्रस्तुत किए है, किन्तु इन्होने स्वय केठल भाधुर्यादि तोन गुणों को ही 
स्वीकार किया हैँ तथा दोष का अन्‍्तर्भाव इन्ही तीन गुणों में माना है।* 
भावदेवसूरि ने गुण-वणन प्रसग मे पहले भरतादि-सम्मत इलेष, प्रसाद आदि १० 
गुणो का नामोल्लेख किया है, पुन प्रत्येक का लक्षण गौर सक्षेप में उदाहरण भी 
प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में माधुर्याद तीन गुणों का भी 'परै' पद से 
उल्लेख किया है ।* यहाँ 'परै ” पद अन्य मत का दोतक है, अत इनके अनुसार 
६० गुण ही मानता चाहिए। इस प्रसग में भावदेवसूरि ने शोभा, अभिमान, 
हेतु, प्रतिषेत्र, निरुक्त, युक्ति, काय और प्रसिद्धि-इन आठ काव्य-बिह्नों (कामग्य- 


१ अलकारचिन्तामणि, ५१३१०। २ बही, ५३११। 
है दण्डिवामनवाग्भटादिप्रणोता दश काव्यगुणा । वय हु माधुयोज:ः प्रसादलक्षणां- 
स्त्रीनेव गुणान्मन्यामहे । शेषास्तेष्वेवान्तभंवन्ति । 
““ऊाव्यानुशासन-वास्भट, अलकारतिसलकटीका, पु० ३९ । 
४ काव्यालकारसारसशभ्रह-सावदेवसूरि, ४१२-७ । ५ बही, ४४८ । 


अतुर्थ अध्याय दोष-गुण विवेचन २०१ 


लक्षणों) का भी उल्लेख किया है, जिमके लक्षण और उदाहरण निम्न प्रकार 
हैं 

शोभा--दोष का निषेध । यथा--- 

जहाँ तुम हो वहाँ कलियुग भो शुभ है । 

अभिमान--वस्तु विधयक ऊहापोह। यथा-- 

यदि बहु चन्द्रमा है तो उष्णता कैसे ? 

प्रतिषेध--निषेष । यथा-- 

तुमने युद्ध से नही, भौंह (टेडी भौँह) से ही छात्रुओो को जीत लिया । 

निरुकत--निर्ववन । यथा-- 

उन दांनो को मैं इस प्रकार से समझता हूँ, किन्तु आप दोषाकर (दोंषो के 
समुद्र या चन्द्रमा) हैं । 

युक्ति--विशिष्टता । यधा-- 

तुम नवीन जलद हो, जो सोने की वर्षा करते हो । 

कार्य--फलकथन । यथा-- 

रात्रि रूपी स्त्री से विशिष्ट यह चन्द्रमा (आप दोनों के) अष्छेद (संयोग) 
के लिए उदित हो रहा हैं । 

प्रसिद्धि--प्रसिद्ध वस्तुओ में तुल्यता का कथन । यथा-- 

समुद्र जल से महान्‌ हे और आप बल से महान्‌ हैं । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इनके पूर्ववर्ती आचार्य पीयूषवर्ष जयदेव ने भी दस 
काम्यचिह्नो का उल्लेख किया है, जिनमें से आठ तो उक्त भावदेवसूरि उल्लिखित 
ही है, शेंष दो के ताम है--अक्षरसहति और मिश्याध्यवसाय ।* 

अक्षरसह॒ति--थोडे शब्दों से अधिक चमत्कारी अर्थ को प्रतीति । यथा-- 

उषा के पति (अनिरुद्) से अनुगत यह शूर (यादव अथवा वीर) श्रीकृष्ण 
ही हैं ।* 

मिथ्याध्यवसाथ--कार्य और कारण की मिध्याकल्पना करके कार्य-सिद्धि 
का वणन। यथा-- 

चन्द्रमा के किरण-रूपी सूत्र (घागे) में गुथी हुई आकाशन-पुष्पों की माला 

को आप घारण करें ।“ 
१ कावज्यालकारसारसग्रह-भावदेवसूरि, ४॥५। २. वही, ४१०-१३। 
३. घन्द्रालोक, ३।१-९० । ४ वही, ३।१। 
५ वही, ३॥७ । 


३२०१ जैनाबानों का अछूकारशास्त्र में योगदान 


उफ्युंल्लिखित विवेचन से स्पष्ट है कि सभी जैताचार्यों ने पूर्वाचार्यों द्वारा 
सम्सत किसी एक धारा को ग्रहण कर उसका अन्त तक निर्वाह किया है और 
होष का संयुक्तित खण्डन किया है । वास्मट-अधम, विजयवर्णी और भावदेव- 
सूरि--ये तीन जैताचाय भरत जौर वामन आदि के अनुयायी हैं, क्योंकि इन्होंने 
दस गुणो का समर्थन किया है। हेमचन्द्र, नरेन्द्रप्रसूरि और वाग्मठ ठितीय--ये 
तीन जैनाबार्य आनन्दवधन भौर मम्मटादि के समर्थक हैं, इन्होंने माधुयादि 
हीन गुणों को ही स्वीकार किया है तथा शेष का इन्ही में अन्तर्भाव किया है । 
अजितसेन २४ गुणो के समर्थक हैं, अत ये आचार्य भोज के अनुयायी हैं । हैम- 
चन्द्राचाय ने परमत-खण्डन हेतु पूवपक्ष के रूप में स्वोपज्ञ विवेक टीका में किनन्‍्हीं 
गज्ञाततामा आचाय द्वारा समधित पाँच काव्यगुणों का उल्लेख किया है, 
जिसका निर्देश किसी अन्य आचाय ने नहीं किया है, अत उल्लेखनीय है । 
भावदेवसूरि ने काव्यगुणों के अतिरिक्त काव्यचिक्लो पर भी प्रकाश डाला है, 
जो अन्य जैनाचार्यों की अपेक्षा विशिष्ट है । 


यहाँ यह ज्ञातव्य हैं कि सामान्य रूप से जैनचार्यों द्वारा किया गया काव्य- 
गुण विवेचन शास्त्रीय परम्परा का सर्वथा अनुगामी है। सभी आलकारिको ने 
अलकारशास्त्र की परम्परा का अक्षुण्णरूप से निर्वाह करते हुए अपनी विशिष्ट 
शैली में गुण-स्वरूप, गुणालकार-विवेक आदि सभी विषयो पर विवेचन प्रस्तुत 
किया है । हेमचन्द्र के द्वारा अतिरिक्त पाच गुणों का उल्लेखपूर्वक खण्डन साहि- 
स्थक्षेत्र में उनके व्यापक अध्ययन का परिचय प्रस्तुत करता है । इसी प्रकार 
विजयवर्णी के द्वारा प्रस्तुत स्वरचित उदाहरण सस्कृत अलकारशास्त्र की बहुस्वो- 
कत पद्धति का ही अनुसरण है । अजितसेन का प्रयास भी महस्वपृथ है, क्योंकि 
उन्होंने विशेषत॒या जैन-काव्यों से उदाहरण चुने हैं। परम्परा के निर्वाह के साथ 
नवीन दृष्टिकोण का दर्शन इन सभी प्रत्यों में दृष्टिगोचर होता है । 


७ अलंकार-विवेचन 


अलंकार - स्वरूप और महरत 

मरत-मुनि ने अलकारशाल्त्र_ सम्बन्धी प्रत्येक जिवय का विवेखन किया है । 
बलूंकारो के प्रसजु में उन्होंने केवल चार अरूकारों का उल्लेख किया है--- 
उपभा, रूपक, दीपक और यमक ।'* जैसे-जैसे अलंकारशास्त्र का विकास होता 
गया, अलकार विषयक मान्यताएँ दृढ़ होती गईं तथा अछकारों की सख्या में भी 
उत्तगेत्तर वृद्धि हुई है। भरत-मुन्ति ने अलंकार का कोई खक्षण प्रस्तुत नहीं 
किया है। उत्तरवर्ती आरूकारिको की दृष्टि काव्यगत अलकारों के लक्षण पर 
केन्द्रित हुई और उन्होंने अनेक प्रकार की कल्पताएँ की । 

कुछ लोग अलूकार शब्द की “अलंकरोति इति अलकार /” हस व्यूत्यत्ति 
के आधार पर काव्य में शोभावर्द्धक तत्वों को अलकार कहते है! कुछ लोग 
“अलक्रियतेश्नेन इति अलकार ” इस ब्युत्पत्ति के आधार पर जिसके द्वारा 
काग्य अलंकृत किया जाये उसे अलकार कहते हैं। अर्थात्‌ प्रथम व्युत्पत्ति के 
अनुसार अलंकार काव्य के स्वाभाविक धम हैं, जबकि द्वितीय ब्युत्पत्ति के अनु- 
सार अलकार साधन मात्र हैं, स्वाभाविक धर्म नहीं! अत जिस प्रकार कटक- 
कुण्डलादि लोकिक अरूकार कामिनी के दरीर को सुशोभित करते हैं, उत्ती 
प्रकार यमकोपमादि अलंकार काव्य-शरोर को सुक्षोभित करते हैँ । 

कालान्तर में अलकारशास्त्र कई सम्प्रदायों में विभक्‍त हो गया, जिनमे 
अलकार-सम्प्रदाय, रौति-सम्प्रदाय, घ्वनिन्सम्प्रदाय, वक्रोक्ति-सम्प्रदाय और 
रस-सम्प्रदाव श्रमुख हैं। ये सम्प्रदाय अलंकार, रोति, ध्वनि, वक्ोक्ति अचबा 
रस इनमें से किसो एक को ही काव्य का सर्चवस्व सानते थे। अछंकार-सम्पदाग 
के सल्यापक आचार्य सामह थे। इसीलिये इनकी अलंकारवादी आचार्यों में 
गणना की जाती है। आचार्य भागह से अलंकार को इतनी महा प्रदात 
को कि सम्पूर्ण काव्यकषास्त्र ही अलकारशास्त इस संज्ञा से अभिन्‍्तत 
होने लगा, किन्तु अलंकारों का महस्व विभिन्‍न आचार्यों की दृष्टि में विभिन्‍्य 
प्रकार से मिरूपित हुआ । आचार्य सामह के समय तक अछंकार शक 


१ लॉटचरशारभं, १७४६। 
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का बर्थ व्यापक होकर काव्य सौन्‍्दय के समस्त तत्वों का बोघक हो चुका 
धा। दण्डी ने काव्य की कोमा बढाने वाले सभी घधर्मो को अलकार कहा 
है।* इसी प्रकार वामन ने काव्य में सौन्दर्य के आधायक सभी 0त्वों को 
अलकार स्वीकार किया है ।* हतना ही नहीं दण्डी ले अलकारों का विवेचन 
करने के पश्चात्‌ स्पष्ट लिखा है कि दूसरे ग्रन्थों में जो सन्धि, सम्ध्यज़, वृत्ति, 
दृत्यज् तथा उनके रुक्षणो आदि का वणन किया है, उन्हें हम अलकारों के 
अन्तर्गत ही मानते हैं ।* अलकारो की इससे विस्तृत व्याख्या और क्या हो सकती 
है. ? लेकिन दण्डी की इस विस्तृत व्याख्या की मान्यता धीरे-धीरे घटने रूगी 
और आनन्दवर्धत ने अलकारो को कटकादि आभूषणों की तरह बज़ो (शब्द 
और अथ) के आश्रित स्वीकार किया है ।* इस प्रसंग मे अलकारदप्पणकार का 
कहना है कि अत्यन्त सुन्दर होने पर भी अलकाररहित काब्य जनसमह में पढ़ने 
पर उसी प्रकार सूशोभित नहीं होता, जिस प्रकार अलकार विहोन अत्यन्त 
सुन्दर स्त्री का मुख विमल होने पर भी सुशोभित नही होता है ।" इसी प्रकार 
मम्सट ने रसणी के हार आदि आमूषणों को तरह काव्य सें शब्द और आर्थ का 
अज़्ज रूपेण कभी-कभी उपकार करने वाले क्रमश अनुप्रास (शब्दालकार) और 
उपमा (अर्थालकार) आदि को अलकार स्वीकार किया है ।* 
जैनाचाय वाग्मट-प्रथम ने लिखा है कि जिस प्रकार अलंकारो के अभाव में 
स्त्री का रूप मुशोभित नही होता है, उसी प्रकार अलंकारो से रहित काव्य भी 
सुशोभित नही होता है।* हेमचन्द्र ने काव्य में अज्भो (शब्द और अर्थ) के 
भाधित रहने वालों को अलकार स्वीकार किया है ।* नरेन्‍्द्रप्रभसूरि शौर्यादि को 
तरह आ मा के आश्चित रहने वाले गुणों से विपरीत हारादि अलूकारो कौ तरह 
आह्ाय (ग्रहण करन और त्यागने योग्य) अनुप्रास और उपसादि को अलकार 





१ काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलकारान्‌ प्रचक्षते। -+काव्यादर्श, २११ । 
२ काब्यालकारसूत्र, १।१।२-३। 

है. क्राव्याशश, २३६७ । ४, घ्यम्यालोक, २।६ । 

५ अख्चत सुन्दर पि हु निररकार जणम्मि कीरतं । 


कामिणि मुह व कब्य होइ पसण्ण पि विश्छाअ ।-«- भलकार्‌दप्पण, ३ । 
काज्यप्रकाह, ८६७ । 

७, स्त्रीरूपमिव नो भाति त बुवेधलक्रियोच्चयम्‌ । “च्वाग्भटालकार, ४।१ | 
< अज्भुश्निता बलकारा । “>काव्यानृुशासत, ११६ । 
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मॉन्ते हैं ।। विजयवबर्णी ने अपता मत प्रकट करते हुए लिखा हैं कि जैसे संसार 
में अलंकारविहीन स्त्री का रूप सुशोभित भही होता है, उसों श्रकार अ्लकार ते 
रहित काव्य भी सुभोभित नहीं होता है। उनके अनुसार कांब्य के अंज्ध भूत 
शब्द भौर थैथ के आश्रित रहने वाले तथा काब्य में चारुत्व के हेतु चि!त्रोपमादि 
अलंकार कहुरूते हैं ।* इसी प्रसज्ू मे अजितसेन ने लिखा है कि जिस प्रकार 
बारुत्व के हेतुभुत हार, करधती आदि से अज़ सुशोभित होते हैं, उसी अ्रकार 
काव्य के मज़ूमृत शब्द और अर्थ को सुशोभित करन वाछे तत्व अछूकार हैं ।* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि दण्डी काव्य में शोभावर्धक तत्त्वों का अलकारे 
मानते हैं और वामने सौन्दर्यमात्र कौ। किन्तु कालान्तर में आनन्दबधन आदि 
आचार्यों ने रमणी के कटक-कुण्डलादि आभूषणों की तरह अनुप्रासादि शब्दा- 
लकारो और उपमादि भर्थालकारो को क्रमश शब्द और अथ के आश्रित काव्य 
का शोभाधायक तत्त्व स्वीकार किया है, जिसे पश्चवांदुवर्ती जैनाचाय अलकार- 
दण्पणकार और मम्मट ने प्रतिष्ठा प्रदान की है । जैनाचाय वारभट-प्रथम, हेम- 
अन्द्र, नरेन्द्रप्रभसरि, विजयवर्णी और अजितसेन आदि अलकार और उसके महत्व 
के प्रसद्भ में अपने पूवंबर्ती आचाय आमन्दवधन और मम्मट के पूर्णत ऋणी हैं । 


अलंकारो के भेद 


आचाय भरत ने केवछ चार आलकारो का उल्लेख किया है और भागह ने 
अडतीस । किन्तु उक्त दोनो पूर्वर्सी आचार्यों ने क्षब्दालकार और अर्थालकार 
जैसा कोई उल्लेखनीय भेद सही किया है। जबकि परवर्ती आचार्यों ते शब्द 
और अर्थ को मांपदण्ड मानकर शब्दों पर आश्रित रहने वाले अलकारों को 


१ श्रयन्तो४प रस सन्त जातु तेभ्यो विपर्ययम्‌ । 
ये तु विश्वत्यलकास्तेध्नुप्रातोपमादय ॥ “-अलंकारमहोदधि, ६॥२। 
२ स्व्रीरूष निरलककार ते विभाति यथा भुवि । 
तथा काव्य ॥ 
काव्याजुभूतो दब्दाों स्रिताश्चित्रोपमादय । 
अलूकारा प्रकीस्य॑म्ते काग्यथारत्यहेतव ।। 
-+शयुद्धारा॑कंबन्द्रिका, ९११-२ । 
३ चादुत्वहेतुना प्रेत बस्त्वल॑क्रियते*हगंवत्‌ । 
हारकाड्थ्यादिभि प्रोक्‍्त, सोपलूंकार कवीशिमि. ॥ 
“ब'लकारसिल्ताभणि, ४१ | 
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शक्दालकार और अथों पर आश्रित रहने वाले अल्ंकारों को अर्भालकार माता 
है। कुछ आचायों ने उक्त दो के अतिरिग्त शब्द और अर्थ पर समान रूप से 
छाखित रहन थाले अलकारों को उभयालकार कहा है। आभार मम्मट ने 
अछकारों के विभाजन का मापदण्ड अन्वय-व्यतिरेक स्वीकार किया है ।' जिसके 
विद्यमान रहने पर जो विद्यमान रहे वह अभ्वय और जिसके विद्यमान न रहने 
पर णो विद्यमान न रहे वह व्यतिरेक कहलाता है । भर्थात्‌ जहाँ शब्द के परि- 
बहन कर देने पर अलकारत्व नष्ट हो जाये वहाँ शब्दालकार और जहाँ शब्द 
के परिवतन कर देने पर तदथक शब्दनिवेश से अलकारत्व नष्ट न हो वहाँ 
अर्थालकार होता है। इसी मान्यता को शब्दपरिवृत्यसहिष्शुत्व और दाब्दपरि- 
बुलिसहिष्णुत्व कहा जाता है । 
आचाय भरत और भामह के अलकारों पर परवर्ती आचारयों द्वारा स्वीकृत 
विभाजन रेखा को मान लिया जाए तो मरतसम्मत चार अलकारो में से यमक 
और भामह सम्मत ६८ अलंकारो में से अनुप्रास और यमक शब्दालकार की 
कोटि में आते हैं, जिसका विस्तत विवेचन अलकार-वर्गीकरण के प्रसग में 
किया जायेगा । 


हब्दालकार 


जहाँ शब्दगत चमत्कार पाया जाए वह शब्दालकार है। इब्दालकार में 
शब्दों की विशेष महत्ता होती है। शब्दो का परिवत्तन होने पर काव्यगत सौम्दय 
विनष्ट हो जाता है। अत इसमें शब्द परिवतन सम्भव नही है। सम्प्रति विभिन्‍म 
झालंकारिको की शब्दालकार विषयक मान्यताओं का आकलन किया जा रहा है । 


आचार्य भरत का 'एब्दाभ्यासस्तु यमकम्‌' यह कथन यमक के शब्दालकार 
को पुष्टि करता है। आचाय भामह ने केवल दो शब्दालकारो का उल्लेख किया 
है--भनुप्रास और यमक । दण्डी ने यसक और चित्रालकार का 'काव्यादश' के 
तृतीय परिच्छेद मे निबन्धन कर इन्हे निश्चित ही अन्य उपमा-रूपकादि 
अलकारो से पृथक (दाब्दालकार) स्वीकार किया है। रुद्रट ने स्पष्ट रूप से 
वक्नोक्ति, अनुप्रास, यमक, इलेघ और चित्र को शब्दालकार कहा है ।* 

जैनाचाय अलकारदप्पणकार, भरतन्मामह आदि पूर्वाचार्यों की तरह 


काव्यप्रकाश पृ० ४२३ । २ नाट्यशास्त्र, १७।६२ । 
३ वक्रोक्तिरनृप्रासो यमक इलेषस्तथा पर खचित्रम्‌ । 


शब्दस्यालकारा इलेबो3यस्यापि सोउन्यस्तु ॥ --काव्यालकार २।१३। 


| 
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हब्दालंकार ओर अर्थालंकार जैसे विभाजन के विषय में मौन हैं, किन्तु उन्होंने 
अनुप्रास और यम्क का उल्लेख किया है, जो शब्शलकार को कोटि में 
आते हैं। 

कत्चार्य मम्मट ने धक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इल्ेथ और चित्र को शब्दा- 
छंकार स्वीकार किया है| पुनरुक्तवदाभास उनके मह्त भें उमयालंकार है ।'* 

जैनायाय वस्भट-प्रथम ने चित्र, वक्रोबक्ति, अनुप्रास और ग्रमक इत चार 
अलकारो को शब्दालकार कहा है | उन्होंने चित्र के एकस्वरचित्र आदि अवेक 
भेद प्रस्तुत किए हैं ।/ वक़रोक्ति के केवल दो ही भेद किए हैं--समंगश्लेब- 
देक़ोक्ति और अभगषलेषवक्रोबित ।९ उन्होंने मम्मठ-सम्मत काकु-वक्रोक्ति का 
उल्लेल नही किया है ! इन्हें अनुध्रस के दो भेद मान्य हैं--छेकानुप्रास और 
हाटानुप्रास* तथा यमक के २४ भेद, जिनका सोदाहरण विवेखत किया है ।* 

कआचार्य हेमचन्द्र ने वाग्मट-प्रथम सम्मत उक्त चार शब्दालकारों के अति- 
रिक्त इलेघष और पुनरक्ताभास--इन दो अछकारों को भी शब्दालकारों की कोटि 
में स्थान दिया है। उन्होंने अनुप्रास का सामान्य विवेचन किया है, जिसमें 
व्यक्जनों की आवृत्ति को अनुप्रास कहा है ।' यमक के सम्बन्ध में हेमचन्द्र को 
धारणा पूर्वाचारयों के समान है, किन्तु उन्होंने यमक के जिन पादज १५ भेदों का 
उल्लेख किया है,*? वे महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अतरिक्त उन्होने पाद को दो भाग में 
बाट देने पर २८ भेद," तीन भागों में बाट देने पर ४२ भेद, चार भागो में बांट 


१ अलकारदष्पण, गाथा, ५,९ | २ काव्यप्रकाश, बवम उल्लास । 

३ वही, पृ० ४३९। 

४ चित्र वक्रोक्यनुप्रासो यमक ध्वन्यलक्रिया । “-वास्भटालंकार ४॥२ । 
५ बहोी, ४९-१३ । ६ वही, ४।१५-१६। 

७ चही, ४।९७। ८ वही, ४।२३-४९। 

९ व्यजनस्यावृत्तिरनृप्रास । --काम्यानुशासन, ५।१। 


१० यमक पादे तस्य थे भागे भवति । तत्र पादज पण्चदशधघा | तथा हि 
प्रथमो द्वितीयादाबावतते द्वितीयस्तृतीयादों । तृतीयइ्चतुर्थ इति चढटू। 
प्रथमो द्वितीयतृद्रोययोद्दितीयजतुर्थयोस्तृतीयचतुभयोश्वितो यस्तृतीयचतुर्धपोरिति 
चत्वार । प्रथमस्त्रिष्यश्पीत्येक । प्रथमों द्वितीये तृतीयश्चतुर्थे इति। 
प्रथमशचतुर्थ द्वितीयतृतोय इति द्वो । अर्धावुत्ति इलोकाबु तिश्वेति । 
दें इति | “+काव्यानुशासन, ५३। वृत्ति । 

११ द्रष्टठ्य, काव्यातुशासम, पु० ऐे०२। 
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देसे पुर ५६ भेद तथा अन्य अनेक यमक-मेदो की कल्पना की है ।' चित्रालकार 
का उन्होंने जो लक्षण' प्रस्तुत किया हैं, उससे उनकी थित्रालकार भेद विषयक 
मान्यता भी स्पष्ट होती है । उनका यह लक्षण भोज से प्रभावित है ।' हेमचम्द्र ने 
इकेय के प्रसग में सर्वप्रथम रुद्रट सम्मतर्न वण, पद, लिंग आदि आठ भेदों का 
उल्लेख किया है।" पुन भाषाएलेष के ५७ भेदों का कथन है, जो अन्य-प्राचार्यों 
द्वारा सान्‍्य भेदो से सर्वाधिक है। वक्रोक्तिलक्षण” प्रसग में हेमचन्द्र न काकु- 
अक्रोव्ति को मलकार स्वोकार नही किया है, अपितु उसे मात्र पाठयम कहा है 
तथा इसके समथन मे उन्होने राजशेखर की पक्षित को उद्धुत किया है ।* पुलुरु- 
क्ताभास"? हेमचन्द्र के मत में शब्दालकार है। हस पर उन्होने कोई विशेष 
टीका-टिप्पणी नही की है । 

नरेन्द्रप्रभमूरि ने अनुप्रास, यमक, चित्र, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्तवदा- 
भास--इन छ शब्दालकारो को स्वीकार किया है। इनका अनुप्रास-विवेचन भोज 
से प्रभावित है । नरेन्‍्द्रप्रभसूरि ने सब प्रथम अनुप्रास के चार भेद किये हैं-- 





१ द्रष्टव्य, काव्यानुशासन, प० ३०४-३०५। 
स्वरव्यज्जनस्थानगत्याक[रनियमच्युतगूढादि चित्रमू । बही, ५४ । 
वणस्थानस्वराका रगतिबन्धाप्रतीहू य. । 
नियमस्तद्बुध घोढा चित्रभित्यभिधीयते ॥ 

“--सरस्वतीकण्ठाभरण, २।१०९ ( 

४ वणपदलिंगमाषाप्रकृतिप्रत्ययविभक्तिवचनानाम्‌ । 
धत्रा्य मतिमद्भिविधीयमामोषष्टथा भवति ॥ --काव्यालकार, ४२ । 

५. काव्यानृशासन, ५॥५। वृत्ति । 

६ सस्क्ृतप्राकृतमागधपिशाचसूरसेनापश्रशभाषाणां द्वियोगे पच्रदश, श्रियोगे 
विशति , चतुर्योगे पञुचदरश, पण्चयोगे पट, षट्योगे एक । सर्वमीलने भाषा- 
इलेघस्प सप्तपचाशदूमेदा | “-वही, ५१६ वृत्ति । 

७. उक्तस्थान्येनान्यथा इलेषादुक्तिवंक्रोकित । --काव्यानुशासन, ५६ वृत्ति। 

८ कावुवक्रोक्तिस्त्वलकारत्वेत न वाच्या । पाठधमत्वातू । 

“-बेही, १० ३३३ । 

९ अभिष्रायवान्‌ पाठ्धर्म काकु स कथमछकारीस्यादिति यायावरीय । 

“काब्यानुशासन, पृ० ३३३।, काव्यमीमांसा, पृ० ८३ । 

१० भिल्ताइृते शब्दस्येकाथतेव पुनरक्ताभास । “-काव्यानुशासन, ५४८ । 


पंचम आध्याय ' अंलंकार-विवेवन २०९ 


अति, छेक, वुलि और छाट ।' पुत्र श्रुति के शुद्ध, संकीर्ण और नागर--प्रे तीन 
पद किये हैं ।* छेक चार प्रकार का होता है--क्रमशाऊी, विपर्यस्त, वेणिका 
और गधित ।* वृत्तियां तीन प्रकार की होती हैं--उपनागरिका, परुषा और 
कोमला । नरेन्द्रप्रमघूरि के अनुसार जिसमें समान वर्मों के अक्षरों की आवुत्ति हो 
वह बृत्यनुप्रास है, यह कवित्व का प्राणमूत है तथा यह बारह प्रकार का होता 
है--कर्णाटी, कौम्तली, कोंगो, कौंकगी, वानवासिका,त्रावणी भाथुरी, मात्सी, 
सागधी, ताम्नलिप्तिका, उड़ी और पौण्ड़ी ।/ वृत्यनुप्रास के ये बारह भेद भोज- 
सम्भत हैं।' इसी प्रकार नरेन्द्रप्रभसूरि ने स्वभावत , उपचारवशात्‌, वीप्सा से, 
आभीदण्य से, कषादि घातुओ से णमुलू प्रत्यय करने पर उसी धातु के उपपद 
रहने से जौर सम्भ्रम से जो पदों की आवृत्ति होती है, उन्हें लाटानुप्रास के 
भेद कहा है ।” इन्हें भोज ने नामद्विरुक्ति अनुप्रास कहा है। नरेन्द्रप्रमसूरि ने 
सभडुु्लेष के वर्ण-पदादि आठ भेदो की तरह अभद्भरलेष के भी आठ भेदो की 
सम्भावना की है तथा द्लेष को अर्थयत भो स्वीकार किया है । पुनरक्तवदाभास 
को उन्होने शब्दालकार भी कहा है और शब्दार्थालकार भी ।** शेष शब्दालकार- 
विवेचन सामान्य है । 

विजयवर्णी ने यमक, चित्र, वक्रोक्ति और अनुप्रास--हत चार अलकारो 
को शब्दालकार कहा है ।५+ 


१ अलकारमहोदर्धि, ७४२ । २ बही, ७।४। 


३. क्रमशाली विपर्यस्तों देणिका गरितस्तथा। 
क्रमशाली क्रमोपेत', विपर्यस्त क्रमात्ययों ।। 


आवाययान्तगतानेकवर्णा वृत्तिस्तु बेणिका | 


गर्भितस्टपहरो वर्भस्तोमों यत्रान्यगभित ॥| ->बही, ७।८-९ | 
४ यदि वा यत्र वर्ग्याणा वर्ष्येरावतंते निजे । 
वृत्यनुप्रासमिच्छन्ति त कवित्वेकजीवितम्‌ ।। >-बवही, ७।१४। 


वही, पृ० २१२-२१४६। ६ द्रष्टब्य, सरस्वतीकष्ठाभरण , १(७९-८० ! 
अलकारमहोदधि, ७॥१७-१८ । 
दष्टव्य, सरस्वतीकण्ठाभरण, २।९९ | 
अभंगरलेषोध््य टशेब यथासंभव शेय । अलंकारमहोदधि, पु० २२२ । 
० शद़दानासामुखे यस्मिस्तेकार्यत्वावभासनम्‌ 
पुनश्कतवदाभात शब्द-शब्दार्गगानि तत्‌ ।--अलंकारमहीदि, ७।२४ | 
११ यमक विन्वक्रोक्तिरसूप्रासह्वतुविष 
बाब्दालंकृतय शोक्ता *' *' " ॥-“पुंगाराजकचस्किका, ९४५ | 


शै४ 
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अजितसेन मे भी उक्त विजयवर्णी-सम्मत चार अलंकारों को शब्दालंकारं 
स्वीकार किया है।' उनका शब्दालकार-विवेचन विस्तृत है। अलकार-बिन्ता- 
भणि के द्वितीय परिल्छेद में लगभग दो सौ पद्चो में मात्र चित्रालकार का 
विवेचन किया है । शेष वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक--हन तीन शब्दालकारों 
का विवेचन तृतीय परिच्छेद में है । 

अजितमेन ने चित्रालकार के जिन भेदों का उल्लेख किया है, उनके नाम 
निम्म प्रकार है--व्यस्त, समस्त, द्विव्यस्त ह्विसमस्त, व्यस्त-समस्त, ढ्विव्यस्त- 
समस्त, द्विसमस्तकसुब्यस्त, एकालाप, प्रभिन्‍नक, मेद्यभ्ेदक, ओजस्वी, सालकार, 
कौतुक, प्रब्नोत्तरसम, पृष्ठप्रश्न, भग्नोत्तर, आद्युत्तर, मध्योत्तर, अन्तोत्तर, अप- 
ह्ृत, विपम, वृत्त, नामाब्यात, ताकय, सौत्र, शाब्दिक, शास्त्रार्थ, वर्णोत्तर, 
वाक्योत्तर, श्लोकोत्तर, खण्डोत्तर, पादोत्तर, सुचक्रक, पद्म, काकपद, गोमृत्र, 
सवताभद्र, गत प्रत्यागत, बद्धमानाक्ष र, हीयमासाक्षर, श्युल्लुल और सागपाश ।* 
इनके अतिग्वित प्रहेलिका, मुरजबन्ध, अधभ्रमगृढ, एकाक्षर, दयक्षर, दर्पणबन्ध, 
पट्टकवन्य तालबृन्त, लि सार बन्ध, ब्रह्मदोषिका, पशुबन्ध, यानबन्ध, चक्रवृत्तक, 
भज्जारबन्ध निगृढ़पाद, छत्रवध, और हारबन्ध आदि भेदो का भी सलक्षणो- 
दाहरण विवेचत किया है ।' द्षेष वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक्र--इन तीन 
अलकारो वा सामान्य विवेचन किया है।* 


वासर्भट द्वितीय” और भावदेवसूरि' ने चित्र, इलेष, श्रनुप्रास, वक्रोक्ति, 

पमक और पुनरुक्तवदाभास--इन छ को शब्दालकार स्वीकार किया है। सिद्धि 

चन्द्रगणि ने शब्दालकारो के विषय में कोई विद्येष ऊहापोह नही किया है”, 
अपितु आचाय मम्भट की सरणि को ही अपनाया है । 


६ द्रष्टध्य, अलकारचिन्तामणि, २१। 

२ बही, २।३-८। हे द्रष्टव्य, वही, २११२५-१९० । 

४. द्रष्टव्य, वही, तुतीय परिच्छेद । 

५ चित्रइ्लेषानुप्रासवक्रोक्तियुक्तियमकपुनरक्तवदाभासा घट दाब्दालकारा । 
““काब्यानुशासन-बारभट, पृ० '४६ । 

६ स्थाद वक्रोक्तिरनुप्रासो यमक इल्ेष इत्यपि । 


चित्र पुनरक्तवदाभास शब्देष्वलकृति ॥--#ाम्याक्कारसा रसग्रह, ५११ | 
७ द्रष्टव्य, काव्यप्रकाश्लण्डन, नवम उल्छास | 


पंचम अध्याय अलंकार -विदेघषन २११ 


हस प्रकार जैनाचायों द्वारा किये गये उक्त दाब्दालकार-विवेधत से शात 
होता है कि अलकारदप्पणकार ने अलकारों का शब्द-अर्थ जैसा विभाजन न करते 
हुए भरत-भाभह आदि पूर्वायायों का अनुगमन किया है । वारभ्ट-प्रथम, विजय- 
वर्णी और अजितसेन ने केवल चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास ओर यमक«--इन चार 
अलकारो को शब्दालकार भाना है। शेष का हेमचन्त्र, नरेन्द्रप्रभवुरि, वाग्भट- 
द्वितीय और भावदेवसूरि ने श्लेष ओर १नरुक्‍्तवदाभास--हन वो अन्य अलकारों 
का भी वाग्भट-प्रथम आदि सम्मत उक्त चार अलकारों में समावेश कर छ. 
शब्दालकारो को स्वोकार किया है । वारभट-प्रथम झौर विजयवर्णी ने पुनरक्‍त- 
वदाभास का उल्लेख ही नहीं किया है तथा इलेष को अर्थालंकार माना है | 


हेमचन्द्र, नरेन्‍्द्रप्रभसूरि, वास्भट-द्वितीय और भावदेवसूरि ने इछेष को शब्दालंकार 
और अर्थालंकार दोनों स्वोकार किया है । 


जैनासार्यों ने चित्रादि अलंकारों के जिन भेदों का उल्लेख किया है। उनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जहाँ आचाय मम्मट ने यमक के ग्यारह भेदों 
का उल्लेख किया है', वहीं आचार्य हेमचन्द्र ने यमक के पन्द्रह भेदों का उल्लेख 
कर अपनी ताकिक बुद्धि का परिचय दिया है । इसी प्रकार मम्मट ने पाद को 
दो भागो में विभकत करने पर बीस, तोन भागों में विभक्त करने पर तौस, 
ओऔर चार भागो में विभक्‍त करने पर यमक के चालीस भेदो का उल्लेख किया 
है, किन्तु हेमचन्द्र मे क्रमश अट्टठाइस, बयालीस और छप्पन भेदों का उल्लेख 
किया है। हेमचन्द्र ने भाषाए्लेब के जिन सत्तावन भेदों को स्वीकार किया है, ये 
महत्त्वपूण है। उन्होने काकु-वक्ोक्ति को मात्र पाठघर्म स्वीकार फिया है, जबकि 
आचार्य भम्भट ने काकुव क्रोश्ति को अलकार कहा है ।' हेमचन्द्र ने पुनरक्तवदा- 
भास को शब्दालकार माना है, उभयालकार नही ।* 

नरेन्द्रप्रभसूरि का अनुभप्रास-विवेचन भोज से प्रभावित है, उन्होंने सभजजुर्केष 
के वर्ण-पदादि आठ भेदों की तरह अभद्भुबलेष के भी आठ भेदों को सम्भावना 


१ प्रथमों द्वितोयादी, द्वितीयस्तृुतीयादो, तृतीयश्चतुर्थ, प्रथमस्त्रिष्यपोति सप्त । 
प्रथमो द्वितोये तृतीयश्चतुर्थ, प्रथमश्चतुर्थे द्वितीयस्तृतीये इति हैं। 0र्देबं 
पादज नवश्ेदम्‌ । अर्धावृत्ति इलोकावृत्तिक्चेति दे । 

“--काव्यप्रकाक्ष, पृ० ४१० । 

२ द्रष्टव्य, वही, पृ० ४९१ । ३. बद्रष्टव्य, वही, ९७८ । 

४ आचार्य मम्मट ने पुमदकतवदाभास को उमयालंकार माता है । 

“यही, १० ४३९ । 
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की है, जो विचारणोय है । नरेन्द्रप्रससूरि का पुनरक्तवदाभास-विवेचन मस्मट 
से प्रभावित है । 


अजितसेन ने चित्रालकार के जिन महत्त्वपृण भेदों का उल्लेख किया है, वे 
आहच्यंचकित करने वाले हैं। शेष शब्दालकार-विवेचन परम्परानुकूल है । 


अर्थालकार 


जहाँ अर्थगत चमत्कार पाया जाए वह अर्थालकार है, इसमे अथ को 
प्रधानता रहती है । अर्थालकार में शब्द-परिवतन होने पर भी अर्थ के कारण 
चमत्कार विद्यमान रहता है | यही इसका प्रमुख वेशिष्ट्य है । 


भरत-भामह से लेकर अद्यावधि सभी आलकारिको ने अर्थालकारो का 
विवेचन किया है । आचाय भरत द्वारा उल्लिखित चार अछकारो में से यमक 
को छोड़कर शेष तीन अलकारो में अर्थथतत सौन्दर्य होने से भर्थालंकार हैं । 
आचाय भामह ने ३८ अलकारो को स्वीकार किया है", जिनमें अनुप्रास और 
यमक को छोडकर शेष ३६ भर्थालकार हैं । दण्डी ने ३५ अलकारो का उल्लेख 
किया है तथा मम्मट ने ६१।* अप्यय दीक्षित के समग्र तक इनकी सख्या 


शताधिक हो गई थी ।४ प्रस्तुत में जैनाचार्यों द्वारा मान्य अर्थालकारों का विवेशन 
किया जा रहा है । 


जैनावाय अलकारदप्पणकार ने कुल ४० अलकारों का उल्लेख किया है-- 
उपमा, रूपक, दीपक, रोध, अनुप्रास, अतिशय, विशेष, आक्षेप, जाति-व्यतिरेक, 
रसिक, पर्याय, यथासव्य, समाहित, विरोध, सहाय, विभावना, (अगूढ-) भाव 
अर्थान्तरन्यास, परिकर, सहोक्ति, ऊर्जा, अपकृति, प्रेभातिशय (उह्र्तत, परिवृत्त 
दरग्योत्तर, क्रियोत्तर, गुणोत्तरो बहुश्लेष, व्यपदेदा, स्तुति, समज्योति, अप्रस्तुत- 
प्रशसा, अनुमान, आदर्श, उत्प्रेक्षा ससिद्धि, आशीष, उपमारुपक, निदर्शना, 





द्रष्टब्य, काव्यालकार-भामह । 
काव्यादर्श, २।४-७ । 


काव्पप्रकाक्ष, विश्वेश्चरक्रुत हिन्दी टीका, पृ० ४४१ । 
अध्ययदीक्षित ने १२३ अलकारो का विवेचन किया है । 


+- द्रेष्ठम्य, कुवलूयानन्द । 


न्द्‌ खा 0 लत 
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उपेक्षावपव, उदृभिदु, वलित, अमेद-वलित और यमक ।" इतमें से अनुश्रास और 
यमक को छोड़कर शेष ३८ अर्थालकार हैं। अछकारदप्पणकार ने श्रमातिधय, 
द्रब्यासर, क्ियोतर, गुगोतर ओर समज्योति नामक सवीन अलकारो का 
उल्लेख किया है । 


बाउमट-प्रयम ने अर्याल्कारों को सख्या पैंतीस स्वीकार की है--जाति, उपभा, 
रूपक, प्रतिवस्तुपमा, अन्तिमान, आक्षेप, सशय, दुष्टान्त, व्यतिरेक, अपह्ृल वि 
तुल्ययोगिता, उत्प्रेक्षा, अर्थान्चरन्यास, समासोक्ति, विभावना, दीपक, अतिदाय , 
हेतु, पर्यायोक्ति, समाहित, परिवृत्ति, यथासरुय, विषम, सहोमिति, विरोध, 
अवसर, सार, इलेश, समुख्वय, अप्रन्‍्तुतप्रशसा, एकावली, अनुमान, परिसख्या 
प्रबनोत्तत और सकर | ये सभो अलंकार पूर्वाचायों द्वारा मान्य हूँ। इनमें 
जाति अलकार स्वभावोक्ति का पर्यायवाचों हैं। वाग्मट-प्रथम ने उपमा के 
जिन भेदो का उल्लेख किया है, उनके नाम हँ--उपमेयोपमा, अनम्ययोपमा, 
अनेकोपमेयमूलोपमा और अनेकोपमानमूलोपमा ।* इनमें से अनेकीपमेयसूलोपमा 
को छोड़कर शेष उपमेयोपमा, अतन्वयोपमा, और अनेकोपमानगूलोपसा क्रमश 
आचाय मम्पटादिलसम्मत उपमेयोपमा, अनस्वय और मालछोपमा अलकार हूँ । 
१ उपमा-हरूवअ-दीवअ-रोहाणुप्पास-अइसअ-विसेस । 

अक्खेव-जाइबइरेअ-रसिअ-पज्ञाज भणिआमो ॥ 

जहासंस्त (ख) समाहिअ-विरोह-ससभ-विभावणा भावा । 

अत्यन्तरणासो-अण्णपरिअरो तह सहीसी भ ॥॥ 

जज्जा अवण्हवइओ पेम्माइसओ उदत्त-परिअत्ता । 

दब्बुत्तर-किरिउत्तर-गुणुत्तरा बहुसिलेसा भ | 

बबओस-थुई (ह) समजोइआइअ-अपसत्थुअपससा भ ॥! 

अणुमाण आअरिसो उपेक्खा तह अ ससिद्धी ॥ 

आसीसा उवमा-रूवअ तर जाणदइ णिअरिसिण तह अ । 

उपेक्खा च अ (भो)स्रेअ वलिअ जमओंहि सजुत्ता ॥ 

भेतिअ-मित्ता एए कब्वेसु पडिद्ठलआा अलकारा । 

अधहिआ उवक्करमेणं दीसाओ दोण्णि संखाओो | 

--अंलंकारदप्पण, गाया ५-१० | 

२ बाग्भटालकार, ४२-६। 
३ द्रष्टव्य, वही, ४।५४-५७ । 
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अनेकोपलेयमूलोपमा नास्क भेद उसकी स्वतत्र कल्पना न होकर आचार्य भरत 
का एक देश अनुगमन है। क्योकि भरत ने एक उपमेय का एक क्षथवा अनेक 
उपमानो से तथा अनेक उपमेयो का एक अथवा अनेक उपमानो से होने 
बाले सादृष्य वर्णन को उपमा के भेद मातने की ओर सकेत किया है।' 

वाग्भटन्यथम ने अन्य जिन अल्कारो का स्वरूप-विवे्रन किया है, उनके 
मूल में भरत, भामह, दण्डी, उदभट, रुद्रट, रुग्यक ओर मम्मट आदि आचायों 
का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता हैं। उन्होंने किसी एक काचाय को आधार नही 
माना है, अपितु जिस आचाय॑ का जो लक्षण उन्हें उचित प्रतीत हुआ है, उसे 
उन्हाने अपने शब्दों में उल्लिखित क्या है। वाग्भट-प्रथम द्वारा प्रतिपादित 
किसी-किसी अलकार का रक्षण अन्याचार्यों के किसी एक उपकेद के स्वरूप को 
लेकर भी हुआ है । यथा सहोकक्‍्ति का लक्षण ।* यह लक्षण रुय्यक के सहोवित के 
एक उपभेद कायकारणप्रतिनियमविपययरूपा सहोक्ति! पर आधारित है, 
जिसका लक्षण उन्होंने कायकारण का तुल्यकालत्वेन निबन्धन क्या है।* 
वास्भट-प्रथण का सहोक्ति लक्षण इसी एक उपझेद पर प्रवाष्या डालता हैँ । 
सक्षेप में कहा जा सकता है कि वास्भट प्रथम के दीपकालकार पर भरत और 
भामह, अप्रस्तुतप्रशसा, प्रतिवस्तूपमा और दुृष्टान्त पर भामह (अन्तिम दो पर 
उद्धट का भी), बर्थान्तरन्यास, तुल्ययोगिता, हेतु और समाहित पर दण्डी, 
समुच्चय और अवसर पर रुद्रट, जाति ओर व्यतिरेक पर दुग्यक, रुपक, उत्प्रेक्षा, 
पर्यायोक्ति, अतिषाय (अतिशयोक्ति), आक्षेप, विरोध, विषम, परिसख्या, सकर 
और एकावली पर भम्मट का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनके अनुसार सड्ूरा- 
१ द्रष्टव्य--एकस्थेकेन सा कायनिकेनाउप्यथवा पुन । 

अनेकस्य तथैकेन बहुना बहुभिस्तथा ॥। 
“्नाटयशास्तर, १७४५ । 

२ सहोक्ति सा भवेद्‌ यत्र कायकारणयों सह । 

समुत्पत्तिकथा हेतोवक्तु तज्जन्मदाकक्‍तताम्‌ ॥--वबाग्भहालकार, ४।११९। 
३ रुय्यक ने कार्यकारणप्रतिनियमविपर्ययरूपा सहोक्ति का जो उदाहरण दिया 

है, उससे उसका लक्षण भी स्पष्ट होता है । उदाहरण इस प्रकार है-- 

भवदपराध॑साघ सतापो वर्धतेतरामस्या । 
अन्रापराधाना सताप प्रति हेतुत्बेडपि तुल्यकालत्वेनोपनिबन्ध । 
--६ष्टव्यू, अलंकारसवस्थ, पृु० २९८ । 
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रकार वहु है, जहाँ अमेक अलकारों का सम्मेरूम हो ।' वाग्भट-प्रधम के इस 
कथनत से ससृष्टि को पृथक्‌ छलकार मानने की आवश्यकता नहीं रहती है । 


आचार्य हेमचन्द्र ने २५ धर्थालकारों का विवेवत किया है--उपमा, 
उत््रेक्षा, रूपक, निरदर्शन, दीपक, अन्योक्ति, पर्यायोक्‍्त, अतिशयोकिति, आक्षेप, 
सहोक्ति, समासोक्ति, जाति (स्वभावोबित), व्याजस्तुति, उल्लेष, ध्यत्तिरेक, 
अर्थाल्तरन्यास, ससन्‍्देह, अपहकृति, परिवृत्ति, अनुमान, स्मृति, भ्रान्ति, 
विषम, सम, समुज्चय, परिसख्या, कारणसमाला और सकर ।* इनमें से २४ 
अलकार वास्भट-प्रथम सम्मत हैं, शेष निर्दर्शना, व्याजस्तुति, स्मृति, सम और 
कारणमाला--ये पाँच अन्य अलकार भी उन्हें अभीष्ट हैं । आचार्य हेमबन्द्र ने 
वारभट-प्रथम सम्मत प्रतिबस्तृपमा, दृष्टान्त, तुल्ययोगिता, विभावना, हेतु, 
समाहित, यथासख्य, अवसर, सार, अप्रस्तुतप्रशसा, एकावली और प्रश्नोत्तर-- 
इन ग्यारह अलकारो को मान्यता प्रदान नही की है। वाग्मट-प्रथम ने जिस 
अलकार को अप्रस्तुतप्रशसा कहा है, उसे ही हेमचस्द्र ने अन्योक्ति के नाम से 
अभिहित किया है, अत इन दोनों के लक्षणो मे कोई अन्तर नही है।'* आखचाय॑ 
मम्मट ने इसे अप्रस्तुतप्रणसा ही कहा है।' 

आचार्य हेमचन्द्र ने उपमा के लक्षण में 'साधर्म्यम' के साथ 'हुथम' विशेषण 
लगाया है,” जिसका तात्पय यह है कि सहृदय के हृदय को आह्वादित करने 
वाले उपमान और उपमेय के सादध्य का कथन उपमालकार है। मम्मट ने 
ज्ञपमा के लक्षण में 'मेद' पद का प्रयोग किया हैं, ' जो अनन्वयालकार को स्वतत्र 
रूप से अल्कार मानने में सहायक होता है, किन्तु हेमचन्द्र अपने उपभा-ल्क्षण में 





न्न्च्0 


बाग्भटालकार, ४१४४ । 


२ कावज्यानुश्ञासन, विवेकटीका, पृ० ३१९ । 
३. द्रष्टब्य, (क) प्रशसा क्रियते यत्राप्रस्तुतस्यापि वस्थुत । 
भ््रस्तुतप्रणसा तामाहु कृतधियों यथा ॥ 
“-वाग्मटालकार, ४।१३४। 
(ख) सामान्‍्यकिशेषे कार्ये कारणे प्रस्तुते तदन्यस्य घुल्ये तुल्यस्य 
चोक्तिरन्योक्ति । --काम्यानुशासत, ६४८ | 
४, काथ्यप्रकाश, १०९८-९९ | 
५. हुथ्य साधम्यंमुपमा । --काव्यानुशासन, ६९१ । 


६ साधरस्यमुफ्सा भेदे । “--काव्यप्रकाश, पृ० ४ैडरे । 


११६ जैनाबार्यों का अलंकारशास्त्र में योगदान 


उम्त पद का समावेश नही करते हैं तथा माछोपमा, रशनोपमा, उपमेयोपभा, 
अमनन्‍्वय और उत्पाधोपमा को उपमा से पृथक नही मानते हैं ।' हेमबन्द्र क 
सपमा विषयक यह दृष्टिकोण वाग्मट-प्रथम से मेल खाता है तथा इस दोनों के 
मूल में रद्रट का प्रभाव है । 


आचाय हेमचन्द्र ते अलकारों की सीमित सख्या स्वीकार की है, इसलिए 
उन्होने कही-कही दो-तीन अलकारो के लक्षणों को मिलाकर किसी एक अलकार 
का लक्षण प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ निदर्शन के लक्षण को लिया जा सकता 
है। हेमचन्द्र ने निरर्शन का लक्षण करते हुए लिखा है कि--हृष्टार्थ की सिद्धि 
के लिए जो दष्टान्त का निर्देश किया जाता है, वह निदशनालकार कहलाता 
है ।* इसमे मम्मटादि सम्मत दुष्टास्त, अर्थास्तरन्यास और निददान के लक्षणों 
का एकदश समावेश किया गया है । यहाँ द्वेमबन्द्र द्वारा प्रतिपादित निदशन भौर 
अर्थान्तरत्यास का अन्तर भी उल्लेखनीय है। उनके अनुसार जहाँ सामान्य 
अथवा विशेष का विशेष के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहू निदर्शनालकार है 
भौर जहाँ विशेष का सामान्य के द्वारा समथन किया जाता है, वह आर्थान्‍्तरन्यास 
है।* मम्मट उक्त दोनो ही स्थितियों में अर्थान्तरन्यास मानने के पक्ष में है ।* 
आचाय हेमचन्द्र सम्मत अर्थान्तरन्यास का सम्पूर्ण लक्षण इस प्रकार है--जहाँ 
विशेष का सामान्य के द्वारा साधम्य क्षयवा वैधर्म्यपूवंक समर्थन किया जाता है, 
वहाँ अर्थान्तरस्यासालकार होता है ।* यह मम्मट का एकदेश अनुकरण है । 


आचाय हेमचन्द्र सम्मत अतिदयोक्ति का छक्षण पूर्वाचायों रा अनुमोदित 
ही है। उन्होंने इसके चार भेद माने द्ँ--भेद मे अमेद, अभेद में भेद, सम्बन्ध 





१ काव्यानुशासन, पृ० ३४६-३४७। 
२ इष्टाथसिद्धये दृष्टान्तो निदर्शनम्‌ ।--काब्यानुशासत, ६६ । 
हे यज् साम्तान्यस्थ विशेषस्य वा विधेषेण समर्थन तस्निदेशनम्‌ । यत्र तु विशे- 

षस्य सास्रान्येत समथन सोश्ष्थान्तरन्यास । 

-“ऊाग्यानुशासन, बिवेकृटीका, 4० ३५३ | 

४ सामान्य वा विशेषों वा तदस्येन समथ्यंते। 

यत्तु सोर्थधान्तरन्यास साधम्यंगेतरेण वा ॥--काव्यप्रकाश, १०११०९ | 
५ विशेषस्य सामास्येत साधम्यवैधर्म्याम्यां समर्षनमर्थान्तरम्यास । 


“-काम्यानुशासमे, ६१९ । 


पंश्रम अध्याय अंलेकार“विवेधन २१७ 


में असम्बन्ध और सम्बन्ध में सम्बन्ध ।" ससस्देहालकार का छक्षण सिरूपण 
करते हुए हेमचन्द्र ने लिखा है फि--स्तुति के लिए जो सशयपूर्ण कभ्रन किया 
जाता है, वह ससम्देह है।' अर्थात स्तुति के द्वारा अरूकारान्तर के र्भीकरण 
पै प्रस्तुत वस्तु के वर्णन हेतु संशय पूर्ण कथन करना ससन्‍्देह है। हेमचन्द्र को 
ससन्देह के तीन भेद अभीष्ट हैं, उनमे से दो तो वे ही हैं, जिन्हें मम्मट ने स्वीकार 
किया है अर्थात्‌ भेद का कंचन करने और भेद का कथन ते करते रूप सन्‍्देह । 
इसके अतिरिक्त उन्हें असन्देह में सल्देह तामक तीसरा भेद भी अभीष्ट है ।* 
आचार्य हेमचन्द्र ने अपल्रुति का लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जहाँ 
प्रस्तुत से प्रस्तुत अथवा प्रस्तुत से अप्रस्तुत का अपलाप किया जाए, वहाँ अपक्लुतति 
नामक अलकार होता है।* भम्मट ने प्रस्तुत का निषेध करके अप्रस्तुत की सिद्धि 
को अपल्लुति कहा है* तथा प्रकट हुए वस्तु के स्वरूप को छल पूर्वक छिपाने के 
वर्णन को व्याजोक्ति !* किन्तु हेमचन्द्र ने अपने उक्त अपल्लुति के स्वरूप मे 
मम्मठादि-सम्मत अपक्वति और व्योजोक्ति---इन दोनो के स्वरूपों को स्थान दिया 
है। अत व्याजोक्ति को पथक अलकार त मानना स्वाभाविक है । हेमचन्द्र ने 
सफर ओर ससूष्टि--इन दो अलकारो को मम्मटादि की तरह भिन्‍्स-भिन्‍न नहीं 
माना है, अपितु मात्र सफर का ही लक्षण-निरूपण किया हैं, जिससें ससृष्टि 
और सम्देहसकर को अगरूपेण स्वीकार किया है, इसको पुष्टि दिये गये उदा- 
हरणो से होती है । 
१ विशेषविवक्षया भेदाभेदयोग्रायोगव्यत्ययोइतिशयोक्ति । 
“+काव्यानृशांसन ६१९० । 
२ स्तुत्य॑ सशयोक्ति ससन्देह ।--बही, ६२०॥ 
३ स्तुत्ये अलकारान्तरगर्भीकारेण भ्रस्तुतवस्तुवर्णनाथं सशयस्योक्तिनिर्णयास्ता- 
अनिर्णयान्ता वा मेदकस्यानुक्तावुक्तों था ससस्देह । 
“वही, वृत्ति, ६२० | 
४. प्रक्ृताप्रकृतास्या प्रकृतापलापोध्पक्नति । ““वहीं, ६२९१ । 
५ प्रकुत यम्निषिष्यान्यत्साष्यते सा त्वपन्नूति । 
“-काज्यप्रकाक्ष, १०१९६, पृ० ४७० ) 
६ व्याजोक्तिइछशानोद्भिल्तवस्तुरूपलियूहनम्‌ । “वही, १०११८ १ 
७. स्वातस्थ्याजु स्वस॒वार्यकपन्नरेषामेकत्र स्थिति: सकर । 
““काब्यांतुशसल , ६१३९ । 
< द्ृष्टथय, वही, १० १९८-२९९ । 


२१८ जैनावायों का अलंकारशास्त्र भें योगदान 


इनके अतिरिक्ल आचार्य हेमचन्द्र ने जिन अलकारों का विवेचन किया है, 
उनमें प्राय पूर्वाचार्यों की मान्यताओं को ही प्रमुख रूप से स्थान दिया है तथा 
जिन अलकारों को स्वीकार नहीं किया है, उन परिकर, यथासरूय, विनोक्ति, 
भाविक, उदात्त, रसवदादि, आशी , प्रत्ययोक आदि अलकारों का सयुक्ति 
खण्ड किया है |” 

भाचाय नरेन्‍्द्रप्रमसुरि ने ७१ अर्थालकारो को स्वीकार किया हैं--अति- 
शयोक्ति, सहोक्ति, उपमा, अनत्वय, उपमेयोपमा, स्मरण, सशय, अञान्तिमान्‌, 
उल्लेख, रूपक, अपहृति, परिणाम, उत्प्रेक्षा, तुल्ययोग्रिता, दीपक, निदशना, 
प्रतिवस्तृवमा दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विनोक्ति, परिकर, समासोक्ति, 
अप्रस्तुतप्रशसा, पर्यायोक्‍त, आक्षेप, व्याजस्तुति, इ्लेषघ, विरोध, असगति, विशे- 
षोक्ति, विभावना, विषम, सम, अधिक, विचित्र, पर्याय, विकल्प, व्याधात, 
अन्योन्‍्य, विशेष, कारणमाला, सार, एकावली, मालादीपक, काव्यलिंग, अनुमान, 
यथासल्य, परिवृत्ति, परिसख्या, अर्थापत्ति, समुच्चय, समाधि, प्रत्यनीक, प्रतीप, 
मीलित, सामान्य, तदगुण, अतदगुण, उत्तर, सूक्ष्म, व्याजोक्ति, स्वभावोक्ति, 
उदात्त, रसबद्‌, प्रेय, ऊर्जस्वि, समाहित, सस॒ष्ठि क,औषर सकर।” इन ७१ 
अलकारो मे से ६१ अलकारो का उल्लेख मम्म ने किया है तथा मालादीपक 
को दीपक का ही एक भेद स्वीकार किया है ।* दोष जिन ९ अलकारो का 





१ अपुष्टाथल्वलक्षणदोषामावमात्र साभिप्रायविशेषणोक्तिरूप. परिकरो 
भग्नप्रक्रततादोषाभावमात्र यथासरुय दोषाभिधानेनैव गताथम्‌ । विनो क्षितस्तु 
तथाविषहद्यत्वविरहात । भाविक तु भूतभाविषदाथप्रत्यक्षीकारात्मकममिनेय- 
प्रबन्ध एवं भवति । यद्यपि मुक्तकादाबषि दृश्यते तथापि न तल्स्वदते । 
उदात्त तु ऋद्धिमद्वस्तु लक्षण अतिक्षयोकतेजतिवाँ न भिद्चते । महापुरुषवर्ण- 
सारूपं व यदि रसपर तदा घ्वनेविषय । अथ तथाविघवर्णनीयवस्तुपर॑ 
तदा गुणोभूतव्यग्यस्पेति नालखूर । रसबत्पेयसी ऊर्जस्थिभावसमाहितानि 
गुणीभूतव्यव्यप्रकारा एवं । आशीस्तु प्रियोक्तिमात्र, भावज्ञापमेन गुणीमुत॒- 
व्यग्यस्थ वा विषय । प्रत्यनीक च प्रतीयमानोत्रेक्षाप्रकार एवेलि सारुकारा- 
न्तरतया वाच्यम्‌ । 

--काव्यानुशासन, १० ४० १-४०५। 

२ द्रष्टव्य, अलकारमहोदर्घि, अध्टस तरग | 

३ पाछादीपकर्माद चेन्नथोत्तरगुणावहम्‌ । “+काव्यप्रकाश, १०१०४ । 


पश्चम अध्याय अरूकार-विवेखत २१९ 


उल्लेख किया है, वे हैं--उल्छेख, परिणाम, विचित्र, विकल्प, अर्भापत्ति, रसवत्‌, 
प्रेयस, उर्जस्वि और समाहित । रसबवदादि अलकारों की कल्पना भामह आदि 
आचायों ने की है।' अर्थापत्ति को अलकार के रूप में सवंप्रथम भोज ने स्वीकार 
किया है| क्षेष॑ उल्हेख, परिणाम, विचित्र और विकल्प--इन चार अलकारों 
का सर्वप्रथम रुय्यक ने उल्लेख किया है । इसलिए इतना तो निदिचत है कि 
नरेन्द्रप्रभसूरि ने किसो नवीन अलकार को उद्भावना नहीं की हू तथा मम्मठ- 
सम्मत अलकारो के अतिरिक्त रुग्यकादि-सम्मत अलकारो को भी ग्रहण किया है । 

यहाँ यह ज्ञात॒ब्य है कि नरेन्‍्द्रप्रभतूरि ने जैनाचार्य वापभट-प्रथम द्वारा 
उल्लिंखित हेतु, अवसर और प्रश्नोत्तर नामक तीन अलंकारो को मान्यता प्रदात 
नही की है । 

आचार्यो ने अर्थालकारो के प्रसग मे प्राय सवप्रथम उपमाऊकार का निरूपण 
किया है तथा उसके समर्थन में कहा है कि यत उपमभा अर्थालकारों का मूल है, 
अत सर्वप्रथम उसी पर विचार किया है ।* किन्तु नरेन्‍्द्रप्रभसूरि ने सबप्रथम 
अतिह्योक्ति का विवेचन किया हैं तथा उसे हो समस्त अलकारो का प्राणभूत 
कहा है ।* 

आचाय नरेन्‍्द्रप्रभयूरि द्वारा प्रतिपादित अलकारों पर प्रमुख रूप से मम्मट 
का प्रभाव लक्षित होता है तथा जिन परिणाम-उल्लेख आदि अलकारो को रय्यक 
से ग्रहण किया है, उन पर रुग्यक का ही प्रभाव है। अर्थापत्ति अलकार पर 
भोज की क्षपेक्षा रुव्यक का प्रभाव अधिक है ।* रसवदादि अलकारो को 





द्रष्टव्य, काब्यालकार-भामह, ३॥१। 
दरष्टब्य, अलकारानुशोलन, पृ० ४१८ ।! 
अलका रसर्वस्व, पृु० १५८, १३५,४९८, ५९१ । 
द्रच्टव्य, (क) मूल चोपमा ।--काव्यालकारसुत्र, ४।२।१ उत्थानिका । 
(ख) उपमैवानेकप्रकारथ चित्येणानेकालकारबीजभूतेति प्रथम निदिष्य। 
-अलकारसबस्व, सूत्र १२ वृत्ति। 
५ सर्वालकारचैतन्यभूतत्वात्‌ प्रथममतिशयोक्ति विशेषतों लक्षयति । 
“>अलकारमहोदधि, पृ० २२७। 
६ तुलना कीजिए प्रस्तुतादितरस्माज्च दण्डापूपिकया बलातू । 
योर्ष्यादर्थास्तरापातसाउर्थापत्तिद्रिया मता ॥। 
“+अलंकारमहोदधि, ८।७२१ 


नए 0 0७ ० > 
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नरेम्द्रप्रमसूरि ने सिद्धास्त रुप में स्वीकार नहीं किया है। यत कुछ छोग्रो ने 
प्रतिपादन किया है, अत उन्होंने भी रसवदादि का उल्लेख कर दिया है ।* 

विज्यवर्णी ने ४७ अर्थालकारों का विवेचन किया है--स्वभावोषित्त, उपमा, 
रूपक, आवृत्ति, हेतु, दीपक, उत्प्रेक्षा, अर्थोन्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, 
आक्षेप, अतिशय, सूक्ष्म, समासोक्ति, लव (लेश), क्रम, उदात्त, अपह्ल ति, प्रेय, 
विरोध, रसबतू, उजस्व, अप्रस्तुतप्रशसा, विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, पर्यायोगत, 
सहोक्ति, परिवृत्ति, समाहित, दिलष्ट, निदशन, व्याजस्तुति, आशी , समुच्चय, 
वक्रोवित, अनुमान, विधम, अवसर, प्रतिवस्तुपमा, सार, भ्रान्तिमान्‌ संशय, 
एकावली, परिकर, परिसख्या, प्रश्नोत्तर और सकर ।' इनमें से ३१ अलूकार 
दण्डी-सम्भत है । दण्डी ने समाधि, विशेष, ससुष्टि और भाविक--इन '४ अल्य 
अलछकारो को स्वीकार किया है, किन्तु विजयवर्णी ने उक्त ४ अलकारों को 
मान्यता न देकर अन्य जिन ७ अलकारो का उल्लेख किया है, उनके नाम हैं-- 
विशेषोक्ति, समाहित, समुच्चय, वक्रोक्ति, अनुमान, विषम, अवसर, प्रतिथस्तूपमा, 
सार, भ्रान्तिमान, सशय, एकावली, परिकर, परिसल्या, प्रश्नोत्त और 
सकर । 

आचाय मम्मट ने जिन ६१ अलकारो को स्वीकार किया है, उनमें से अन- 
न्वय, उपमेयोपमा, दष्टान्त, विनोक्ति, भाविक, काव्यलिंग, पर्याय, व्याजोक्ति, 
कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर, असगति, समाधि, सम, अधिक, प्रत्यनीक, मीलित, 
स्मृति, प्रतीप, सामान्य, विशेष, तदुगुण, अतद्गुण, व्याधात और ससृष्टि--इन २५ 
अलकारों को विजयवर्णी ने अलकारत्व प्रदान नही किया है। किस्‍्तु इन्होने 
आवृत्ति, हेतु, ऊव (लेश), प्रेय, रसवत्‌, ऊर्जस्व, समाहित, आशी , वक्रोक्ति, अब- 
सर और प्रश्नोत्तर--इन ११ अन्य ञलकारो को स्वीकार किया है, जिनमें बावुत्ति 
का दण्डी तथा हेतु, ऊब, (लेश), प्रेय, रसवत, उर्जस्व, समाहित, और आणी 
“इन ७ अलकारो का आचाय॑ भागह प्रारम्भ मे ही उल्लेख कर बुके है। इसो 


प्रत्यक्षादि प्रतीतोषर्यों यस्तथा नोपपद्मते । 
अर्थान्तरब्च गमयति अर्धापत्तिवंदन्ति ताम्‌ ॥ 
-“सरस्वतीकष्ठामरण, २२१६ (अलकारानुशीलन, पु०४१८) 
दण्डापूपिकयार्थान्तरापतनमर्थापत्ति । 
“-अभलकारसवस्व, सूत्र ६४ । 
१ अलकारमहोदधि, ८।८५-८६। 
२ श्वज्ञाराणव्धन्द्रिका, ९८-९३ | 


पंचम अध्याय. अलंकार-विवेशन २२१ 


प्रकार हेतु, अवसर और प्रश्वोत्तर का उल्लेख जैनाचायं बारमट-प्रथम ने किया 
है । अत इतना तो निश्चित है कि विज्यवर्णी ने किसी मवीस अलकार की 
उद्दभावना नहीं की है । 

विजयचर्णी ने यथासरूय अलकार के लिए क्रमालकार की संज्ञा दो है, यह 
इसके स्वरूप से स्वत स्पष्ट हो जाता है", उन्होने वक्रोक्ति अल कार को दाब्दा- 
लंकार भी स्वीकार किया है और अर्थालिंकार भी ।* 


विजयंबर्णी ने उपमा के जिन ३२ भेदों का सोदाहरण उल्लेख किया है, वे 
सभी भेद दण्डो-सम्मत हैं । इनके अतिरिक्त रूपक, अर्थान्तरल्यास, आशक्षेप 
भादि अंलकार-मेदों पर भी दण्डी का प्रभाव स्पष्ट प्रतोत होता है । तात्पय यह 
कि विजयवर्णी के अलकार-विवेचन पर दण्डी का प्रभाव सर्वाधिक है । 


आचाय अजितसेन ने ७२ अर्थालकारों का विवेचत किया है, जिनके माम 
इस प्रकार हँ--उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, स्मृति, रूपक, परिणाम, सन्देह, 
भ्रान्तिमान्‌, अपन्लू ति, उल्लेख, उद्रेक्षा, अतिशय, सहोक्ति, विभोक्ति, समा- 
सोक्ति, वक्रोणिति, स्वभावोक्तित, व्याजोक्ति, मीछन, सामान्य, तद्गुण, 
अतदगुण, विरोध, विशेष, अधिक, विभाव (विभावना), विशेषोक्ति, असगति, 
बित्र (विचित्र), अस्योन्य, विषम, सामान्य (सम), तुल्ययोगिता, दीपक, प्रति- 
वस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, श्लेष, परिकर, परिकरांकुर, आाक्षेप, 
व्याजस्तुति, अप्रस्तुतस्तुति (अप्रस्तुतप्रशंसा), पर्यायोक्‍त, प्रतीप, अनुमान, काब्य- 
लिंग, अर्थान्तरन्यास, यथासरूप, अर्थापत्ति, परिसख्या, उत्तर, विकल्प, समुह्नय, 
समाधि, भाविक, प्रेयस्‌ू, रसवद्‌, उर्जस्वी, प्रत्यनीक, व्याघात, पर्याय, सूक्ष्म, 
उदात्त, परिवृत्ति, कारणमाला, एकावली, मालांदीपक, सार, ससृष्ठि ओर 
सकर । इनमें ६९ अलकार तो वे ही हैं जिन्हें मम्मट ने स्वीकार किया है। 
शेष जिन अन्य ११ अलकारों को अजितसेन ने मान्यता प्रदान की है, उसके 


१ उकसाना यत्र वाल्याना योगो वाच्यास्तरै सह। 

क्रमेण कथित सो5त्र क्रमालकार उच्यते ॥ 
“-अशुज्धाराणंब्चन्द्रका, ९१८९। 

दष्टथ्य, वही, ९॥४,११॥। 

बही, ९।२४-५६ । 

द्रष्टब्य, काव्यादर्श, २।६१५०५० । 

अलकारजिस्तामणिं, ४॥७-१० । 


लडकी अं कक. 0 
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नाम इस प्रकार हैं--परिणाम, उल्लेख, वक्रोक्ति, विचित्र, परिकराकुर, अर्था- 
पक्षि, विकएप, प्रेयस, रसवद, ऊजस्वी और मारझादीपक । सम्मट ने सालादीएक 
को दीपक का ही एक प्रकार माना है ।' अजितसेन ने वक्रोक्ति को विजयवर्णी के 
समान शब्दालक्ार भी स्वीकार किया है भौर अर्थालकार भी *, जब कि आचाय 
मम्मट ने वक्रोक्ति को कैवल शब्दालकार माना है ।* 


आचाय अजितमेन का उपमा-लक्षण विद्यानाथ” से प्रभावित है। उन्होंने 
पूर्णोपमा के जिन भेदो का उल्लेख किया है, वे मम्मट-सम्मत हैं, किन्तु छुप्तोपमा 
के भेदो पर आचार्य मम्मट का प्रभाव तो है ही, साथ ही उन्हें उपमा के दण्डी- 
सम्मत भेष्ट भी स्वीकार हैं, जिनका उन्होने सोदाहरण विवेचन किया है। इसी 
प्रकार रूपक आदि अलकारा की भेद व्यवस्था भी मम्मट से गृहीत है (* 


अजितमेन द्वारा प्रतिपादित अर्थान्तरन्यास का लक्षण मम्मट से भिन्‍न है। 
मम्मठ ने साध्ृम्य और वैधम्यंपुवक सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य 
से समर्थन होन पर अर्थान्तरन्यास कहा है। किन्तु अजितसेन ने सामान्य का 
मिशेष स और विशेष का सामान्य से समथन के अतिरिक्‍त कारण से कार्य के 


१ ब्रष्टव्य, काब्यप्रकाश, १०।१०४७ । 
२, अलकारचिन्तामणि, ३।१,१० । 
॥ द्रष्टव्य काव्यप्रकाश, ९॥७७॥ 
४. वर्ण्यस्य साम्यमन्येन स्वत सिद्धेन घमत । 
भिन्‍्नेन सूयभीष्टेन वाच्य यत्नोपमेकदा ॥-अलकारचिस्तामणि, ४+१८। 

५ तुलना कोजिए, 

स्वत सिद्धन भिन्‍नेत सम्मतेन च धमत । 

साम्यमस्पेन वश्यस्य वाष्य चेदैकदोपमा ॥--अ्रतापरुद्रीय, प० २५४ । 
६ द्रष्टन्य, अलकारबिन्तामणि, ४।३०-३१ | 
७ द्रष्टव्य, वही, ४॥३२८-३९ | 
८. द्रष्टग्य, वही, १० १४३ । 
९ सामान्य वा विदेषों या तदन्येन समर्थ्यते । 


यत्तु सोर्थान्तरन्यास साधम्येंणेतरेण बा ॥ 
--काव्यप्रकाश, १०१०९ । 


पंचम अध्याय अलूकार-विवेचत २२१३ 


समर्थन को भी अर्धाल्तरम्यास कहा है ।' इसके अतिरिक्त अभितसेन ते परिणाम, 
उल्छेख, विचित्र, विकल्प और मालादीपक--इहन अ्ररूंकारों का विवेजन 
रुव्यक को आधार मात्रकर किया है' तथा परिकराकुर और अर्थापत्ति--इन 


१, संसामान्यविशेषत्वात्‌ कार्यकारणभावत । 
प्रकृत यत्समर्थेतरार्थान्‍्तरन्यसन मतम्‌ ॥। 
-+अलकारचिन्तामणि, ४।॥२७४ | 
२ तुलता कीजिए-- 
आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोग्रित्वे परिणाम । 
--अलकारसर्वस्व, सू० १७। 
आरोपविषयस्वेनारोप्य यत्रोपयोगि च । 
प्रकृते परिणामोश्सौ द्विधैकार्थेतरत्वत ॥।---अलूकारचविस्तामणि, ४।/१२५।॥ 
एकस्थापि निमित्तवशादनेकधा ग्रहणमुल्लेख । 
--अलकारसबंस्व, सू० २० । 
एकस्य शेपरुच्यथयौ्ग इल्लेखन बहु । 
गृहीतृभेदादुल्लेखालूकार स मतो यथा ।।--अलकारचिन्तामणि, ४।१३८ । 
स्वविपरीतफलनिष्पत्त ये प्रयत्नो विचित्रम्‌ू ।+--अलकारसर्वस्व, सू० ४८ । 
स्वविरुद्धफलाप्त्यर्थमुथ्योगो यत्र तब्यते। 
विचित्रालक्ृति प्राहुस्तां विचित्रधिदों यथा ॥ 

“अलकारचिन्तामणि, ४४२०८ | 
तुल्यबलविरोधों विकल्प । 
विरुद्धयोस्तुल्यप्रमाणविशिष्टत्वात्तुल्यवऊयोरेकन्र॒युगपत्प्राप्पी विश्द्धत्वादेव 
योगप्रधासभवे विकल्प । 

“--अलकारतसर्वस्व, सू० ६५ सवृत्ति । 
विरोधे तु द्वयोय॑त्र तुल्यमानविशिष्टयों । 
ओऔपम्यादुगपत्प्राप्सतौ विकल्पालंकृतियंथा |। 
-+अलकारचिस्तामणि, ४॥२९३ । 
पूर्वस्थ पूर्बस्योत्तरोत्तरगुणावहस्वे माछादीपकम्‌ । 
-+अलंकारसर्वस्व, सू० ५६। 
यत्रोस् रोत्तर प्रत्युत्कृष्टत्यावहता भवेत्‌ । 
पूर्वपुर्वस्थ वे चैतन्मालादीपकमिध्यते ॥ 
“-अलंकारचिन्तामणि, ४३३० । 


र्श्ड जैनावायों का अलंकारशास्त्र में योगदान 


दो अलकारों के कक्षण क्रमश जयदेव" और विद्वानाथ' के लक्षणों से प्रभावित 
हैं। शेष रसवदादि अछकारों में भामह का अनुकरण है ।* 


बाग्मट-द्वितीय ते ६३ अर्थालकारों का विवेचन किया हैं--जाति, उपभा, 
उत्प्रेक्षा, रूपक, दीपक, अन्योक्ति, समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशसा, पर्यायोक्षित, 
अतिशयोक्ति, सहोक्ति, आदोप, विरोध, अर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति, व्यतिरेक, 
ससन्देह, अपल्लु ति, परिवृत्ति, अनुमान, स्मृति, भ्राम्ति, विषम, सम, समुच्यय, 
अन्य, अपर, परिसरूया, कारणमाला, निदर्शन, एकावली, यथासरूय, १रिकर, 
उदात्त, समाहित, विभावना, अन्योन्‍्य, मौलित, विशेष, पूर्व, हेतु, सार, सूक्ष्म, 
लेश, प्रतीप, पिहित, व्याघात, असगति, भहेतु, एलेष, मत, उत्तर, उभयन्यास, 
भाव, पर्याय, व्याजोक्ति, अधिक, प्रत्यनीक, अनन्वय, तदगृण, अतदगुण, सकर 
ओर आशी | उन्होंने उक्त अलकार गणना के अन्त में 'प्रभूतय ” पद का प्रयोग 
किया है ! इससे प्रतीत होता हैं कि वाग्मट-द्वितीय को ऊपर कहे गये अलकारों 
के अतिरिक्त भी कुछ अन्य अलकार अभोष्ट थे, किन्तु उनका उन्होने कही भी 
सकेत नही किया है । मम्मट ने जिन ६१ अर्थालकारों को स्वीकार किया है, 
उनमें से उपमेयोपमा, प्रतिबस्तूपमा, दृष्टान्त, तुल्ययोगिता, विशेषोक्ति, 
विनोक्ति, भाविक, काव्यलिंग, समाधि, साभात्य ओर ससृष्टि--इन ११ 
अलकारो का वास्भट-द्वितोय ने उल्लेख नहीं किया है तथा अन्योक्ति, अन्य, 
अपर, समाहित पूर्व, हेतु, ले, पिहित, अहतु, मत, उभयन्यास, भाव और 





१ तुलना कीजिए-- 

साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्परिकराकुर ।--चन्द्रालोक, ५॥४० | 

विशेष्ये साभिसंधो तु मत परिकराकुर ।--अलकारचिस्तामणि, ४।२४६। 
२ तुलना कौजिए-- 

एकस्य वस्सुनो भावाद्यत्र वस्त्वन्यदापतेतू । 

कैमुत्यन्पायद सा स्यादर्थापत्तिरलक्विया ॥--प्रतापरुद्रीय, पृ० ३२५ । 

सत्र कस्यचिदर्थस्य निष्पत्तावन्यदापतेत्‌ । 

वस्तु कैमृत्यसंन्यायादर्थापत्तिरिय यथा ॥--अलकारचिस्तामणि, ४।२८१। 
रे द्रष्टब्य, काव्यालकार, २।५-७, अलकारचिन्तामणि, ४।३०६-२०९। 
४. काव्यानुशासन-वास्मट, १० ३२। 
५ श्ााशी प्रभृतयोरथॉलकारा ।--वही, पु० ३२। 


अंजम अध्याय जरूकार“शिवेजन २२५ 


आज्षी इन १३ अन्य अलकारों का उल्लेख किया है । " 


वाग्मद-द्वितीय का उपमा-सक्षण उद्भट से प्रभावित है शथा उसके मेव 


दष्डी सम्मत हैं ।* उन्होंने सामान्य से विशेष के समर्थन को अर्पान्तरम्यास 
कहा है, यह हेमचन्द्र का असुकरण है। इसी प्रकार व्याजस्तुति, परिवृत्ति, 
अनुमान, आत्ति, विषम, सम, परिसल्या, कारणमाऊा, इलेष और सकर आदि 
अलंकारों के लक्षण भी हेसबन्द्र से प्रसावित हैं । * 


भावदेवसूरि ने ५२ अर्थालकारों का उल्छेझ किया है---उपमा, उ्प्रेक्षा, 


रूपक, जाति, व्यतिरेक, दोपक, आपेक्ष, अग्रस्तुतप्रणंसा, विभावना, अर्थास्तर- 


१ 


म्फ् 


न्‍्यास, व्याजस्तुति, समाधि, परिवृत्ति, तुल्ययोगिता, इलेष, वक्रोबित, व्याजोक्ति, 


इन अलंकारों का लक्षण क्रमश इस प्रकार हैं-- 
उपमेयस्यैयोक्तावन्यप्रती तिरन्‍्योक्ति “-काथ्यानुश्ासन-वाग्भट, १० ३५ । 
अनेकेषामेकत्र निबन्धस्त्वस्थ ।--वही, पृ० ४१। 
गुणक्रियाया युगपदभिधानसपर ।--यही, पृ० ४१। 
कार्यमारभमाणस्य दैवादुपायसपत्ति समीहितम्‌ ।--वहों, पृ० ४२ । 
अर्वावीनस्यार्थस्य पृथग्िधान पूर्वम्‌ ।--बही, पृ० ४३ । 
कार्यकारणयोरमेदो हेतु ।--वहो, १० ४३ । 
कार्यतों गुणदोष विपर्ययो केश ॥--बही, पृ० ४९ 
एकत्राषारे यत्राषेयद्वयस्यैकेनेक पिधीयते तत्पिहितम्‌ ।--बही, पृ० ४३ । 
विकारदहेतावप्यविकृतिर हेतु +--बही, पृ० ४४। 
प्रकृतमुत्क्षिप्प वक्ता यदन्यथा मस्यते तन्प्रतम ।--बही, पुृ० ४४ । 
सामान्य सामान्येन यत्समथ्यंते स्त उभयम्यासः ।--बही, पृ० ४४ । 
यत्र प्रतोयमानो<थों वाब्योपयोगी स भाव ।--बही, पृ० ४४ | 
दृष्टार्थस्मासस सनमाशी ।--वही, पृ० ४६ । 
तुलना कीजिए 

यब्वेतोहारि सा्रम्थमुपमातोपसेययों । 

मिथो विभिल्तकालादिशब्दगोदपमा तु तत्‌ 

“-काव्यालकाश्सा रस श्रह-उद्भठट, ह१५, पृ० २८० । 

असत्कारि साम्यमुपत्रा (--काशथ्यानुशासन-्वास्भट, १० ३३ । 
काव्यानुवासत-बारभट, पु० रे३ । 


४. विशेषश्य सामास्येत समर्थनमर्थास्तरन्यास । साथम्येण वैधस्मेश जे । 


, पूृं० ३८ ४ 
द्रष्टल्य, काम्यानुशासम-वास्मट, पृ० १९-४५ । 
१५ 


२१६ जैनाथायों का अलंकारण्षात्त में योगदान 


विनोषित, सहोक्ति, पर्यामोक्ति, हेतु, विरोध, असंगति, दृष्टान्त, समाशोकित, 
अंतिशयोकित, अत्युक्ति, भ्रान्ति, स्मृति, सन्देह, अपज्वति, विषम, देवक, उत्तर, 
संदात्त, सार, अन्योन्य, समुष्चय, कारणमाला, आशिष , यथासरूय, तदगुण, एकॉ- 
बी, रसवत्‌, प्रेय, परिसस्या, सूक्ष्म, उल्लेख, विशेष, प्रतीप, ससृष्टि और 
भाविक ।' उपर्युक्त अलकारों के अन्तगंत भाषदेवसरि ने मम्मट-सम्मत अनस्वय, 
उपमेयोपमा, निदश् ना, प्रतिवस्तृपमा, विशेयों क्ति, काव्यलिंग, पयायि, अनुमान, 
परिकर, सम, अधिक, प्रत्यनीक, मीलित, सामान्य, अतदंगुण, व्याधत और 
संकर--हत १७ अलकारों को स्थान नहीं दिया है तथा हेतु, अत्युक्ति, दैवक, 
आएिष्‌, रसवत, प्रेय और उल्लेख--इन ७ अलकारों का प्रतिपादन किया है । 
चक्रोक्ति का उल्लेख उन्होने घब्दालकारो में भो किया है और भर्थालकारों प्ें 
भी ।* यत उनका अलकार-विवेचन अति सक्षिप्त है, अत कुछ विशेष नहीं कहा 
जा सकता है । 

जैनाचार्यों द्वारा किये गये उपर्युक्त अलकार-विवेचन से स्पष्ट होता है कि 
उन्होने किसी प्राचीन आचार्य विशेष को पूर्ण मान्यता प्रदान नही की है, अपितु 
जिस आचाय को जिस युक्त को श्रेष्ठ समझा, उसे तक की कसौदी पर कप्तकर 
स्वीकार किया है और अलकारो की सख्या को लेकर किन्‍्ही भी दो आधायों में 
साम्य नही है। यहाँ तक कि किन्‍्ही दो जैनाचार्यों की सख्या में भी साम्य नही है । 
फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि जैनाचार्यों द्वारा निरूपित अलक्ार- 
रक्षणो और भेदों पर आचार्य भागह, दण्डी, रुग्यक, भोज, और मम्मट आदि 
भाघारयों का पुष्कल प्रभाव है, जिनका समीक्षात्मक दृष्टिकोण से ततृ-तत्‌ स्थानों 
पर आवश्यकतानुसार उल्लेख किया गया है । 
अलकारो का वर्गीकरण 

अलकारों के वर्गीकरण का मूलखोत भरतमुनि का नाट्यशास्त्र है, किस्तु 
शब्दकुृत वर्गीकरण करने वाले प्रथम आचार्य भामह हैं। उन्होंने अलकारों का जो 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, उसे आकृतिमूलक-वर्गीकरण की संज्ञा दी जा सकती 
है, जिसका अनुकरण बहुतेरे परवर्ती आचार्यों ने किया हैं । प्रारम्भ में यह बर्गी- 
करण शब्दालकार और अर्थालकार तक हीं सीमित था, पुन दोनो के एक सम्मि- 
छित रूप उभयालंकार नामक तृतोय वर्ग कौ कल्पना की गई है। तत्पष्चात्‌ 
ससृष्टि और सकर जैसे दो अलकारो के मिश्रण को लेकर चतुर्थ मिश्रारुकार 


है काम्यालंकारसारसंग्रह-भाबदेदसूरि, ६११-५। 
२६ द्रष्टव्य, बही, ५॥१, ६।२। 


पंरणम अध्याय ! अलंकार-विकेश ते २२ 


की कल्पता भो सामने भाई, जो तर्क संगत है । इसका विवेशत प्रारम्भ में किया 
जा बुका है । 

कारास्तर में अर्थालंकारों के वर्मीकरण को लेकर एक अन्य दृष्टि सामने 
आई, जिसमें अलंकारों के स्वरूष को ध्यान में रखकर उसके मूल में भिजवयमान शापु- 
धय, विरोध, ग्यछुठा आदि को आधार मानकर अऊूकार-अर्भीकरण प्रस्तुत किया 
गया, जिसे प्रकृतिमुछक बर्गीकरण को सज्ञा दी जा सकती है । इस नवीन दृष्षि 
से विचार करते का सवप्रश्मम श्रेण आचार्य रद्रट को है । उन्होंने जर्थालकारों को 
चार बगों मे विभाजित किया है--वास्तव, ओपम्थ, अतिशवय और इलेष ।' 

वास्तवमूलक वर्ग--सहोगित, समुच्चय, जाति, यथासख्य, भाव, पर्याय, 
विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, परिवृत्ति, परिस्त रुपा, हेतु, कारणमाला, व्यति- 
रेक, अन्योन्य, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, अवसर, भीलित ओर एकावली ।* 

ओऔपम्यमूलक वर्ग--उपमा, उस््रेक्षा, रूपक, अपह नुति, सश्षय, समासोक्ति, 
मत, उत्तर, अन्योक्तति, प्रतीप, अर्थान्तरन्यास, उमयन्यास, भ्रान्तिमान्‌, आक्षेप, 
प्रत्यनीक, दृष्टान्त, पूर्व, सहोक्ति, संमुक्यय, साम्य और स्मरण ।* 

अतिशयमूछक वर्ग--यूर्व, विशेष, उत्प्रेक्षा, विभावना, अतदुगुण, अधिक, 
विरोध, विषम, असगत्ति, विहित, ब्यांवाद और अहेतु ।* 

इलेषमूलक वर्ग--अविशेष, विरोध, अधिक, बक्र, व्याज, उचित, असम्भव, 
अवयब, तत्व और विरोधाभास | 

इलेषमूलक वर्म में आये हुए थे दश अलकार रुद्वट के दोकाकार जैसाचार्म 
नमिसाधु के अनुसार शुद्धश्छेष के अन्तर्गत आते हैं तथा संसृष्दि और सकर को 
सकीर्ण के भेद कहा है ।" 





१ अथस्थालफारा वास्तश्रमोपस्यमतिशयः इ्लेष । 
एषामेव विंशेषा अस्ये हु भकमित तिशेषा' है 
“>काथ्यालकार“दाट, ७।९। 
२ बही, ७११-१२॥ ३. अहो, ८।२०३ ३ 
वही, ९॥२ । ५ वही, १०२। 
६ एवं शुद्धानतारास्सप्रभेदातास्यायाघुता पूर्वक्विशक्ष्यशिद्धयर्थ संकीर्भास्ता- 


नाह । 
--अही, १०२४ को नॉमिसाबुकृत उत्यागिका । 


ब्<्‌ 


श्शभ्८ जैताचार्यों का अलूकारणास्त्र में योगदान 


आचार्य रदट से उपर्यक्त जिन चार व्भों में अलंकारों का वर्गीकरण किया 
है, उनका आधार अलकारों के स्वरूप के मूल में पाई जाने वाली समानता है । 
अर्थात जिन अछकारों के मूऊ में बस्तु के स्वरूप का कथस स्पष्ट है वे बास्तव- 
मुल्क," जिनके मूल में सादृष्य है थे सादृश्यमूलक, जिनके मूल में अतिशयता 
(लोकोस्त रता) है वे अतिशयमूछक' और जिनके मूल में अनेकार्थक पदों को लेकर 
वाक्य सयोजन किया गया है वे #्लेषमूलक वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । रुद्रट ने 
निम्न अलकारों को दो वर्गों में समान रूप से स्थान दिया है 


सहोक्ति वास्तवमूछक और ओपम्यमूलक 
समुच्यय वास्तवमूलक और आऑपम्यमूलक 
उत्तर वास्तवमूलक और ओपम्यमूछक 
हैतु वास्तवमूलक और अतिक्षयमूछक 
विषम वास्तथमूलक और अतिशयम्रुलक 
उत्प्रेक्षा ओऔपम्यमूलक और अतिशयमूलक 
पूर्व ओऔपम्यभूलक और मतिक्षयमूछक 


आचार्य रुग्यक ने क्षर्पालकारो को श्रमुल्त रूप से पांच बर्गो में विभाजित 
किया है--(१) सादृश्यमूलक, (२) विरोधमूलक, (३) श्रृद्धुलामूलक, (४) न्‍्याय- 
मूलक और (५) गूढाग्प्रतोतिमूलक । 
(१) सादृश्यमूलक 


(क) भेदाभेदतुल्यप्रधान--उपमा, उपभेयोपम्ा, अनन्वय और स्मरण । 


१ वास्तवस्तिति तज्ञैय क्रियते वस्तुस्वरूपकथन यत्‌ । 

पृष्टार्थभविपरीत निरुपममनतिष्ायफ्लेषम्‌ ॥--काम्यारूकार-रुद्रट, ७१० । 
२ सम्यक्प्रतिपा दयितुं स्वरूपतो वस्तु तत्समानमित्ति । 

वस्त्वस्तरमभिदष्य द्वक्ता यस्मिस्तदौपम्यभ्‌ ॥--वही, ८।१ । 
है यत्रार्थभर्मनियम श्रसिद्धिवाधाद्विपर्ययं याति | 

कश्चिल्कवचिदरतिछोक स स्थादित्यतिद्ययस्तस्थ ॥ 

--बही, ९।१। 

४, यप्रकमनेकरार्थेवक्य रचित परवैरनेकस्मित्‌ । 

अथें कुरते निदचयमर्थईलछेष स विज्ेय ॥ .. --बही, १०१ 
५ द्रस्टल्थ, अऊंकारसर्बल्य । 


पंचत अध्याय * जलकार-विवेजन २२९ 


लि) अभेदप्रधान-5हरूपक, परिणात, सम्बेह, अपग्तिमांगू, उत्सेश, अप- 
हजूति, उसका और अतिणयोश्ति । 

(ग) गस्यमान-औपम्वमूलक--सुल्ययोगिता,. दीपक, अतिवस्तूपना, 
दृष्दाब्त, निरदर्शना, भ्यतिरिक, सहोक्ति, विनोषिति, समासोविठ, परिकर, हलेंब, 
अभरस्तुतप्रशंसा, अधथन्तिरम्यास, पर्यायोक्‍्त, व्याजस्तुति और आंक्षेप 
(२) विरोधमूलक 


विरोध, विभावना, विश्वेषोक्ित, अतिहायोवित, असगति, विधम, सम, 
विशित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष और व्याधात । 


(३) शुद्भुलामूलक : 

कारणमाला, एकावलो, मालादीपक और सार । 
(४) न्यायमूलक 

(क) तकंत्यायमूलक--काब्यलिय और अनुमान । 

(खत) वाक्यन्यायमूलक--यवासंह्य , पर्याय, परिवृत्ति, परिसक्ष्या, अर्था- 
पत्ति, विकल्प, समुज्यय और समाधि । 

(ग) लछोकन्यायमूलक--पउत्यनोक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तद्गुण, 
अतदुगुण और उत्तर । 
(५) गुणा्थप्रतीतिमूलक * 

सूकम, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति और स्वभावोषित । 

इनके अतिरिक्त दुग्यक ने संसूष्टि और सकर को संहलेथ पर आधारित 
माना है तथा भाषिक, उदात्त, स्वमावोक्ति, रसवत्‌, प्रेयस, उजस्वी, समाहित, 


भावोदय, भावसन्धि और भावक्षबलता को अवर्गीकृत रखा है | परिणाम, उल्लेख, 
विकल्प और विजचित्र--ये उनके द्वारा मान्य नवीन अलंकार हैं! 


जैनाचार्य नरेन्द्रप्रभयूरि' ते अर्थालंकारों को छ वर्मो में विभाजित किया 


है--(१) अतिशयोक्तिमूलक, (२) विरोधमूलक, (३) म्वृद्भुलामूलक, (विश्षिष्ट- 
याक्यसन्तिवेशमूलक, (५) लोकस्मायमूछक और (६) रसवदादि । 


१ द्रष्टब्य, अलकारमहोदत्रि । 


28० जैनाथायों का अलंक्षारदास्त्र में योगदान 


(१) अतिशयोषितमूलक---अठिशयोक्ति, सहोषित, उपभा, अनन्वय, सपसे- 
घोपसा, स्मरण, सक्षय, भ्रास्तिमानू, उल्लेख, रूपक, अपह नुति, परिणाम, 
उल्लेक्षा, तुल्मयोगिता, दोपक, निदर्शना, प्रतिवश्तृषमा, दुष्टान्त, सर्थास्तरम्यास, 
व्यतिरेक, विनोक्ति, परिकर, समासोक्ति, अधप्रस्तुतप्रशसा, पर्यायोक्‍त, आाक्षेष, 
व्याजह्तुति और श्छेष । 

(२) विरोधमूलक--विरोध, असगत्ति, विशेषोक्ति, विभावना, विषम, 
सम, सधिक, विधित्र, पर्याय, विकल्प, व्याधात, अन्योन्य और विशेष । 

(३) शद्भुलामूलक--फारणमाछा, सार, एकावली, माऊादीपक, काब्यलिंग 
ओर अनुमान । 

(४) विशिष्टवावयर्तान्नवेशभूलक--यथासछया, परिषृत्ति, परिसस्या, 
अर्थापत्ति, समुच्चय और समाधि । 

(५) लोकन्यायमूलक--प्रत्यनी क, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तद्गुण, उत्तर, 
पृक्ष्म, व्याओोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक और उदात्त । 

(६) रसवदादि--रसबत्‌, प्रेयस्‌, ऊर्जस्त्री, ससाहिद्र, ससृष्टि ओर सकर । 


नरेन्द्रप्रभसूरि ने अतिशयोक्ति वग्र में आये हुए अछकारों को कोई नाम 
नही दिया है, किन्तु भामह को तरह अलकारों के मूछ मे अतिदयोक्षत को हो 
स्वीकार किया है ।* इसके समर्थन में उन्होंने भामह के काव्यालकार से एक 
कारिका उसृत की है, जिससे स्पष्ट होता है कि नरेष्द्रप्रभसूरि प्रारम्भिक २८ 
अलकारो को अतिशयोक्तिमूलक मानते हैं | धोष वर्गों का विभाजन उन्होने 
तामोल्लेसपूर्वक किया है । 

अजितसेन ने अर्थालकारों को चार वर्यों में बाँटा है--(१) प्रतीयमान 
पज्जार-रस-भावादिरू्प, (२) स्फुटप्रतीयम्मनवस्तुरूप, (३) अस्फुटप्रतीयमाल- 
वस्तुरूप और (४) प्रतीयमान औपस्यादिरूप ।* 


>नसक+ननननन-+33-3>>“>++म3..«.। 


१ तामेता सर्वामष्यतिष्ययोवितं वदस्ति बिद्ठासो बरदते। 
“--भलकारमहोरदाध, पृ० २३१) 
२ सेंषा सर्वाष्पि वक्रोक्तिरययाज्यों. विभाव्यते । 
यत्नोहस्या कविता कार्य कोइ्लकारोइसया बिना ॥। 
--उष्टन्य, वही, पृ० २३१ । 
३ प्रतीयमानश्य ज्ाररसभावादिका मता । 
स्फुटा प्रतोयमानाज्त्या वस्त्वोपस्यतदादिके ॥ “-अलका रचिन्तामणि, ४।४॥। 


हैँ 


अ्ंचम अध्याय " जरुकफार विवेचन २३१ 


(१) प्रतीषमान श्ुजारस-भावादिख्य--पेयस, रसददु, कर्जस्थी, समा- 
हिट और भाविक ।* 

(२) स्फुटप्रतीयमानवस्तुरूप--म्वाभस्तुति, उपमेयोपना, समासोमित, 
पर्यायोक्ति, आक्षेप, परिकर, अनस्य, अतिशंयोषित, अप्रस्तुतप्रशंसा भौर अनुक्त- 
निमित्ता-विदेषोक्ति | * 


(३) भस्फुटप्रतीयानवस्तुरूप--उपमा, विनोक्ति, विरोध, अर्थास्चर- 
भ्यास, विभावना, उक्तिनिमित्त-विद्येषो क्ति, विधम, सम, चित्र (विज्ित्र), अधिक, 
अन्योन्य, कारणमाला, एकाबलो, दोपक, व्याघात, माला, काव्यलछिग, अनुमान, 
यथासरूय, आर्थापत्ति, सार, पर्याय, परिवृत्ति, समु्यय, परिसर्या, विकल्प, 
समाधि, भ्रत्यनीक, विशेष, मीलन, सामान्य, असगति, तद्गुण, अतद्गुण, 
ब्याजोबित, प्रतिपदोक्ति, स्वमावोक्ति, भाविक और उदात्त ।* 


(४) प्रतीयमान औपम्यादिरूप--परिणास, सम्देह, रूपक, भ्रान्तिमान्‌, 
उल्लेश्, स्मरण, अपक्ृव (अपह नुति), उल्तोक्षा, तुल्ययोगरिता, दीपक, दृष्टान्त, 
प्रतिवस्तूपमा, व्यतिरेक, विदशना, इछेथ और सहोक्ति ।* 

अजितसेन ने एक अन्य प्रकार से भी अलकारों का वर्गीकरण किया है, जो 
इस प्रकार है-- 


(१) अध्यवसायमूलक--अतिशयोक्ति और उस््रेक्षा । 


(२) विरोधमूछक--विषम, विशेषोक्ति, विभावना, चित्र (विचित्र), अस- 
गति, अम्योन्‍्य, व्याघात, तद्गण, भावि और विशेष । 


(३) वाक्यन्यायमूलक--परिसछ्या, अर्थापत्ति, विकल्प, यपासरख्य और 
समुच्चय । 

(४) छोकव्यवहारमूलक--उदात्त, विनोक्ति, स्वभावोषित, सम, समाधि, 
पर्याय, परिवृत्ति, प्रत्यतीक और तद्गुण । 

(५) तक॑न्यायमूलक--अआर्थान्तरन्यास, काव्यक्तिंग और अनुभान । 


१-४ ' झलकारजिस्तामणि, पृ० ११२। 
५ वही, पु है१४। 


२३२ जैनाचार्यों का अलंकारशाह्त्र में योगदान 
(६) श्यूद्भुलावेचित्यहेतुक--दीपक, सार, कारणमाला, एकावली और 


माला । 

(७) अपह्लवमूलक--मीलत, वक्रोक्ति और व्याजोबित। 

(८) विशेषणवेचित्र्यहेतुक--परिकर भौर समासोक्ति । 

उपयुक्त अलकार-वर्गीकरण के प्रसग में रुद्रट, रुग्यक, नरेन्द्र प्रभसूरि कौर 
अतिजसेन--इन चार आचार्यों के मतो को उद्धृत किया गया है, जिनमें अन्तिम 
दो जैनाचायं हैं । 


आचाय नरेन्द्रप्रभसूरि का अलकार-वर्गीकरण रुग्यक ते प्रभावित है । अन्तर 
केवल इतना है कि रुम्यक ने जिन अलकारो के मूल में सादृश्य को स्वीकार किया 
है, वही नरेन्द्रप्रमसरि ने उनके मूल में अतिशयोक्ति माना है। रुग्यक ने रसबदादि 
अलकारो को अवर्गीकृत रखा है, किन्तु नरेन्‍्द्रप्रससूरि ने उन्हें रसवदादि को 
सज्ञा से अभिहित किया है। शेष विवेचन में प्राय समानता है। 


अजितसेन ने दो प्रकार से अलकार वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो विज्ञा- 
नाथ से पूणत प्रभावित हैं । जहाँ विद्याताथ मे मालादीपक अरूकार का उल्लेख 
किया है, वहाँ अजितसेन ने माला और दीपक--हत दो अलूंकारों का पृथक्‌- 
पुथक्‌ उल्लेख किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है, पयोंकि अजितसेन ने 
'माला' अलकार की गणना नहीं की है । 


६ ध्वनि-विचार 





ध्वनि का ज्रोत 


घ्यनि का मोलिक विवेजनस व्याकरणक्षास्त्र में मिलता है, जिसे बैयाकरण 
स्फोट-सिद्धान्त के नाम ते अभिहित करते हैं! वहीं से ध्वनि शब्द काव्यशास्त्र में 
गृहीत है, जिसका संकेत ध्वनिकार ते ध्यमि के लक्षण में 'सूरिभि.' पद से किया 
है । पुन 'सूरिसि” पद को व्याख्या करते हुए लिखा है कि--मुख्य रूप से 
प्रथम विद्वान्‌ वैयाकरण हैं, क्योंकि व्याकरण समस्त विश्याओों का मूल है। वे 
सुनाई देने बल्ले वर्णों को घ्वनि कहते हैं--- 

प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणा , व्याकरणमुलत्वात्‌ स्वंविश्वानाम्‌। ते थ 
श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति ।'* 

वैयाकरणो ने शब्द के दो रूप माने हैं --नित्य और अनित्य । बेखरो ध्वनि 
से ब्यंग्य, बुद्धि प्राह्म स्फोट रूप शब्द नित्य हे और जिसको सत्ता घुनने के 
दितीय क्षण में विनष्ट हो जाती है, वह अनित्य है। जैसे--अब राम ” आदि 
पदों का उच्चारण किया जाता है, तब सुनाई देने के साथ ही विभष्ट होने वाला 
शब्द अनित्य है और स्फोट रूप में गृहीत होने बाला दाब्द नित्य है । 


अलूंकारशास्त्र अपने प्रारम्भिक कार में एक निश्चित सीमा के अन्तर्गत 
आबद्ध था। तत्कालोन बिद्वान्‌ काव्य को शब्दार्थ साहित्य के रूप में प्रतिपादित 
कर शब्द और अर्थ के विषय में अपने-अपने ढंग से विवेचन करने में संलूम्त थे । 
उसमें सर्वाधिक महत्ता अछकारो को प्राप्त थी। यहाँ तक कि रस जैसे सहुदय- 
ग्रस्म तत्व को अलकारों का आवरण पहिनाकर रसवद आदि अलकारों की 
कल्पना की गई। उस समय तक काव्य को बात्मा 'ध्यनि' ज॑से महत्त्वपूर्ण 
विषय की ओर किप्ली का विश्लेष ध्यात आकुष्ट नहीं हुआ था। अगर किसी ने 


१ ध्वल्यालोक, १।१३१। 
२ वही, ११३ वृश्ति। 


श्३४ जैनावारयों का अलकारशास्त्र में गोगदात 


उच्च ओर भी ध्यान दिया तो उसका विचार शब्द और अर्थ की संघटना 
से ऊपर नहीं उठ पाया । आनन्दवर्धन के द्वारा काव्य में आत्मा के रूप में ध्वनि 
की स्थापना से पूर्व विद्वत्समाज में विभिन्‍न प्रकार की मान्यताएँ प्रचलित थी । 
जिसका उल्लेख आनमन्दवर्धन ने ध्वन्याछोक के प्रारम्भ में स्पष्ट रूप से किया है ।* 


१--कुछ कोग ध्वलि का सर्वधा अभाव सानते थे ! 
२--अभ्य लोग लक्षणा में उसको गतार्थ करते थे । 
३--होेष लोग ध्वनि को अनिवंचनीय मानते थे । 


ऐसी स्थिति में ध्वनि जैसे महत्त्वपूर्ण तत्व को स्थापना करना आनन्दवर्धत 
जैसे समर्थ आचाय के लिए ही सम्मव था। अत उन्होंने एक ही विषय का पुन 
पुत उल्लेख ओर उसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर छोगो को उस ओर आक्ृष्ट 
किया । इसी कारण सस्कृत साहित्य में आनन्दवर्धन को ध्व्ि-प्रतिष्छापक के 
नाम से आज भी सम्मानित किया जाता है। ध्वनि-सिद्धान्त का उदबोध कराने 
के लिए सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य आनन्दवर्धन का कृतज्ञ है । 

जैसा कि प्रारम्भ में उल्लेख किया गया है कि अलकारशास्त्र के प्रारम्भिक 
काल में घ्वनि-सिद्धान्त को मान्यता प्राप्त नहीं थी। अत उसकी प्रतिष्ठा 
आचार्य आनन्दवर्धत ने की । पुत ईसा की ग्यारहवी छाताब्दी में आचार्य महिम- 
भट्ट ते अपने व्यक्ति-विवेक' नामक ग्रन्थ में ध्वनि के लगभग चालीस उदाहरणो 
को प्रस्तुत कर घ्वनि-सिद्धान्त की अनुमान के अन्तर्गत स्वीकार किया है तथा 
ध्वनि का सयुक्तिक खण्डन किया है। किन्तु परवर्ती आचार्य मम्मट और हेस- 
चन्द्र ने माहमभट्ट के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए घ्वनि-सिद्धान्त की पुन 
प्रतिष्ठा की है, जिससे घ्वनिनसिद्धान्त को सर्वाधिक प्रद्धिष्ठा प्राप्त हुई और 
उसका श्रेय नि सन्देह आचाय मम्मट और हेमचन्द्र को है । 


१ काव्यस्थात्मा ध्वनिरितिबुर्धर्य समाम्नातपूर्व 
स्तस्याभाव जगदुरपरे भाकषतमाहुस्तमन्ये । 
केचित्‌ वार्चा स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीय 
तेन ब्रूम सहृदयमन अप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ।। 
--प्यस्यालोक, ११ । 


कंष्ध अध्याप * ध्यवतति-वियार २३५ 
ध्वति-स्तकूप : 


आचार्य आनन्दबर्धन ने ध्वनि का प्रतीयमान अर्थ के ताम से भी उल्लेख 
किया है ।* उसके अनुसार व्यर्य की प्रधानता ही ध्वनि हैं।* अस्यत्र उन्होंने 
ध्वनि का लक्षण करते हुए छिल्रा है कि--जसमें शब्द और अर्थ अपने स्वृरूप 
को त्यागकर अन्यार्थ (प्रतीयमानाथ) को अभिव्यक्ति कराते हैं, उस काब्य-विदेष 
को ध्वनि कहते हैं ।* 


जैतासार्य हेमघन्द्र मे ध्यनि का लक्षण करते हुए छिला है कि-- मुश्याद्य 
तिरिक्‍त प्रतीयमानों व्यग्यो ध्यववि '“--अर्थात्‌ मुस्य आदि (आदि पद से गौण 
मोर लक्ष्याथ) के अतिरिक्त प्रतीयमान व्यग्याथं ध्वनि हैँ। विजयवर्णी के 
अनुसार मुख््य, लक्ष्य और र"० से भिन्‍त जो व्यग्य रूप अर्थ की प्रतोति होती है 
वह ध्वनि है ।। इसी प्रकार अजितसेन ने लिखा है कि--अनुगत वस्तुओं में 
वाक्यार्थ के उपकार के लिए भिन्‍नाथ को प्रतीति कराने बाछा दाम्द-व्यापार 
व्यजनावृत्ति (ध्वनि) है ।* निष्कर्ष यह है कि सभी आचार्यों को मुख्यादि से पृथक्‌ 
प्रतीत होने वाला अर्थ ही ध्वनि के रूप में मान्य है । 


ध्यनि शब्द का प्रारम्भ से ही दो भर्थों में व्यवहार होता आ रहा है-+- 
सामान्‍्यत व्यग्य अर्थ को समझाने के लिए और कांव्यविशेष को समझाने के 
लिए । जैताचार्यों ने प्रथम अं को हो ध्यान में रखकर विवेचन किया है, जब कि 
आनन्दवर्धत ने द्वितोय अथ को ध्यान में रखकर ध्वनि-स्वरूप मिरूपण किया है । 


१ प्रतीयमान पुनरस्यदेव ॥ ध्वस्यालोक, १ै।४ । 
२ व्यग्यप्राघान्ये हि ध्वनि ।--वही, पु० ५६ | 
३ यत्रार्थ शब्दों था तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वा्थों। 
व्यक्त काव्यविशेष स ध्वनिरिति सूरिभि कथ्रित ।--वही, ११३ | 
४ काव्यानुशासन, १।१९। 
५ भुख्या्वाल्लक्ष्यतो गौणाडिस्नों मोह प्रतोगते । 
स॒ व्यर्पी प्यतिरित्युक्त' कछाशास्त्रविशारदे ॥ 
“युग राणवचण्द्रिका, २२४ । 
६ अलनुगतेयु कस्तुषु वाक्या्थोपस्काराय भिन्‍्तार्थथभोचर शब्दध्यापारों भ्यभना- 
वृत्ति । --अंहकारजिस्वामणि, १० २६८ । 


२३६ जैताबायों का अलंकारणास्त्र में मोगदास 


इवनि-वैविध्य---आलस्दवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के तीन मेदों को स्वीकार 
किया है--वस्तुम्वनि, अलंकारध्वनि ओर रसध्यनि ।'* प्रथम दो मेद सलक्यक्रम- 
व्यम्य हैं और अस्तिम भेद असंलक्ष्यक्रमव्यग्य । उन्होंने ध्वनि के प्रथम भेद वस्तु- 
ध्वनि के पांच भेदों को सोदाहरण प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया है कि प्रतोयमानाथ्थ 
(ध्वनि) किस प्रकार वाध्याथ से सर्वथा भिन्‍न स्वरूप वाला होता है | 

जैनाचार्य हेमचन्द्र' और नरेन्‍्द्रभ्भसूरि” ने भी सर्वप्रथम भातस्दवर्धन- 
सम्मत ध्वनि के वस्तु, अलंकार और रसधघ्वनि सामक उबत तोन भेदों को स्वी- 
कार किया है। हेमचम्द्र ने ध्वनि के प्रथम भेद वस्तुध्यनि के पथकू-पृथक्‌ तेरह 
भेदों को सोदाहरण प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया है कि प्रतीयमानार्थ वाध्यार्थ से 
भिन्न और विविध प्रकार का हो सकता है। उनके अतुसार कही वाध्यार्थ विधि 
रूप है और प्रतीयमानाथ निषेध रूप | यथा--- 

भम घम्मिय वोसत्यो सो सुणओं अज्ज मारित्रों तेण । 
गोलाणइ. कज्छकुडज़ुवासिणा दरियसीहेण ॥" 

'है पडितजी महाराज ! अब नि शक होकर घृमों, क्योकि गोदावरी के 
किनारे कुज में रहने वाले उन्मत्त सिंह ने उस झुत्ते को मार डाला है।' यहाँ 
'लिश्क होकर घूमो' इस प्रकार विधिपरक वाक्य के होने पर भी वहाँ कृण में 
सिंह है और तुम कुत्ते से भी डरते हो, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, 
इस प्रकार निषध की प्रतीति हो रही है । 

कही वाध्या्भ निषेघपरक होता है और प्रतीयमानार्थ विधिरूप । यधा--- 

अत्या एत्य तु मज्जह एत्थ अह॒दियसय पुलोएसु । 
मा पहिय रतक्तिअधय सेज्जाएं मह नु मज्जिहसि ॥" 

है रतौंधो आने वाले पथिक | तुम दिन में हो अष्छी तरह से देख लो,यहाँ 
सास सोती है और यहाँ मैं । रात्रि में हम दोनों की शय्या पर मत गिर पढ़ना । 
यहाँ हम दोनों की शय्या पर मत गिर पड़ता” इस प्रकार सिषेधपरक वाक्य 


१ घ्वन्यालोक, पु० २० | २ वही, पृ० २०-२५ । 
३ श्रय चर वस्त्वलकाररसादिभेदात्तधा |--काव्यानुशासन, पृ० ४७ । 
४ यप्यनेकषा अ्यग्य व्यजकादिविभेदत । 
तथापि वस्त्वककार-रसाह्मस्वात्‌ त्रिघेव तत्‌ ॥---अलंकारम होदधि, ३।६ । 
५ काध्यानुशासन, पु० ४७ । ६ काव्यानुश्लासन, १० ५३ । 


बच्ठ अध्यय ' ध्वति-विवार २३७ 


होने पर, बह सास को शब्या है और बह मेरी, इस प्रकार दिल में देखकर रा्ि 
में तुम्हें यहाँ मेरे पास आना चाहिए, इस विधिपरक अर्थ की प्रतीति हो रहो है । 
कही भुर्याथ विधिपरक होता है और प्रतीयमानाथं विध्यस्तर रूप | यथा--- 


बहुलतमाहुयराइ अज्ज पउत्थो पई घर सुन्‍्न । 
तह जग्गिज्ज सयज्ञयय न जहा अम्हे मुसिज्ञामो ।।* 

“यह रात्रि बड़ी दु खदायिनी भौर अन्धकारपूर्ण है, पतिदेव परदेश गये हैँ 
और घर सूना है, इसलिए है पथोसी ! तुम जागते रहना, जिससे हमारो भोरी 
से हो जाये ।' यहाँ 'हमारी चोरी न हो जाए, अत तुम जागते रहुना” इस प्रकार 
विधि का कथन होने पर, रात्रि अन्धकार युक्त है, पतिदेव परदेश गये हैं, धर 
सूता है, अत तुम निर्मय होकर मेरे पास आ ज/ओ, इस प्रकार विध्यन्तर की 
प्रतीध्ति हो रही है । 

कही वाध्याथ निषंध रूप होता हे और प्रतीयमानाथ निरषधान्तर रूप । 
यया--- 

आसाइय अणाएण जेत्तिय तेशियण बंधदिहि । 
भोरमसु बसह इण्हि रक्सखिज्जदइ गहबईच्छित | 

हे बुषभ ! अन्याय पूर्यक जितना प्राप्त कर छिया है उतने से घैर्य धारण 
करो ओर लिवृत्त हो जानो । इस समय गृहपति के द्वारा छोत की रक्षा की जा 
रही है।” इस प्रकार यहाँ गृहपति के क्षेत्र में दुष्ट वृषभ के निवारण (निर्ष) 
रूप आज्यार्थ से उपपति के मिवारण रूप निवेधान्तर की प्रतीति हो रही है ! 


कही वाध्यार्थ न विधि रूप हैं और न निषेध रूप, फिर भी विधि की 
प्रसीति होती है। यधा--- 
महुएहिं किय प्चिय जइ हरसि नियसण नियबाओं । 
साहेमभि कस्स रस्ने ग्रामो दूरे अहँ एक्का ॥र 
है मधुक ! अथवा हे प्चिक ! यदि तुम मेरे नितम्ब से सम्पूर्ण बस्त्र को 
हटाते हो, तो मैं इस जंगल में किससे कहें, गाँव दूर है ओर मैं अकेलो हूँ ।” 
यहाँ विधि और निषेध के न कहने पर भी मैं अकैसी है, याँव दूर हैं, इस प्रकार 


१, काव्यानुश्ञासत, पु० ५३ । २ ' बंही, पृ० ५४ । 
हे अही, पृ० ५४ । 


श्द्ेट जैनावायों का अलकारभास्त्र भें योगदान 


जिम देश के उपदेक्ष से 'मेरा वितम्द-बस्त्र भी हरण कर लो” इस प्रकार दिधि 
की प्रतीति हो रही है । 
कही विधि और निषेध के न होने पर भी निषेध की प्रतीति होती है । 
बचा 
जीविताशा बलवतों धनाशा दुबंटा मम । 
गछ्छ का तिष्ठ वा कान्‍्त स्वावस्था तु निवेदिता ॥।" 


जीने की इच्छा प्रबल है, घन प्राप्ति की इच्छा विशेष नही (दुबंल) है । 
है प्रिय! अब चाहे तुम चले जाओ, अथवा रुक जाओ, पैंने अपनी अवस्था कह 
दी है! यहाँ 'चले जाओ अथवा रुक जाओ' इस प्रकार विधि और निषेच के 
ते होने पर भी जीने की इच्छा प्रबल है, धन-प्राप्ति की इच्छा विशेष नहीं है! 
--इस वचन से तुम्हारे बिना मैं जीवित नही रह सकती हैँ, इस प्रकार के उप- 
क्षेपण से भमन निषेध की प्रतीति हो रहो है । 
कही विजि और निषेध के रहने पर भी विध्यन्तर को प्रतीति होती है । 
यथा-- 
लियदइयदसणुक्खित्त पहिय अस्नेण बज्चसु पहेण । 
गहवहघूआ दुल्लधबाउरा हह हयण्गामे ॥।*े 
अपनी पत्ती को देखने में हो छगे रहने वाले है पथिक ! अन्य मार्ग से 
जाओ । इस दुष्ट ग्राम मे स्वामी की पुत्री के जाल से बचना कठिम है | यहां 
'अम्य साग से जाओ ' इस प्रकार विधि ओर निषेष के कहने पर 'हे अपनी पत्नी के 
अनुकूल निरभिमानी पथिक । इस प्राम में आपको स्वामी की पुत्री के रूप को 
देखना श्राहिए' इस प्रकार विध्यन्तर को प्रतीत हो रही है। 
कही विधि और निषेध से निषेधान्तर को प्रतोति होती है। यथा-- 


उच्चिणसु पडियकुसुम मा धण सेहालिय हल्यसुष्हे । 
एस अवसाणविर्सो ससुसेण सुओो वलूयसहों ॥१ 
है कृषक की पुत्रवधू ! तीचे गिरे हुए फूो को हो चुन, शेफालिका के वृक्ष को 
मत हिला । यह अन्त में अ्श्रिय ककण को आवाज ससुर जी ने घुन छी है ।' यहां 
“गिरे हुए फूछो को हो चुन, शेफालिका के वृक्ष को मत हिला'--इस प्रकार विधि 


१ काव्यानुशासन, पृ० ५६४। २. वही, पृ० ५५ ॥ 
३ वही, १० ५५। 


कचष्ठ अध्याम . ध्यतिरवियार रश्र 


और निषेध के कहने पर है सक्षि ! चॉयरत में आसंकत तुम्हें कंकभ को आवाज 
नहीं करना चाहिए इस निषेषास्तर की प्रतोति हो रही है । 
कही बास्यार्थ विधिं रूप होने पर भो अधुभयरूप प्रतीत होंतीं है। 
यथा-- 
सणिय वच्च किसोयरि पए पयत्तेग ठवसु महिंवट्टे । 
भज्जिहिसि वश्ययस्थणि विहिणा दुक्खेण सिस्मबिया |! 
है क़शोदरि | धोरे चलो, उल्लास पूर्वक ससार में सुख से रहो, अपनी इच्छा- 
नुसार अभीष्ट का सेवन करो, विधाता ने तुम्हें दुख से मुक्त कर दिया है ।' यहाँ 
“रे चलो” इस प्रकार विधि का कथन होने पर भी न विधि और न सिषेध, 
अपितु बणन मात्र की प्रतीति हो रही है । 
कही याष्याथ निषेध रूप होने पर भी प्रतोयमानार्थ अनुभय रूप होता है । 
यधा-- 
दे आ पसिक्ष निश्नत्तसु भुहसतिजोण्हाविरृत्ततभोनिवहे । 
अहिसारिआण विरश्ध करेसि अण्णाण वि हयासे ॥* 
हे सुदरो ! प्रसन्‍त हो जाओ, लौट चलो, मुखरूपी चन्द्रमा की चांदनी से 
अन्धकार समूह का विनाश करने वालो हताशे ! तुम अन्य अभिसारिकाओं के 
कार्य सें भी विध्न डाल रही हो ।” यहां लौट चलो इस प्रकार तिषेध का कथन 
होने पर भी, न निरषंध ओर न विधि, अपितु नायिका के मुख सौस्दर्य का वर्णन 
मात्र अभीष्ट है । 
# कही बाच्याथ के विधि और निषंघ रूप होमे पर भी प्रतीयमानार्थ अनुभय 
रूप होंता है | यथा--- 
वच्च महू जि एक्‍काए होंतु नोसासरोहअव्याईं। 
मा तुज्ञ वि तीए विणा दक्क्षिण्णहयस्स जाय॑ंतु ॥* 
जाओ | मैं एकाकी ही निद्वास और रोने को सह लूँगी, दाक्षिण्य 
(स्िष्टाचार) से हुत कहीं उसके बिना तुम्हें भी यह सब न सहना पड़े ।” महां “मैं 
ही तिःक्वांस ओर रोने को सह छूँगी, उसके बिना तुम्हें भी यह सब न धहनता 
पड़े इस प्रकार विधि और निषेण का कथन होने पर भी न विभि है और न 


१ काब्यानुक्षासन, पृ० ५५ । २ बही, पृू० ५५६। 
३ बही, पृ० ५६। 


२४० जैनाचारयों का अछकारशास्त्र में योमदान 


सबब, अपितु अमुचित आचरण करनते वाले प्रियतम के प्रति उपाऊुण्भन जात की 
प्रतीति हो रही है । 

कही वाच्यार्थ के न विधि और न निषेध रूप होने पर भी प्रतीयमानार्थ 
अनुभय रूप होता है। वथा-- 

णहमुहपसाहिअंगो निद्वाधुम्मतछोअणों न तहा। 
जहनिम्वणाहरों सामरूग दुर्मेंसि मह हिअय ॥।' 

'हे श्यामराजू! नखाग्र से प्रसाधित (चिह्नित) अज तथ निद्रा से अधछुले नेत्रों 
बाली स्थिति से मेरा हृदय उतना कष्ट नही पा रहा है, जितना कि तुम्हारे द्रण 
(घाव) रहित (अथवा निर्वर्ण) अधर को देखकर ।” यहा पर नायक और प्रतिना- 
गरिकः में घनिष्ट प्रेम को सूचना देते वाली नायिका का, नायक के प्रेम के बिवय 
में तैराश्य व्यग्य है । इस प्रकार प्रस्तुत में वाच्यार्थ त विधि रूप है भोर न निषेष 
रूप, फिर भी प्रतीयमानार्थ अनुभय रूप प्रतोत हो रहा है । 


कहीं वाच्याथं से प्रतीयमानार्थ विभिम्न विधय वाला भी हो सकता है । 
यथा--+- 
कस्स वे ने होइ रोसो दट्टूण पिल्ाइ सब्बध अहर । 
सभमरपउमस्घाइरि वारिअवामे. सहसु इण्हि ॥*े 
“अथवा प्रिया के सद्रण अधघर को देखकर किसको भला क्रोध नही आता है । 
मता करने पर भी न सानकर अमर सहित कमल को सूघने वाली अब सह । 
यहा वाध्यार्थ सखि विषयक है, किन्तु प्रतीयमानाथ उसके पत्ति और उपपद्ि 
विषयक है । 
नरेन्द्रप्रभसूरि ने भी ध्वनि (व्यज्जना) की सिद्धि के लिए विधि से निषेध, 
निषेध से विधि, विधि से विध्यन्तर, निषेध से निषंधान्तर, विधि से अनुभय, 
निषेध से अनुभय, सशय से निए्चय, निन्‍दा से स्तुति, और बाध्य से विभिन्‍न 
विषय रूप अनेक भेदों का सोदाहरण विवेचन किया हे।* इसके अधिकाडा 
उदाहरण हेमचन्द्र का अनुगमन करते हैं । 
इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र ने वाच्य से भिन्‍न स्वरूप वाली वस्तुध्वनि के 
तेरह तथा नरेन्द्रम्रभसूरि मे नो पृथक्‌-पृषक उदाहरणों को प्रस्तुत कर ध्वनि 
का प्रबल समर्थन किया है, जबकि इसके प्रतिष्ठापक आतनन्दवर्धत ने केबछ 


१ काव्यानुक्षासत, १० ५६ । २ वही, पृ० ५७। 
है अलकारमहोंदर्षि, (० ११६-११८ । 


कुष्ठ अध्याय ध्वनि-वियार २४६ 


विशि से सिवेध, तिधेघ से विधि, विधि से अनुभंग, सिषेध् ते अमुभते शोर 
वाच्य से विभिस्त विषय रूप पंच भेदों का हो सोदाहरण मिरूषण किया है।* 
इसी प्रकार मम्सट ते भी इसके कुछ हो ब्रेदों का स्रोदाहरण उल्सेश किग्रा है।' 


संलक्ष्यक्रमव्यग्य हे 


सामास्यत सलध्यक्रमय्यंग्य के हीन भेद मानते जाते हुँ--शब्दशपितंमूछक- 
व्यग्य, अर्थशक्तिमुलकब्यंग्य और उभयशक्तिमूलकब्यप्य | किल्तु आचार्य हेमचर 
को प्रथम दो भेद ही मान्य हैं,' उन्हें उभयशक्तिमूलकव्यर्य शब्दशकवितियूलक- 
व्यश्य से पुथक्‌ मान्य नही है, क्योकि वट्टां पर प्रधान रूप से शब्द को ही व्यजना 
होती है ।* नरेन्द्रप्रभभूरि" और अजितसेन' ने सलक्ष्मक्रमम्यन्थ के उक्त तीतों 
भेदों को समान रूप से स्वीकार किया है । 
एब्दशक्तिमूलकव्यंग्य--हेम चन्द्र के अनुसार अनेकार्थक मल्‍््य शब्द का 
ससर्गादि नियामको द्वारा अभिधा रूप व्यापार के नियत्रित हो जाने पर मुख्य धाब्द 
वस्तु और अलकार का व्यजक होता है, अत छब्दशक्तिमूलकव्यम्य माना जाता 
है। इसी प्रकार अमुसख्य अर्थात्‌ गोण और छाक्षणिक का मुल्यार्थ-बाधा आदि के 
द्वारा लक्षणा रूप व्यापार के नियत्रित हो जाने पर अमुख्य-शब्द वस्तु का व्यजक 
होता है, अत वहा भी छब्दशक्तिमूलकब्यस्य होता है। ये दोनों पद और वाक्य 
के भेद से दो-दो प्रकार के होते हैं ।* संसर्गादि का ज्ञान कराने हेतु हेमचन्द्र ते 
भर्तृहरि के वाब्यपदीय से निम्त दो कोरिकाएं उद्धृत की हैं-- 
ससर्गो विप्रयोगश्व साहचर्य विरोधिता ! 
अर्थ प्रकरण छिजू शब्दस्यान्यस्थ सम्तिधि ॥ 
सामश्यमौजिती देश कालो व्यक्षि' स्व॒राक्षय । 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतब ॥ 


द्रंष्टध्य, ध्वस्यालोक, १० २०-२५ । 
द्रष्टब्य, काब्यप्रकाश, पृ० २४२-२४४ । 
श्रंग्य शब्दाश्रशक्तिमूछ ।--काव्यानुशासन, १॥२२। 
बही, १।२२ व॒त्ति 
अलंकारमहोदवि, २५७ | 
« अलकारविस्तामणि, ५१५४, पृ० २६८ | 
काव्यानुशासन, (२३ | 
वही, १! २३ वृत्ति | वाज्यपदीय २१३६५-३१६। 
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२४२ जैनाचार्यों का अलंकारदास्त में योगदान 


संसरं>-यथा--'बनमिदमभयसिदानी. मत्रास्‍्ते लक्ष्मणान्वितों राम 
यहाँ लक्ष्मण के योग से दादशरथि राम और छक्ष्मण का ज्ञान हो रहा है ।" 


विप्रयोग--या--विना सीतां राम प्रविशति महामोहसरणिम्‌” यहाँ 
सीता के वियोग से दाशरथि राम का ज्ञान हो रहा है ।* 


साहचये--यथा-- बुघो भोमश्च तस्योच्चेरनुकूलत्यमागतौ” यहाँ बुध और 
भौम के परस्पर साहुबयं से ग्रह-विशेष का ज्ञान हो रहा है ।* 

विरोध--यथा--“रामा जुनष्यतिकर साम्प्रतं वर्तते तयो” यहाँ परस्पर 
विरोध से भार्गव और कार्तवोयं का शान हो रहा है ।* 


अर्थ (प्रयोजन)--यथा--'सैन्धवमानय, मृगया चरिष्यामि' यहाँ प्रयोजन से 
अध्य का ज्ञान हो रहा है।* 


प्रकरण--यथा-- अस्माड्भग्यविषययाद्यदि पुनर्देवो न जानाति तम! 
यहाँ प्रकरण से अनेकार्थक देव शब्द युष्मद्‌ (आप) अथ में नियन्त्रित है | प्रकरण 
एब्द रहित होता है और अथ (प्रयोजन) शब्दवान्‌, यही इन दोनों में 
अस्तर है।' 

लिंग (चिल्न)--यथा--कोदण्ड यस्य गाण्डीव स्पघते कस्तमजुनम' यहाँ 
गाण्हीव इस लिंग (चिह्न) से अजजुन का शान हो रहा है ।* 

शब्दान्तरसन्निधि---पथा-- कि साक्षादुपदेशयप्टिरथवा देवस्य श्युगारिण ! 
यहाँ श्वुगारी इस दाब्दान्तर के सनिधान से देव का अर्थ कामदेव है। 


सामथ्यें---यथा-- क्वणति मधुना मत्तश्चेतोहर प्रिय कोकिल ” यहाँ 
सामथ्य से मधु का अर्थ वसन्त प्रतीत हो रहा है ।* 


ओऔचित्य--यथा--तन्व्या यत्सुरतान्तकान्तनयन वकत्र रति व्यत्यये। 
तत्त्वा पातु चिराय..' यहाँ औचित्य के कारण पालन प्रसन्नता रूपी अनुकूलता 
अर्थ में तियत्रित है |) 


देश--पथा--- महेष्वरस्थास्य कापि काम्ति! यहाँ राजधानी रूप देश से 
राजा का बोध हो रहा है ।*' 





१-९ काव्यानुशासन, पृ० ६४ । 
१०-११ काब्यानुद्ासन पृ० ६५। 


चथ्ठ अध्याय ध्वति-विचार श्डदं 


काल--यया-- चित्रभानुविभात्यत्लि ” यहाँ कार विशेष से सूर्य का ज्ञान 
हो रहा है |" 

व्यक्ति--यधा--मित्र हन्तितरा तम परिकर धम्ये दुशों सादुशाम्‌' यहाँ 
व्यक्षित विद्ेष से मिन्र शब्द सुहृत्‌ अर्थ में नियत्रित है।' उदात्त आदि स्वर से 
अर विशेष का ज्ञान काव्य में अनुपयोगी है ।* परल्तु काकु रूपी स्वर अपना 
पृथक महत्त्व रखता है । जैप्ते--मध्यामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌' यहाँ का 
रूप स्वर से अथ विशेष का ज्ञान होता है । 

आदि पद से अभिनय, अपदेश, निर्देश, संशा, इंगित और आकार को ग्रहण 
किया गया है ।* 

अभिनय--मथा-- हतने बड़े स्तनों वाली, हतने बड़े नेत्रों ते, मात्र इतने 
दिनो में, इस प्रकार हो गई ॥+ 

अपदेश--यथा--यहाँ से सम्पत्ति को प्राप्त किया हुआ वह राक्षस यहाँ 
ही विनष्ट होने योग्य नहीं है। विषवृक्ष का भी पालन-पोषण कर उसे अपने 
द्वारा ही काटना उचित नही है ।" 

निर्देश--पथा--राजकुमारीजी ! भाग्य से हम लोग ठीक हैं कि यहाँ पर 
हो कोई किसी का खडा है, यह हमको अग्रुली के सकेश से कह रहे हैं ।” 

संज्ञा--यथा-- जब शिवजी वार्तालाप के प्रसग में (पार्यतीजी से) इधर- 
उधर की बातों का उत्तर माँगते तो पावंती जो दृष्टि घुमाकर तथा सिर हिला- 
कर उत्तर देती थी ।* 





१-४ काव्यानुशासन, पु० ६५। 
५ एहुह्रमित्तत्यणिया एह हमित्तोंहि अच्छिवत्तोहि । 
एयाबत्य पत्ता एत्तियमित्तेहि दियहेहि ॥-- वही, पृ० ६५ । 
६ इत स दैत्य प्राप्तश्रीनेत एवाहंति क्षयम्‌ 
विषवृक्षोईपि सवर्ध्य स्‍्वय छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ ।--बहीं, पृ० ६५ । 
७. भर्तुदारिके दिष्टया वर्धामहे यदत्रेव कोषपि कस्यापि तिष्ठतीधि मामजुली- 
विलासेनास्यातवत्य ।“-बही, १० ६५ । 
८ अध्यवस्तुति कथांप्रवृसये. अ्रश्तनतत्परमनज़ुशाससम्‌ | 
वीक्षितेन परिगृहा पावती मूषंकापसयमुत्तर ददौ ॥ 
अ>कोम्मानुपासन, बृ* ९९ 


६3.) | जैनाचायों का अरूकारशास्त में योगदान 


हंगिल--यथा--हम लोगों का मिरून कब होगा इस प्रकार जनाको्ण के 
कारण कहने मे असमथ तायक को जानकर नायिका ने क्रीडा-कमल को सिकोह़ 
ड्विया । 8] 


अकार--+यंबा--अपने उष्ण मि दवास पृ्थंक जो निवेदन दिया है, उससे 
मेर। मन सशय को ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे योग्य ही फोई व्यक्ति 
दिश्लाई नही देता है, पृन्त जिसे तुम चाहती हो वह तुम्हें अलभ्य कैसे होगा ? * 


हस प्रकार ससर्थादि से नियत्रित अभिधा में जो अर्थान्तर की प्रतीति होती 
है, वह व्य्जना-व्यापार से ही होती है । अमुल्य शब्द मे भी मुख्याथ-बाध आदि 
के नियत्रित हो जाने पर प्रयोजन का बोध व्यश्जना-व्यापार से हो होता है । इसे 
इस प्रकार समझना चाहिए फि उस अर्थ भे सकेत न होने के कारण अभिधा 
नही हो सकती है । मुख्याथ-बाघ आदि लक्षण के अभाव में गौणी अथवा 
लक्षणा नहीं हो सकती है | लूृबय नहीं होता है और न उसका बाध होता हैं और 
न ही कुछ निर्मित है, ते शब्द स्खलद-गतिक (असमथ) है और न कोई 
प्रयोजन है । प्रयोजन को भी लक्ष्याथ मानने पर प्रयोजनान्तर की आकाक्षा होती 
है, पुत' वहाँ भी प्रयोजनासतर की आकाक्षा होने पर अनवस्था दोष हो जाता है 
ओर लाभ की इच्छा से मूल का ही विनाश हो जाता है। प्रयोजन सहित लक्ष्य 
शक्षणा का विषय है, ऐसा कहना सभव नही हैं, क्योकि विषय और प्रयोजन में 
अत्यन्त भ्रेद होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय भी घंटादि हैं । प्रयोजन तो 
(नैयायिकों के मत में) अर्थाधिगति, (कुमारिल्लभट्ट के मत में) प्रकटता अथवा 
(प्रभाकर के मत में) सबित्ति है। इस प्रकार प्रयोजन विश्षिष्ट लक्ष्य गौणी और 
लक्षणा का विषय न होने से प्रयोजन में व्यज्ञना-व्यापार ही है ।'* 


नरेम्प्प्रभसूरि ने भी भ्तृंहूरि की 'ससर्मो विभयोगद॒व । इत्यादि उक्त 
दो कारिकाओं को उद्धृत कर ससर्गादि के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ।* ये 


१ कदा नौ सगमो भावीत्याकीें वकक्‍तुमक्षमम्‌ । 
अवेत्य कास्तमबला स्वीलापप्म न्पमीलयत्‌ ॥--वही, पृ० ६६। 
२ निवेदित नि स्वसितेन सोष्मणा मनस्तु मे सशग्रमेत गाहते । 
न विद्यते प्रार्थयितब्य एव ते भविष्यति प्राधितदुर्लभ कथम्‌ “वही, पृ० ६६ 
३. काग्यानुशासन, पु० ६६। 
४, द्रष्डब्य, अलकारमहोदषि, २।३२-२४ सवृत्ति । 


दृष्ठ अध्याय. ध्वर्निं-विचार १७४५ 


अदाहरण कॉब्पप्रकाश और काज्यानुशासंत से संगृहीत हैं।” इसी प्रकार 
विजयवर्णी ने संयोगादिको का उल्लेख करते हुए उद्दाहरण प्रस्तुत किए हैं ।' 


यहाँ यह शञातथ्य है कि हेसचस्द्र ते संबोगादिकों के उल्लेख में येपि सम्मट 
का अनुसरण किया है तथापि उदाहरण उन्होने स्व-सगृहीत ही प्रस्तुत किए हैं । 
इसके साथ ही उत्होंने आदि पद से गृहीत अभिनय, अपर्देश, निर्देश, संज्ञा, 
इंगित और भाकार के भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, थों महत्त्वपूर्ण है।* 


हेमचन्द्र ते शब्दशक्तिमूछकव्यग्य के स्ंप्रथम ठोस भेद किए ह-मु्य, 
गौण और लक्षक | पुन मुल्यह्ाब्दशक्तिमूलकब्यस्य के व्तुष्वनि और अलकार- 
ध्वनि--ये दो भेद कर दोतो के पृथक्‌-पृथक्‌ पदगत और वाक्यगत उदाहरण प्रस्तुत 
किए हैं। शेष दो गोणशब्दशक्तिम लकव्यग्य और लक्ष कपषब्दशबितम्लकब्यंस्य 
भेदों के प्रभेद वस्तुष्वति के पदगत और वाक्यगत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ।९ 
नरेन्द्रप्रभयूरि ने शब्दशक्तिमुछकव्यग्य के सवप्रथम दो भेद किए हैं--वस्तुष्वनि 
और अलकफारध्वनि । पुत्र दोनो में अर्थान्तरसक्रमितवाध्य और अत्यन्ततिर- 
स्कृतवाज्य--ये दो दो भेद किए हैं । ये चार्रा पद और याक्यगत भी होते है 

अथंशक्तिमूलकव्यंग्य--हेमचन्द्र ने वक्ता भादि के वैशिष्टय से अर्थ की 
भी व्यजकता स्वीकार की है” तथा वक्ता, प्रतिपादय, काकु, वाक्य, वाच्य, 
अन्यासत्ति, प्रस्ताव, देश, काल और चेष्टा के बेशिष्टूय से ध्वनित होने बलि 
अथ की मुख्य, अमुर्य और व्यग्य रूपी अर्थ की व्यजकता का सोदाहरण निरू- 
पण किया है ।' इसी प्रकार वक्‍ता जादि दो (या अधिक) के योग से मी 
व्यजकता स्वीकार की है ।” नरेन्द्रप्रभसूरि मे हेमचन्द्र के समान ही वक्ता 
और बोदधा जादि के वैशिष्ट्य से अर्थ की ब्यजकता को स्वीकार करते हुए 





द्रष्टव्य, काव्यप्रकाश, १० ७८-७९ । काव्यानुशासभ, पू० ६४०६५ | 
खूंगारार्णवैजन्द्रिका, २।३ ०-४० । 
कांम्यानुशासन, पृ० ६७-७२ 
ललंकारमहीदलि, २।३९ 
वक्‍्त्रादिवेशिष्ट्यादर्थस्यापि ध्यण्जकत्वम्‌ । 
“काम्यानुशासन, (। २९ | 


बकी ब४*ं. छा नध ढ७ 


६ बही, १।२१ वृत्ति, पृ० ५८-६३ । र 
७, बी, पु० श्२ | १ | क्ड 


१४६४ जैसाचार्सों का अछं॑कारशास्त्र में योगदांस॑ 


पोदाहरण प्रतिपादन किया हैं तथा वक्ता आदि दो (या अधिक) के योग से भी 
श्र्थ को ब्यजकठा स्वीकार की है ।' 


हेमचम्द् ते अर्थशक्तिमूलकव्यंग्य के सर्वप्रथम दो भेद किए हैँ--वध्तु और 
अरूफार । पुन वस्तु के वस्तु से वस्तु और वस्तु से अलकार तथा अलकार के 
पझलंकार से भस्तु और अलकार से अलकार नामक दो-दो भेद किए है । उनके 
अनुसार ये चारों मेद पद, वाक्य और अबन्धगत भी होते हैं।' हेमचन्द्र वे 
अर्थशक्तिमुलकब्यंग्य के स्वत सम्भवी, कविप्रौढ़ोक्तिमात्रनिष्पन्न और कवि- 
निबद्धवकतुभोढ़ो क्तिमात्रनिष्पन्त--इन तीन सेदों का कथन व्यायोचित नहीं 
माना है, क्‍योंकि प्रौदोक्तिनिष्पन्नसात्र से ही साध्य की सिद्धि हो जाती है। 
प्रौदोक्ति के अतिरिक्त स्वत सम्भवी अकिचित्तर (अथहीन) है और कवि- 
प्रौढ़ोक्ति ही कविनिबद्धवक्तृप्रोढ़ोष्ति है, अत उन्हें अधिक प्रपच अभीष्ट 
नहीं है ।* 

मरेम्द्रभ्रभसूरि ने अथशक्तिमुलकव्यंग्य के सवप्रथम स्वत सिद्ध और कबि- 
प्रौढ़ोक्तिसिद्ध--ये दो भेद किए हैं । पुन प्रत्येक के वस्तु और अलकार--ये 
दो-दो भेद किए हैं । तत्पष्चात्‌ वस्तु के वस्तु से वस्तु और वस्तु से अलकार 
तथा अलकार के अछकार से वस्तु ओर अलकार से अलकार नामक दो-दो भेद 
किए है । उनके अनुसार ये आठो भेद पद, वाबय ओर प्रबन्ध में समान रूप 
से पाये जाते है ।* 


अलंकारसहोदि, ३।७-८ सबृत्ति । 

वही, प० ५२। 

दृष्टब्य, काव्यानुशासन, १।२४ सवृत्ति। 

इह चार्थ स्वत सम्मवी, कविप्रौोगितसात्रनिष्पल्नशरीर , कविनिबद्धवक्तु- 

प्रौढोक्तिमात्रनिष्पस्मक्षरी रो वेति भेदकथन ने न्‍्याग्यम । प्रौडोक्तिनि्ितत्व- 

भात्रेणेव साध्यसिद्धे । प्रौडोक्तिमन्तरेण स्वत सम्भविनोध््यकिज्यवित्कर- 

त्वात्‌ । कविप्रौदोक्तिरेव भर कविनिबद्धतक्तृप्रोढोक्तिरिति कि प्रपञ्चेन । 
--वही, १।२४ वृत्ति | पृ० ७२-७४ । 


न 00 तक 


५ छलंकारमहोदधि, ३।५९-६० । 
६. भम्ये तु पदवाक्ययों' ।--बही, ३।६१। 


कटे अध्याय : व्वनि-विचारं ६07] 


सिड्धिबन्त्रणणि ने अंर्थशक्तिमूलकव्यम्य के नरेष्पप्रभसूरि के समान प्रथम 
भाठ भेदों को हो स्वीकार किया है और शेष भेदों को बृद्धिन्‍्वातुर्म भात्र 
कहा है ।* 

उभयशक्तिमूलकव्य॑ग्य--हेमचन्द्र ते उमयशक्तिमूलकब्य॑स्य को झब्दशक्ति- 
मूलकव्यग्य से अतिरिक्त नहीं माना है, क्योंकि वहाँ प्रधान रूप से शब्द को हो 
व्यजकता होती है ।' नरेन्‍्द्रप्रभसूरि ने उभयशक्तिमूलकब्यग्य का बाक्यगत एक 
ही भेद माना है ।* अजितसेन ते भी उस भेद को स्वीकार किया है। 

आचार्य मम्मट ने उभयशक्तिमुलकव्यग्य का केवल वाक्यगत भेद हो 
स्वीकार किया है,” किन्‍्तु सिद्धिचस्द्रणणि ने मम्मट के हस मत का ख़ण्हल 
करते हुए उभयशक्तिमूलकव्यग्य को पदगत भी स्वीकार किया है ।' 


असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य 


जिस व्यग्य के क्रम की सम्यक्‌ प्रकारेण प्रतीति न हो वह असलक्ष्यक्रमव्यग्य 
कहलाता हैं। अर्थात्‌ असलक्ष्यक्रमव्यग्य में वाध्यार्थ से ध्यग्यार्थ के मध्य में होने 
दाले समय का ज्ञान नही होता है। इसमें रसादि ही व्यग्य होते हैं, अत, इसे 
रसध्वति के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। यद्मप्रि रस की निक्षत्ति 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव के संयोग से होती है तथा उसमें उत 
विभावादि क्रम भी पाया जाता है, किन्तु इसकी प्रतीति इसनी झ्टिति (शोघ्ता से) 
होती है कि उसके क्रम का बोध ही नहीं हो पाता है। अत इसे असलक्ष्यक्रम- 


१ स्वत सम्भवी प्रौढोक्तिमात्रसित्ञ इति द्विविधो४पि प्रत्येक वस्त्वलंकाररूपत्वेन 
अतुविधो व्यञ्जक । तस्य प्रत्येक कस््वलंकारो व्यरंय इत्यध्टविधो ध्वनि” । 
अम्यत्‌ तु सर्व स्वथुद्धिसोष्ठवष्र कटनम्‌ । 

“>काव्यश्रकाशखण्डन, प० २५ | 
उभयदाक्तिमूलस्तु. बराव्दशक्तिमू लास्तातिरिध्यते शब्दस्यैेध प्राधास्येन 
व्यक्म्भकत्वात्‌ ।--काव्यानुशासन, ैै।२२ वृत्ति, पृ० ६३ । 
वाक्य एबोभबोत्य' स्थातु' ।अलरूकारमहोदधि, ३॥६१, पू० १०४ । 
दरष्टव्य, अलंकारचिस्तामणि, ५।१५४, पुं० २६८ । 

» काव्यप्रकाध्, पृ० १६१॥ न्‍ 
उमंयशक्तिमूल घिना पदे स्युरिति प्राठ्य । सोईपि पदे भवतीति लदीना ॥ 
“+काव्यप्रकाशलअष्डन, (४ ६२ ॥ 


हि ४ 


ही आी न 


डा जैमाचायों का असंकारशास्त्र में योगदान 


बदगय कहा गया है। इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए काव्यशास्त्रियों ने 
4ुस्पलशत्तपशे कान्यायथ' का तहारा लिया है। अर्थात्‌ जिस प्रकार सौ कमल- 
पत्रों के समूह में एक साथ सुई बुभाने से कमलपत्रो का क्रमेण ही भेदन हीता 
हैं, किन्तु धोधता के फारण पूर्वापर की प्रतीति नही होती है। उसी प्रकार 
झसरूपयक्रमन्यग्य में क्रम के होने पर भी भेद को प्रतीति नही होती है । 

असंक्ृक्ष्यक्रमध्यप्य के रस-भाव आदि के भेद से अनन्त भेद सम्भव हैं, किन्तु 
भाचायों ने अगणभीय होने से प्राय एक हो सेद मात्रा है।' इस प्रसंग में 
अआचाय॑ हेमचन्द्र का यह कथन ध्यातब्य हैं कि--रस, भाव, रसाभास, भाषाभास, 
भावशान्ति, भावोदय, भावस्थिति, भावसस्धि, भावशबरूता आदि अर्थक्षक्ति- 
मूलकंव्यंग्य हैं। 'रसादिवच” इस सूत्र मे बकार का प्रहण पद, वाक्य और 
प्रबन्ध मे समावेश के लिए किया गया है । रसादि सदा व्यग्य ही होते हैं, वे 
कभी भी वाध्य नही होते हैं, इसलिए रसादि की प्रधानता बतलाने के लिए 
पृथक्‌ सूत्र कहा गया है। क्योकि वस्तु और अलकार तो वाच्य भी होते है ।* 

इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार शब्दशक्तिमूलकव्यस्य के ८ भेद 
और अर्थशक्तिमुलकब्यग्य के १५ भेदो को मिलाकर ध्वनि के कुल २३ भेद 
संक्षेप में कहे गये हैं, जिनके स्पष्टीकरण हेतु इसी अध्याय के अन्त में सलग्ल 
तालिका क्रमारु है द्ष्टव्य है | 


नरेन्द्रप्रभसूरि ने रसादि असरुक्ष्यक्रमव्यग्य का अगणनीय एक ही भेद 


स्वीकार किया है ।* पुन यह पद, वाबय, प्रबन्ध, पदान्‍्त, रचना और वण के 
भेद से छ प्रकार का होता है। 


इस प्रकार नरेम्द्रप्रभसूरि के अनुसार अब तक दाब्दशक्तिमूलकव्यग्य के ८ 
भेद, अयदावितमूलकव्ययय के २४ भेद ओर उभयशक्तिमूलकव्यग्य का १ भेद 
मिलाकर संलक्ष्यक्रमब्यग्य के कुल ३३ भेव हुए तथा असलक्ष्यक्रमव्यग्य के छ 
भेद मिलाने पर ३९ भेद । इन ३९ भेदों की ३९ के साथ ससृष्टि होकर 
१५२१ भेद होते हैं। पुत्र तीन प्रकार का सकर होकर ४५६३ भेद होते हैं । 
१ काव्यप्रकाक्ष, पृ० १६२। अस्कारमहोदि, पृ० १०३-१०४। 

२ काब्यानुशासन, १२५ सबृत्ति। 
३, एकव हि रसादीनामगण्यश्वाद्‌ भिधा भवेत्‌ । 


“अक्षकारमहोदधि, ३६१ । 





४. बही, २३६२-६३ | 


हैष्ठ अध्याय. ध्यति-विचार ' रेड 


इस प्रकार १५२१ संसृष्टि के और ४५६३ सक्षर के मिलाने पर ६०८४ मिश्वित 
भेद हुए । इतमें ३९ शृद्ध भेद मिला देने पर ध्यनि के कुछ ६१२३ भेद होते 
हैं ।' इसके स्पष्टीकरण हेतु इसी अध्याय के अन्त में सलप्त तालिका क्रमारझुू रे 
द्रष्टव्य है । 

आचार्य मम्सट ते ध्वनि के कुल भमेंदों को सद्या १०४५५ कहीं है । 
आजार्य हेमचन्द्र ने सक्षेप में मात्र २३ भेदों का उल्लेख किया है और आचार्य 
नरेन्ट्रप्रभसूरि ने ६१२३ ध्वति-मेदों की गणना को है। इन सभी आचार्यों के 
ध्वनि-मेंदों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु हेमचन्द्र और नरेस्व्रप्रभसुरि के समान 
मम्मट के घ्वनि-भेदों की तालिका (क्रमाडु ३) भो सलरस्न है । 


आचायं हेमचन्द्रकृत ध्वनि-विभाजन (तालिका-१) 














५७ (ध्वनि) 
3 लत 
शब्दशक्तिमूलक अर्थदाक्तिमूलक 
3 $. $ ई ॑॑ 
मुख्य गौण लक्षक वस्तु अलकार रस 
| + + | 
$ +$ | | १ बस्तु से वस्तु ९ अछककार पद, 


वस्तु अलकार वस्तु वस्तु २ वस्तु से अलंकार से वस्तु वाबय 
| +$+ $ + पुर प्रत्येक के रे अरूकार से और 
१ पद १पद १ पद (१ पद पद, वाक्य ओर खझलकार प्रबन्धगत 
र२वाक्य २ वाक्य २ वाक्य २ वाक्य प्रबन्धमत पुन प्रत्येक के 
पद, वावय 
भौर प्रबन्धगत 
शब्ददाक्तिमूलकव्यस्य < भेद 
+ अयंदक्तिमूरूकब्यस्पे २१५ भेद 
(वस्तु ६+ अकरूर ६ 
+ रस दे ब्| १५) 


२३ कुरू ध्यनि भेद 


१ संसुष्टेरेकरूपाथास्व्रिरूपात्‌ सस्लुरादपि। 
सिड्धभिन्‍्मी लनाआ्य ह्युस्ता विश्वा्क-रसोमिता: ॥---बही, ३४६४ | 


१५५ जैनाचायों का अलकारशास्त्र में यौगदांन 


नरेन्‍्द्रप्रभसूरिकृत हज (तालिका-२) 








सलह्ष्पक्रमव्यग्य असलक्ष्यक्रमध्यग्य 


(पद, वाक्य, प्रबन्ध, पदान्त 
_| रचना ओर वण के भे भेद से ६ भेद) 





दाब्दशक्तिमूल अथशक्तिमुल उभयशक्तिमूल 
| || (वाक्य में केवल एक भेद) 
+ |! $ 
क्स्सु अलकार स्वत सिद्ध हा 
| 
१ अर्थास्तरसक्रात- १ अर्थान्तरसक्रान्त- $ $... $ $ 
वाच्य वाच्य वस्तु अलकार वस्तु अलकार 
२ अत्यन्ततिरस्कृत- २ अत्यन्ततिरस्कृत- | 
वाध्य वाच्य + $ जि 
पद मोर वाक्य दोनो में १ वस्तु से वस्तु १ अलकार से | | 
(४ >८ २०८ भेद) २ वस्तु से अलकार | ' 


अलकार _२ अलकार से वस्तु [ 
| 


१ वस्तु से वस्तु १ अलकार से अलकार 
२ वस्तु से अछलकार २ अलकार से वस्तु 
प्रत्येक के पद, वाक्य और प्रवन्धगत भी 
(८»८ ३४० २४ भेद) 
सलक्ष्यक्रमव्यंग्यभेद-- ३ ३ (शब्दशक्तिमुल ८ + अथशज्ञक्तिमुल २४ + उभय- 
+ असलक्ष्यक्रव्यग्यभेद-- ६ शक्तिमूल १०३३ भेद) 
३९ भेद 
संसुष्टि-१९ के साथ ३९ की, १९१८३९ ० १५२१ 
सकर-तीन प्रकार का, १५२१ २८३ ज» ४५६३ 


६०८४ मिश्चित भेद 
+ ३९ धाद्ध भेद 
६१२३ कुछ ध्वनि के भेद 





पैष्टे अध्याय इवनि-विचार ५५६ 
मम्मटकृत ध्वनि-विभाजन (तालिका-ह) 





॑ ह 
संकक्ष्यक्रमथय प्मध्ब नि असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि है 
| (पदादा, वर्ण, रचला, प्रबन्ध) 
+ हे 
अभिषामूल लक्षणामूछ २ 
| १-अर्थान्तरसंक्रमित 
है! मल किन २-अत्यन्ततिरस्कूत 
हा 
दाब्दशक्त्युदभव २ अर्थशक्रयुदूभव १२ उमयशकक्‍्त्युदूसव १ 


ह।क्‍ 


१ वस्तु से वस्तु 


२-वबस्तु से 
अलकार 

३-अलकार से 
वस्तु 

४>अलकार से 
अलकार 


अभिषामूरध्यनि 


उभयशकक्‍्त्युदूभव १ 
रूक्षणामुरूध्यनि 
असलक्ष्यक्रमण्यस्यध्वनि 





भ ह + + * 
वस्तुध्वनि अलकारध्दति हे संभवी कविप्रौढोक्ति- कविनिबद्धवक्तुप्रौदोक्ति- 


सिद्ध सिद्ध 
$ है 
१-जस्तु से वस्तु १- वस्तु से वस्तु 
२-बस्तु से १-वस्तु से 
अलकार अलूकार 
३-अलकार से ३-अलंकार से 
वस्तु वस्तु 
४-अलकार से ४-अलकार से 
अलकार अलकार 
१५ 


श्८ 


रे जैताबांयों का अलकारशासत्र में पौगदा्त 


उभयशक्त्युदूमव को छोंडकर शेष १७ के 
पद और वाक्यमत भी होते हैं (७ + ६७ ऋ#गेड 
अर्धदाकत्युदूभव के प्रबन्धात भी होते हैं--. + १२ 





उभयहनत्युवृभव +॑ र 
४७ 

असलक्ष्यक्रमव्यग्य के पदाश, वर्ण, रचना 

ओर प्रबन्धगत भी होते हैं-- ४ 
५१ 


उपयुक्त शुद्ध ५१ भेदो को परस्पर मिलाने से (५१%८५१०७) २६०१ 
भेद होते हैं। पुन उनके (सदेह, अज्भाज्धिभाव, एकाश्रयानुप्रवेश रूप) द्वीन 
प्रकार के सख्ूर और परस्पर निरपेक्ष रूप एक प्रकार की ससुष्टि के भेद करने 
पर (२६०१ *४० ) १०४०४ मिश्चित भेद हुये। इनमें शुद्धध्वनि के ५१ भेद 
मिलने पर ध्वनि के कुल १०४५५ भेद होते हैं । 


७ नाव्य का समावेश 








आचार्य भरत को कृति का नाम नाठ्यकझ्षास्त्र है। इसमें काव्यकात्त् 
विषयक प्रत्येक विषय का विवेचल किया गया है, चाहे वह अश्पप्रमाण में किया 
ग्रया हो अथवा महाप्रभाण में । एक ही भ्रम्प में अनेक विषयो के समावेश का 
कारण यह था कि प्राचीन काल में अनेक विषयों का अध्ययन और श्रध्यापत 
एक साथ होता था । अत यह स्वाभाविक और आवध्यक था कि एक ही ब्रस्थ 
में अनेक विदयो को समान स्थान मिले। किन्तु कालान्तर में सभी विषयों 
का क्षेत्र सीमित न होकर विस्तृत होता गया, जिसके परिणाप्र स्वरूप प्रत्येक 
विषय स्वतत्र अध्ययन और अध्यापन की वस्तु बन गया। यथा--नाठ्यझास्त्र, 
अछका रशास्त्र और सगीतशास्त्र आदि | हसलिए प्रत्येक विषय पर स्वतंत्र भ्र्थ 
लेक्षन काय भी होने छगा 


नाटथ की उत्पत्ति * 


नाट्य को उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत पाये जाते हैं। प्रथम पक्ष 
भारतीय परम्परा का है, जिसका उल्लेख आचार्य भरत ने अपने नाट्यूशास्त्र में 
किया है और द्वितीय पक्क में वे सभी वैशो और विदेशी आशुतिक विद्वान्‌ आते 
हैं, जिन्होंने लोक नृत्यादि में उसका उह्स खोजा है । 


साठ्य में चार अग (तत्व) प्रमुख रूप से पाये जाते हँ---सभाद (पाल) 
गीत, अभिनय और रस | रहें ब्रह्मा जी मे चारों वेदों से ग्रहण कर एक 
मबीत मादयबेद का निर्माण किया है।" उसके प्रथम अंग सबाद (पाठ्य) को 
शऋब्बेद से, द्वितोय अंग गीत को सामवेद से, तृतीथ अगथ अभिनय को यजुरेंद से 
झोर श्रतुर्थ अंच् रत को अधवबेद से प्रंहण किया है।* इस प्रकार भरतमुति के 
१. ताठ्यबेद ततहचक्रे चतुर्वेदाज़ु सम्मतम्‌ । --नाटयशाहत्र, १११६। 
२ जधप्नाह पाठयम्ूजेदात साप्रस्मो भोतसेव जग 

यजुवेदादभिनयान्‌ रसाताब वंगादफि (-व्नाट्यकास्त, १३७ | 


रप४ जैनाबार्यों का अलकारक्षासत्र योगदान 


अनुसार ताटअवेद की उत्पत्ति हुई है। राजक्षेखर ने वेदों का वर्णन करते हुए 
लिखा है कि--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वजेद ये चार वेद हैं। 
इतिहासवेद, धनुर्गेद, गान्धवंबेद और आयुर्वेद ये चार उपवेद हैं। पुन आचाय॑ 
द्रोह्टिण के मत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि--ताटूयवेद पशन्धम- 
वेद है, जो सम्पूर्ण बेदी और उपवेदों की बात्मा है तथा सभी वर्णों के छिए 
है ।* यहाँ यह ज्ञातव्य है कि भरत आदि नाटशास्त्रियों ने ताट्यवेद को उपणेद 
ते फहुकर एक स्वतंत्र पठुचमवेद की सज्ञा दी है, जिससे नाट्यवेद का उपवेदों 
की अपेक्षा ओर अधिक महत्त्व बढ़ जाता है । 

मदि आचार्य भरत के नाटथोत्पत्ति विषयक उपर्युल्लिखित मत कौ समीक्षा 
की जाय तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में कुछ सूकत ऐसे पाये जाते हैं, जिनमें 
परस्पर सवाद की झलक दृष्टिगोचर होती है। यथा--इन्द्रमरतसवाद, विध्वा- 
सित्रतदीसंवाद, पुरुरवाउवंशीसवाद झर यमयमीसवाद आदि । इसी प्रकार 
सामवेद में गीत, यजवेंद में अभिनय और अथर्ववेद में रस का प्राधाष्य होने से 
इन्हें किचित मात्रा में नाट्य का ज्रोत माना जा सकता है। हा० कीथ ने इसे 
भारतीय पारम्परिक मत की सज्ञा दी है ।* 

सस्कृत के नद और नाटक ये दोनो शब्द नट्‌ धातु से बनते हैं । अत 
पाह्यात्य विद्वान मेकडोनल नाच से ही नाटक की उत्पत्ति मानते हैं।" इसी 
प्रकार प्रो” पिशे८ठ पुत्तलिका-नृत्य से भारतीय नाटकों की उत्पत्ति मानते है।* 


नाटघ-प्रन्थ 


भरत के उन्तरकाल में ताटयशास्त्र को आधार मानकर प्रमुख रूप से तीन 
नाट्य-प्न्यो को रचना हुई हैँ--(१) दह्चरूपक, (२) नाटकलक्षणरत्नफोश और 
(३) नाट्यदर्पण । 

दशरूपक--यह धनञुजय (९७४ ई० से ९९६ के रूगभग) द्वारा रचित प्रत्थ 
है, इसमें भरत के नाटअशास्त्र से सामग्री चयत करके दश्श रूपकों एवं तत्सम्बन्धित 





१ ऋजचो यजूषि सामानि चाथर्वाणि त इमे चत्वारो बेदा, इतिहासवेदघनुर्वेंदो 
गान्धर्वायुवेदावपि चोपवेदा । “वेदोपब्रेदात्सा सार्ववणिक प्॑चमों नाटय- 
वेद ' इति द्रौहिणि ।--काव्यमीमासा, द्विं० अध्याय, पृ० ५॥ 

२ सस्कृत डामा--कोथ, पृ० ह२। 

३ ए हिस्ट्री आफ सस्कृत लिद्रेचर--ए० मेक्डानल, पृ० ३४६।, 

है. सस्कृत दासा-क्ीष, पृ ५२ 


सप्तम अध्याय नाट्य का धमावेश २५५ 


अर्थप्रकृतियों, अवस्थाओ, सपियों, अर्थोपक्षपको, नायकन्हापिका भेद, कैशिको 
आदि वृत्तियो और नाट्य के प्रमुख-तत्व रस पर सक्षेप्र में प्रकाश ढाछा गया है । 


मनाटकलक्षगरत्नकोश--यह सागरनन्दी की रचता है। सागरनन्दी के काल 
के विषय में निश्चय ने होने पर भी वे धनज्जय के समीपवर्ती अवश्य रहे हैं। 
प्रस्तुत ग्रन्थ भरत के नादयश्ञास्त्र पर आधारित हैं। इसमें कवि से स्वमत की 
पुष्टि हेतु स्थान-स्थान पर नाट्यशास्त्र से अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं । इसमें 
पाँच अवस्थाएँ, पांच अथंप्रकृतियाँ, अर्थोपक्षे पक, संधि, बुत्ति, नायक-गुण, नादया- 
लकार, रस, भाव, नायिका भेद, चेष्टालकार और रूपक-मेदों का वर्णन किया 
गया है । 

ताट्यदपंण--यह रामचन्द्र-गुणचन्द्र (११३६ ई० से ११७६ ई०) की 
सम्मिलित कृति है। इसमें नाटथशास्त्र और अभिनवभारती का उपयोग किया 
गया है । विषय विवेचन की दृष्टि से नाटक-लक्षण, अर्थपक्षेपक, पाँच अबस्थाएँ, 
सधियाँ, रूपको के भेद, वृत्तियाँ, रस, दोष, भाव, अनुभाव, अभिनय, सायक- 
नाथिका भेद, उनके गुण और रूपक के अन्य भेदों आदि पर प्रकाश डाला गया 
है। इसमें भरतमुनि के मत की आलोचना की गई है तथा अनेक ह्थलो पर 
घनझजय और सागरनन्दो आदि आचारयों से अपना वैमत्य प्रकट करते हुए 
'त॒ मुनिसमयाध्यवसायिन ” भरतमुनि के अभिप्राय को न समझने वारूा कहा है।" 


उपयुक्त ताट्य-प्रन्थों के पश्चात्‌ अन्य स्वतन्त्र नाट्य विषयक प्रन्थों का भी 
लेखन हुआ है । यथा--शारदातनय (तेरहवी शताब्दी) का भावध्रकाशन और 
शिगभूपाल (ई० सन १३३०) का रसार्णवसुधाकर आदि । किन्तु इन्हें उतनी 
प्रसिद्धि प्राप्त नही हो सकी, जितनी उक्त तीन प्रन्थों को प्राप्त हुई है । 


नाव्य-शास्त्र पर स्वतन्त्र ग्रल्थ लेखन की अविच्छिन्न परम्परा चलने पर 
भी भागभह-दण्डी आदि आधायों द्वारा प्रणीती अलकारशास्त्रों में माठ्य 
विषयक सिद्धान्तो का समावेश दृष्टिगोचर नहीं होता है, किल्तु जैताभार्य 
हेमवम्द्र ने सवप्रथम अलकारशास्त्र के अन्तर्गत नाट्यतत््वों का संभाबेश किया 
है और आगे चलकर इसी परम्परा में विद्यानाथ (चौदहवी शताब्दी) का प्रथम 
चरण) के प्रतापरद्रयशोभूषण, विश्वनाथ (चोदहवीं शताब्दी) के साहित्यदर्पण 
भर कामराज दोक्षित (६० सन्‌ सत्तरह सो के क्लासपास) के काब्येन्दुप्रकाश 
आदि प्रग्थ बाते हैं । 


है, हिन्दी नाद्रयदर्पण, भूमिका, पृ० ९१ । 


स्े९९ जैनाचार्यों का अलेकारशास्त्र में योगदान 


प्रारम्भ में यह बतलाया गया है कि ब्रह्मा ने चारों वेदों में ले संवाद, गौत, 
लभिनय और रस को प्रहण कर नाटय (वैद) क्षासत्र की रचना की है । अत" 
इन विधयों तथा इनसे निकट का सम्बन्ध रखने वाले अन्य विषय साठ्ष्य के 
अन्तर्गत जाते हैं। प्रस्तुत में उन्ही का विवेचन अभीष्ट है। रस का स्वतम्ध 
रूप से अन्यज्ञ विवेचन किया जा चुका है | 
नायक - 

प्रध्येक रूपक में एक प्रमुख पात्र होता है, जिसे साहित्यशास्त्र को भाषा में 
नायक कहते हैं। सम्पूर्ण कधानक नायक के भारों ओर चलता रहता है। 
कथा अथवा ताटकादि की रचना नायक की प्रकृति, परिस्थिति और प्रवृत्ति को 
ध्यान में रखकर होती है । शेष सभो पात्रों का कार्य-व्यापार नायक की सम्पूर्ण 
प्रकृति को ध्यान मे रखकर सयोजित किया जाता है, जिससे नायक का प्रभाव 
कथा में [व्यक्त हो सके । एक प्रकार से फलश्रुति तक के विविध व्यापारों का 
समायोजक बौर फल का भोकता तायक ही होता है| समग्र कथा उससे प्रभावित 
रहती है। नाटकादि में नायक की जैसी भूमिका होती है, उसी अनुपात में 
कथा का प्रभाव पाठक अथवा दशक पर पड़ता है, अत नायक का स्थान 
सर्वोपरि है । 
नायक का स्वरूप 

विभिन्न आचार्यों ने विविध प्रकार से नायक का स्वरूप निरूपण किया है, 
जिसमें अनेक गुणों से युक्त नायक माना गया है। वाग्भठ प्रथम ने नायक का 
लक्षण प्रतुस्त करते हुए लिखा है कि---रूपवानू, धनवानू, कुलोन, भनुद्धत, सत्य 
और प्रियभाषी तथा सदगुणों से युक्त योवन सम्पन्त लाथक कहलाता है ।* हेम- 
अन्द्र के अनुसार समस्त गुणों से युक्त और सम्पूर्ण कथा (प्रबन्ध) में व्याप्त रहने 
बाला नायक कहलाता है ।* समस्त गुणों से उनका तात्पय यह है कि दशरूपककार 

ने जित विनीत* आदि नायक के गुणो का उल्लेख किया है वे तथा हेमचन्द्र द्वारा 


१ रूपसोभाग्यसम्पन्त कुलीन कुंशलो युवा । 
अनुद्धत सूनुृतगी छुयातों नेताउत सदगुण ॥--वाग्भटालकार, ५।७। 
२ समंग्रगुण कथाब्यापी लायक ।--काव्यानुशासन, ७।१ । 
३, नेता बिनीतों मधुरत्यागों दक्ष प्रियवद । 
रफ्तछोक शुचिवण्मी रूढवश स्थिरो युवा ॥ 
बुद्धघुत्साहस्मृतिप्रज्ञाककामानसमन्वित । 
शूरो दृद्दच तेजस्वी शास्त्रचक्षुक्त घामिक ।|--दशरूपक, २११०-२१ 


सध्हम अध्याय * नाट्श का समायदा २५७ 


स्थय आगे कहे जाने बाले क्षोमा भादि सास्यिक गुणों से युगत कथाहव्यारी तायक 
कहलाता है। विजयवर्णी ते लिखा है कि--छोगों का अमुरह्जन करता, प्रिय 
ओलता, वार्तालांप करने में चतुरता, पवित्र मत, विनम, स्मृत्ति, कुलीनता, 
स्थिरता, दृढ़ता, माधुर्य, शुरबीरता, नवयौवन, उत्साह, दक्षता, धुंड्धि, स्पाय, 
तेज, करा, मति, धर्मशास्त्राथंकारित्व और प्रज्ञा ये तायक के गुण हैं तथा इस 
विशिष्ट गुर्णों से युक्त नायक कहुराता है ।* अजितसेत ने नायक के भुभों का विवे- 
बन करते हुए लिखा है कि--माधुर्य, शौच, क्षौर्य, घृति, विनय, वाम्मिता, 
उत्साह, मान, तेज, धर्म, दृढ़ता, मधुर-माषण, प्रशता, त्याग, लोकानुराग, मति, 
कुलीनता, सत्कलावेदिता, स्थिरता, शास्त्रार्थ कौ क्षमता, सूष्तिशान सौर नवयौ- 
बन--ये नायक के साधारण गुण है ।' वारभट-द्वितीय के अनुसार बुद्धि, उत्साह, 
स्मृति, प्रश्ा, शूरवीरता, गम्भीरता, धैयं, स्थिरता, माधुमं, कछा, कुशरूता, 
धिनयश्ीरूता, कुलीनता, नोरोगिता, शुचिता, अभिमानिता, नायिका-सम्मतत्ता, 
मिष्टभाषित्व, लोकानुरज्जकता, वार्मिता, उच्चकुलोर्पम्नता, तेजस्विता, दृढ़ता, 
तस्वशास्त्रज्ञता, अग्राम्यता, शज़ारिता और सुगमता (सुन्दरता) आदि नायक के 
गुण हैं ।! 

घनड्जय ने विनम्रता आदि गुणों से युक्त नेता (नायक) कहा है । परवहीं 
भआचार्यों ने प्राय इनके नायक-स्वरूप का अनुसरण कर स्वरूप-लिरूपण किया है। 
आचार्य हुमचन्द्र धनण््जयकृत स्वरूप के अतरिकत नायक को ससस्र कथाव्यापी भी 
मानते हैं। रामचन्द्र-गुणचन्द्रकत नायक-स्वरूप कुछ विशिष्ट है, उन्होंने लिखा 
है कि--नायक को प्रभान फल का भोकता तथा स्त्री आदि में आसक्ति और प्राण 
हानि रूप विपत्ति से रहित (अव्यसनी) होना चाहिए।'* पद्मसुन्दरगणि ने पुरानी 
लीक पीटते हुए दाता, विद्वान और कुलीनता आदि भुणों से सम्पल्न नायक 
माना है ।* अत इन स्वरूपों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता 
है कि सज्भनोचित सम्पूर्ण गुणों से युवत्र, युवावस्था सम्पस्त, समभ्र कभ्माम्यापी 
तथा फल का भोक्ता प्रधान पात्र नायक कहलाता है । 


१ शुद्धाराधवचन्द्रिका, ४३०५ । 

२ अ्ुकारचिस्तापणि, ५१३१२। 

३. कांब्यानुशासन-बास्भट, पृ० ६२। 

४. अधातफुल्तसभ्पंनोउब्यसती मुख्यनायक. । 
-- हिन्दी 'सादअंदर्पण, ४७ । 

५ अकबरहाहिसूज रदर्पण, १।२९। * 
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२५८ जैनाबारयों का अलंकारशास्त्र में योगदान 


सायक-मेद * 


प्राय कुल, प्रेम और प्रकृति आदि को आधार मानकर नायक के भेद किए 
जाते हैं। जैताचार्यों ने मो उक्त आधारों को स्वीकार किया है | उतके अनुसार 
शायक-भेद निम्न प्रकार हैं । 

वाग्भट-प्रथम--वारभट प्रथम ने तायक के चार भेद माने हैं--अनुकूछ 
दक्षिण, शठ और धृष्ट । उनके अनुसार जिसका प्रेम नीलवर्ण के समान गाढ़ हो 
तथा जो अन्य स्त्री में रत न हो वह अनुकूल नायक कहुराता है। जो अन्य 
स्त्री में अनु रक्त तो हो, किन्तु अपनो स्त्री पर भी स्नेह स्खता दो वह दक्षिण 
नायक कहलाता है। जो बहिभूत क्रोधादि विकारों से रहित हो तथा अपनी पत्नी 
का अप्रिय करता हुआ भी प्रिय बोलता हो, वह नायक छाठ कहलाता है और 
जिसका अपराध प्रकट हो चुका हो तथा अपमानित होने पर भी जो लण्मित न 
हो, वह धृष्ट नायक कहलाता है।" 

हेमचन्द्र--हेमचन्द्र के अनुसार तायक चार प्रकार के होते हैं--धी रोद्ात्त, 
घीरललित, धीरप्रशान्त और धीरोद्धत। पुन प्रत्येक के दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल 
और धठ के भेद से चार-चार भेद होते हैं, जो श्युपाररस के आश्रित है । विनय- 
युक्त, स्थिर, धीर, क्षमावान्‌, आत्मप्रशसा रहित, शक्तिशाली और दृढ़प्रतिन्ञ 
धीरोदात्त नायक कहलाता है । ललित कलाओ मे आसक्त, सुखी (भोग श्रवीण) 
अुगारिक चेष्टाओ वाला, कोमल हृदयी और निश्चिन्त धीरललित कहलाता है। 
विनय और शान्‍्त स्वभाव वाला धीरप्रशान्त है, यभा--मालती माघव' प्रकरण में 
माघव और 'मृष्छकटिक' में चारदत्त आदि । शूरवीर, ईर्ष्यालु, मायावी (मन्त्रादि 
के बल से अविद्यमान वस्तु का प्रकाशन करने वाक्ठा), आत्मप्रशसा करने बाला, 
छल-कपट करने वाला, रौद् और दशोर्यादि मद से युक्त धीरोद्धत नायक कहलाता 
है, यथा--परद्ुराम और रावण आदि । पुन उपभेदो का लक्षण करते हुए लिखा 
है कि---कनिष्ठा नाथिका में अनु रक्त रहते हुए ज्येष्ठा के प्रति भी सहृदयी दक्षिण 
नायक है। जिसका अपराध स्पष्ट हो गया हो वह धृष्ट है। एक नापिका में 
अनुरक्त अनुकूल नायक है और गुरु अपराध करने वाला शठ है।* 

विजयवर्णी--विजयवर्णी ने हेमचन्द्र प्रतिपादित गायक के धीरोदात्तादि 
जार भेदो का नामोल्लेख कर प्रत्येक का सोदाहरण लक्षण प्रस्तुत किया है । पुनः 


१ बारसटालंकार, ५८०१० । 
२. काव्यानुशासन, ७।११-१९। 
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प्रत्येक के दक्षिण आदि उक्त चार उपभेदों का भी सोदाहरण बर्जन किग्रा हैं ।" 
इसी क्रम में विजयवर्णो ने प्रकृति के आधार पर उत्तम, मध्यम और अधम के 
तीन-तीन भेद करके कुछ ४८ भेद माने हैं।' 


अजितसेन--अजितसेन ने भी सर्वप्रथम नायक के धीरोदालादि' चार भेद 
फर प्रत्येक के दक्षिण' आदि चार-चार भेद किये हैं। पुन प्रत्येक के उत्तमादि 
तीन भेद कर ४८ भेदों का प्रतिषादन किया है /* अजिलसेन ने धीशेवात्तादि 
जार सेदों ओर दक्षिण आदि चार उपभेदों का सोदाहरण लक्षण-निरूपण किया 
है । लक्षण प्राय हेमचम्द्र का अनुगमन करते हैं, अत पृथक्‌ विवेचन नहीं किया 
जा रहा है। 


बाग्भट-द्वितीय--वान्मट-दितीय ने नायक के घीशेदात्तादि चार भेद करके 
धीरललित के अनुकूल भादि पुन चार मेद किए हैं ।* इनके लक्षण हेमजर्प्रादि 
सम्मत पूर्वोक्त हो हैं, किन्तु जहां पुर्वाचायों मे धीरोदात्तादि चारों भायंकों के 
अनुकूल आदि चार-चार उपभेद किए हैं, वहीं वाग्भट-द्वितीय ने केवल धीरलसित 
के ही अनुकूल आदि चार भेद माने हैं। यद्यपि इसके समन में कोई प्रयक 
प्रमाण प्रस्तुत नही किया है तथापि नायक-भेद प्रसंग में उनका यह दृष्टिकोण 
परम्पराबादियों से भिन्‍न है । 


पष्चसुन्दरगणि--पद्चसुन्दरगणि ने नायक के अनुकूल आदि मात्र चार भेद 
किए हैं।” उनका यह दृष्टिकोण वारभट-प्रथम से मेल खाता है, क्योंकि उन्होंने 
मी उक्त अनुकूल आदि हो चार नायक के भेद माने हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनाचार्यों ने तीन प्रकार से नायक के भेदों पर 
प्रकाश डाला हैं। प्रथम पक्ष में कारम्रट-प्रथणथ भोर पश्मसुस्दरबधि आते हैं, 
जिन्होंने नायक के ख्नुकुलादि भार भेद मानते हैं। दितीय पक्ष भे हेमचम्द, 
विजयवर्णी और अजितसेम हैं, जिल्होंने सर्वप्रथम नायक के धोरोदात्तादि चार 
भेद माने है, पुन प्रत्येक के अनुकूछ आदि चार-कार उपसेद माले हैं। तृतीम 





१ श्यृंमाराणवचन्द्रिका, ४ॉ६-२५। २ बही, ४॥ २७-२८ । 
६ अलकारचिस्तामणि, ५३९३ । ४ बही, ५१२२३ । 
५ बही, ५।ऐ२८ ! & काव्यानुशासन-न्योस्मट, १० ६१ | 


७ अमवरसाहिदज्धारदर्षण, ैै।२श। 


>बैि० जैनाधायों का असकारक्षास्‍्त्र में बोगदान 


चक्ष में बाग्मह-ठ्वितीय आते हैं जिन्होंने नायक के धीरोदासावि चार भंद तो मानते 
हैं, ढिस्‍्तु उन लारों के अनुकूल आदि चार उपसेद न मानकर केवल धीरललित 
के ही पूर्वोक्त बार उपभेद माने हैँ । 

क्लाचार्य भरत ने धीरोद्धत, धीरछलछित, भीरोदासत ओर धीरप्रशान्त--हन 
बार नायक-भेदों का उल्लेख किया है ।' दक्तख्पककार मे उक्त भरत-सम्मत 
चार भेदों का वणन करते हुए प्रत्येक के दक्षिण आदि चार-वार उपभेद करके 
१६ भेद किये हैं ।* हससे स्पष्ट है कि नायक-मेदों के मूछ में आचार्य भरत और 
दशरखूपककार के विभाजन को परवर्ती आलार्यों ने स्वोकार किया है । 


नायक के सात्तिक गुण 


आचार्य हेमचन्द्र ने नायक के आठ सास्विक गुणों का उल्लेख किया है-- 
शोभा, बिलास, ललित, भाषुरय, स्थैयं, भराम्भीय्य, औदार्य और तेज । ये सत््व- 
गुण से युगत होने क॑ कारण सार्तयविक गुण कहकाते हैं।' प्रत्येक का रवरूप तिम्म 
प्रकार है-- 

शोभा--दक्षता, शौर्य, उत्साह, नीच जुगुप्सा ओर उत्तम स्पर्धा का ज्ञान 
कराते बाला शोभा नामक गुण है।* 

विकछास--'धीरगति, धीरदृष्टि और मुस्कराहट पूर्वक वचन बोलना विलास 
गुण है।* 

ललित--कोमल ग्यृजाारिक चेष्टाएँ ऊछित गुण है ।" 

माधुयं--क्रोध आने पर (क्रोध का महास्‌ कारण उपस्थित होने पर) 
भी मधुर भाकृति होता माधुर्य यूण हैं ।* 

स्थैयें--विध्न उपस्थित होने पर भी विचलित न होना सथैर्य गुण है ।< 

गाम्मीये--हर्षादि विकारों का ज्ञान न होगा याभ्भीय गुण है । 


१ धोरोद्धता धीरखलिता धोरोदाशास्तथ॑व व । 
धीरप्रशाम्तकारचब नायका' परिकोतिता ॥ “->भाटबरप्चास्त्र, रेडौ१७। 


हे दक्कूपक, २।७ | ३, काब्यावुक्षासन, ७१२। 
४ वही, ७३। ५. बही, भड | 
६ वही, ज५। ७. वही, ७४६ । 


€. वही, ७४७ 4 ९, बढ़ी, ज८ | 
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ओऔदार्प--अपने और दूसरे में भरेद"माव वे कर दाग, बंनुधह औरे प्रिय 
भाषण जओोदार्य गुष कहंखाता है ।'* 


तेज--आत्रु द्वारा किए गए अपनान आदि को सह त करना तेज युण है।* 


विजयवर्णी' और अजितलेल" ते भी नायक के युनोवत्या में सस्‍्व से 
उत्पन्न आठ गुण माने है, जिनके नाम और हछृक्षण ध्राय हेमचन्दराचायं से मिछते- 
जुलते हैं, किन्तु अजितसेनकृत भावुर्य गुण का लक्षण किडिचतू भि्तहै। 
अजितसेन ने लिखा है कि--तकभाक्ृक्त ओर सूदम कछाओं के सल्धय में 
लगना साधुर्य भामक गुण है ।* 


सर्वप्रथम आचार्य भरत ने नायक के आठ सारल्विक गुणों का सलक्षण विवे- 
चम किया है ।' पुन दश्शरूपककार एवं उनके परवर्ती आचारयों ने भरत का ही 
अनुकरण किया है । जैनाचार्य भी इसी कडो के एक क्षम हैं। आलकारिकों की 
इस शुदोर्घ परम्परा में भरतोक्त नायक के सारिविक गुशों के नामों एवं सक्षणों में 
क्षोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया है । जैनाचार्य अजितसेलकृत माुर्य गुण के 
छक्षण पर सूद्ष्म दृष्टि से विचार करने पर माछूम होता है कि क्रोध आने पर 
मधुर आकृति होता अथवा सूक्ष्म कलाओ के सड्चय में लगकर उहिग्न ते होता 
एक ही बात है । अत भरतादि से इनका कोई विरोध नही है। रामचन्द्-गुण- 
चन्द्र ने भी उक्त आठ सात्तविक गुणों का उल्लेख किया है, जिससे भरतमत की 
ही पृष्टि होती है । 


प्रतिनायक 


काव्य में नायक के परचात्‌ सबसे अधिक प्रभावशालो पात्र प्रतिनायक होता 
है। यहु सम्पूर्ण कथावस्तु में मावक की तरह प्रारम्भ से अन्त शक दृष्दिगोचर 
होता है! मायक का प्रतिहन्द्रों होने से यही एक ऐसा पात्र है, जो नायक की 





१ काव्यानुशञासन, ७)९ । २ बही, ७४१०) 

३ आज़जाराणवर्गस्ट्रिका, ४र४-४ रे । 

४ अहूका रजिन्तामलि, ५१३ ३ २०३२९ । 

५. भाधुयें तकण सृद्मकलासअ्ययधोचरम्‌ ।“अर्ुंकारचिस्तानशि, ५।रर४ । 
६ नाटघक्षासत्र, २४। ११०३९ । ७. ददारूपक, २)१० ३ 

८, हिन्दी ताटथदर्पण, ४।र्द"ै २ । 


२६४ जैनायाएों का अलंकारणारद में मोयदाम 


अश्लीस्ट सिद्धि में पदे-पदे बाघक बनता है और नोथक को सक्रिय बनाये रहता 
है । कथावस्तु को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका अपरिहाय है । 


आचार्य हेमचन्द्र ने प्रतिदायक का स्वरूप मिरूूपण करते हुए किक्षा है 
कि--्यसनी, पापी, लोमी, स्तब्ध (गतिहीन अथवा कठोर हृदयी) और 
घीरोडत प्रतिनायक कहछाता है। यथा--राम का रावण और युधिष्ठिर का 
दुर्योधन प्रतिनायक है ।' विजयवर्णी' एवं अजितस्लेन' का प्रतिनायक-स्वरूप 
हेमचन्द्र से अभिन्न है । 


दशरूपककार ने प्रतिनायक का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, प्राय उसी का 
क्नुगमन हेमचन्द्रादि जैताचार्यों ने किया है। रामचन्द्र-शुणचल्द्र भी इसी सरणि 
में आते हैं।। अत यह कहा जा सकता है कि दशाकूपककार द्वारा निरूपित 
प्रतिनायक-स्वरूप का प्रतिबिम्ब जैनाचार्यों के अतिभायक-स्वकूप पर पड़ा है । 


तायिका 


काव्य में जो स्थान नायक का होता है, वही स्थान लाथिका का भी होता 
है । नायिका भी नायक को तरह सम्पूण क्थावस्तु में ध्याप्त रहती है । सक्षेप में 
केवल यही कहा जा सकता है कि काव्य में लायक और नायिका का समान 
महत्व है । 


नायिका-स्वरूप 


हेमचन्द्राचार्य ने नायिका-स्वरूप मिरूपण करते हुए लिखा है कि - नायकगत 





१ काव्यानुशासन, ७३२० । 
२ छुड्पाघीरोद्धता ये भर स्तव्घा' पापपरायणा । 
ते पृम्रनायकाभासा पुरुषा प्रतिनायका ॥। 
““सुंगाराण॑व्न्द्रिका, ४।श३ । 
३ लुन्धधीरोठतस्तव्धा पापिष्ठा प्रतिनायका । 
“-अखरूकार तिस्तामणि, ५१३११ | 
४ छुब्घो धीरोद्धत स्तब्घ पापकृदृष्यसभी रिपु ॥--दशख्यक, २।९। 
९ लोभी घीरोद्धत पापी ज्यसभी प्रतिमायक । 


“हिन्दी नाह्यदर्पण, ४।१३ | 


सप्तम अफ्याय : माटय का अमावेस २६१३ 


(विनयादि) गुर्भों से युक्त नायिका कहलाती है।' तात्पर्थ यह कि जित गुणों से 
युवत नायक होता है उत समस्त गुणों से युक्‍त तायिका होती हैं। विजयवर्शी ने 
तो स्पष्ट शिखा है कि सामान्‍य सायक के कहे गए विनयाद्ि सुथों से युकत सभी 
सायिका कहलाती है।' यही लक्षण जजितसेन से भी किया है ।' अतः इस 
लक्षणों के आधार पर कैवल इतना ही कहा जा सकता है कि साप्रिका-लक्षण« 
निरूपण प्रसग में सभो आचजारयों ने एक ही दृष्टिकोण अपनाया हैं। दशरूपककार 
मे नायकगत गुणों से युक्त रुत्री को तायिका कहा है ।* उनका-स्वरूप जैताचार्यों 
का प्रमुख क्षाघार है । 


नाविका-मेद 


नायिका के प्रारम्भिक भेदों को लेकर आचायोँ को सामान्‍्यत दो कोटि में 
विभाजित किया जा सकता है। प्रथम कोटि में वे आधचाय आते हैं, जिन्होंने 
नायिका के केवल तीन भेद माने है--स्वकीया, परकीया भर सामान्या । 
गथा--हेमचन्द्र', अजितसेन", पद्मसुस्दरगणि” और वाग्मट-द्वितीय । द्वितीय 
कोटि में वे आचार्य आते हैं, जिन्होंने नायिका के उक्त तीन भेदों के अतिरिक्त 
अमूढहा (अविवाहिता) नामक एक अस्य भेद भी स्वीकार कर नायिका के चार 
भेद माने हैं। वारभट-प्रथम और विजयवर्णी*? इस ट्वितीय कोटि में आते है । 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि अजितसेन, वाप्मट-द्वितीय एवं प्मशुन्दरगणि ने 
नायिका के तीन भेद ही माने हैं तथापि उन्होंने परकीया के दो भेद किए हैं--- 
अम्योढा (पर परिणीता-परस्त्री) और कल्या | अजितसेत ने अम्पोढा को प्यृंगार- 


१ काव्यानुशासन, ७२१ । 
२ सामान्यनायकप्रोक्त-विनयादिभुभान्विता । 
नारी तु नायिका प्रोक्ता सापि मारी चतुविषा ॥ 
>नवपुभारार्णवषन्प्रिका, ४।४४ | 
३ स्वोयेतरा चर सामानन्‍्या तासिका तद्गुणा त्रिधा । 
--अलकारबिन्तामणि, ५२३१७ । 
४ दरूपक, २१५। ५ काव्यानुशञासन, आ२१ । 
६ भलकारचिन्तामणि, ५३३३७ । ७ अकबरसाहिम्यज्भारदर्पण, १।३८। 
काव्यानुशासन-वास्सट, पु० ६२ ३ ९. वाग्मटालंकार, ५११ 
१० प्यूंगारा्णनचन्दरिको, ४४५ । 


२५६४ जैनानायों का अलंकारकशास्त्र में योगदान 


इस पूर्ण कहा हैं और कन्या को तीरस ।" वारमठअ्थम के अनुसार उक्त भारों 
के लक्षण सिम्न प्रकार है 

अनूढा--नायक में जनुरक्त जो तायिका नायक के द्वारा स्वयं स्थीकार को 
जाती है, वह अनूढ़ा कहलातो है। यथा--सजा दुष्यन्त की क्षभुम्तछा अगूढ़ा 
तायिका है ।'* 

स्वकीया (स्वीया)--क्षमावान्‌, अतिग्मीर प्रकृति बाली, घोर चरित्रवान्‌ 
तथा देवता एवं गुरुजनों की साक्षीपूर्वक भ्रहण की गई स्वकीया तायिका है ।* 

परकीया--परकीया भी झनूढ़ा की तरह होती है, किन्तु उन दोनों में 
तात्त्विक भेद है। परकीया काम के वशीमृत होकर स्वय प्रिय से अपना अभिप्राय 
प्रकट करती है और अनु ढ़ा सलियों के माध्यम से ।* 

वेश्या (सामान्या)--ठगने में बतुर और सर्व साधारण की स्त्री वेश्या 
कहलाती है, उसका धन देने वाले के अतिरिक्त अन्य कोई प्रिय नही होता है ।* 

जिन आचायों ने नायिका के उक्त तीन अथवा भार भेद किए हैं, उनके 
ढक्षण प्राय समात हूँ। हेमचन्द्र ने प्रभेदों का निरूपण करते हुए लिसा है कि 
अवस्था और कामकला में निपुणता के आधार पर स्वकीया तायिका तीन प्रकार 
की होती है--मुग्था, मध्या और प्रौढ़ा । पुन मथ्या और प्रौढा--धीरा, अधीरा 
भर धीरा5घीरा के सेद से तीन-तीन प्रकार की होती हूँ तथा उज्येष्ठा और 
कनिष्ठा के भेद से इन छहों के दो-दो भेद होकर स्वकीया तायिका के कुछ 
१२ भेद होते हैं। प्रथम परिणीता ज्येष्ठा और पश्चात्‌ परिणोंतरा कमिष्ठा 
कहलाती है ।' 

विजयवर्णी का लायिका-मेद विषयक मत हेमचन्द्राथायं से मिलता-जुलूता 
प्रतीत होता है। इन्होंने मी सर्वप्रथम स्वकोया के तीन भेद किए है--मुग्धा, 
मध्या और प्रगल्मा ।* लक्षण भिम्न प्रकार हैं--- 

मुग्धा--किण्न्वित क्रोध से युवत रतिक्रीडा में असहमत तथा तबीन काम- 
बासना वाली नवयुवती मुस्धा वायिका कहलाती है ।* 


१ अलंकारचिस्ता२्षणि, ५१३३९ । २ वाग्मठटालंकार, ५॥१२। 
३ वही, ५।१३। ४ वही, ५१४ । 

५ बही, ५१९५ । ६ काव्यानुश्षासन, ७।२३-२५ 
७ श्यगारा्णवचन्द्रिका, ४६० । ८ वही, ४६११ 


अप्यम अध्यक्ष, शाला का संबधवेश २६५ 


सध्या--थुवती होने से उत्पन्न हो मई है कासवाज़्ना जिसे, कैसी कुछ भी 
ने जानने वाली रतिकीड़ा में परवश गामिका भष्या कट्ुलाती हे ।" 

प्रगल्मा--अध्यन्त शफूटित काज़ावस्‍्था वॉकी सुरतारम्भ में सायक के 
वक्षस्थर में लीन की तरह परतंत्र हृदय बारी तामिका प्रगल्भा कहुताती है ।* 

पुन' मध्या और प्रथलसा के धोरा, अधीरा और धीराब्थीरा के भेद से 
तीन-तीन भेद किए हैं ।' लक्षण निम्न प्रकार हैं-'- 


धीरामध्या--जों उपहासपूर्ण कुटिल वाशी से अपने अपराधी नायक की 
कष्ट देसी है, वह धीरामध्या नाथिका कहलाती है ।* 

अधीरामध्या--जों रोती हुई कठोर वाणी के द्वारा अपने अपराधी 
पति को कष्ट देती है, वह भायिका अधीरामध्या कहलाती है |" 

धीरा5धीरामध्या--अश्वुसहित मुख वाली तथा व्यम्यपुर्ण वचन बोलते 
याको नायिका धीरा5धीरामध्या कहलाती है ।१ 

धीराप्रगल्मा--जो रुष्ट होने से अपराधी नायक को सुरतकाल में दुःख 
देती है और आस्तरिक भावगोपन के कारण कुपित वस्त्र से पीटती है अथवा 
सुरतकारू में उदासीनता दिखाने वाली नायिका धीराफ्रगल्मा कहलाती है ।* 

अधीराप्रगल्भा--जो नायिका अपने पति को सकेत करके पीड़ित करती 
है, वह अधीराप्रमल्मा कहलाती है ।* 

धीरा5धी राप्रगल्भा---जो नाग्रिका कुपित होने से उपह्ासपूर्ण कुटिल वाणी 
बोलती है, वह धीराउपी राप्रमल्‍भा कहलाती है ।* 

इस क्रम में उक्त मध्या और प्रगल्भा के धीरादि छह्ों भेदों के ज्येष्ठा और 
कमिष्ठा के दो-दो भेद होकर कुक १२ भेद होते हूँ।”? निभ्त यद्य में ज्येष्ठा 
भौर कनिष्ठा का भेद स्पष्ठ किया गया है-- 





शुज्ाराणवचन्द्रिका, ४४६३ । २ बही, ४६५ । 
बड़ी, ४॥६७, ४४७२ । ४. वहीं, ४६८ । 
यही, ४७० । 


अलंकारचिम्तामणि, ५१३५१ (इसका लक्षण श्यूंगाराणव्न्द्रका में नहीं है) । 
शुंयारा्णवजतन्पिका, ४४७२-७४ | ८ बही, ४७७ । 
वही, ४॥७९ । १०, बही, ४।८१-८२ ; 


# एड जाम ्ट्रँ ल्फ्ड >न्‍्क 


२१६ जैनाबायों का अशंकारशारुअ में योगदान 


कासारं जललीऊया परिगते दृष्टो रमण्यां नृप 
श्रीरायो अलसेचन परिल्सदस्त्रेम कत्वा सतीस। 
भज्जन्ती सरसीजले भयवश्षात्‌ कृत्वा परां कासिनो 
चुम्बित्वाधरपान सशजलघो तम्तन्यते मज्जनम्‌ ॥* 


इसमें बुम्यिता नायिका उ्येष्ठा है और द्वितीया कनिष्ठा । 


अजितसेनकृत नायिका-प्रमेद द्ेमचन्द्र और विजयवर्णी से मेल खाता है । 
इन्होंने विजयवर्थी के समान प्रत्येक के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ।'* 
वाग्भट-द्वितीय ने केवछ स्वकीया के ही मुग्घादि तीन भेद कर लक्षण प्रस्तुत किए 
हैं,' जो पूर्ववत्‌ हैं । 

उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त अवस्था को भी आधार मानकर प्राय सभी 
भाचायों ते नायिका भेद भ्रस्तुत किए हैं। भाचाय हेमधनद्र," विजयवर्णी,” अजित- 
सेन' और वास्भट-द्वितीय मे समान रूप से लिम्त आठ नायिका भेद स्वीकार किए 
हैं--स्वाधीनपतिका, प्रोषितमतृंका, खण्डिता, कलहान्तरिता, वासकसज्जा, 
बिरहोत्कण्ठिता, विप्रलब्धा ओर अभिसारिका | हेमचन्द्र ने इनका केवल नामो- 
स्लेख किया है, विजयवर्णी और अजितसेन ने इनके लक्षण और उदाहरण दोनों 
प्रस्तुत किए है तथा वासभट-द्वितीय ने उदाहरण न देकर मात्र रूक्षणो का उल्लेख 
किया है । विजयवर्णी के अनुसार इनका स्वरूप निम्न प्रकार है--- 

स्वाधीनपतिका--जिसका पति समीप में रहता है तथा सदा उसके अधीन 
रहता है, वह नायिका स्वाधीलपतिका कहलाती है ।* 

प्रोषितभतृ का-- पति के परदेश चछे जाने पर जो नायिका मानसिक व्यथा 
को प्राप्त करती है, वह प्रोषितभतृका कहलाती है । 

खण्डिता--अन्‍्य नायिका के साथ सम्भोग करने पर (नायक में) सम्भोग 
विषयक चिह्धों की जानकारी प्राप्त होते पर जो नायिका ईर्ष्या क्षो प्राप्त होती 
है, वह सबण्डिता कहलाती है ।*? 





१ श्ुज़जारार्णवचन्द्रिका, ४।८३। २ अलकारचिन्तामणि, ५३४४-३६ | 
है काव्यानुशासन-वाग्भट, पु० ६२। ४ काब्यानुशासन, ७३० । 

५ श्युजारा्णवर्चन्द्रका, ४८५-८६। ६ अलकारचिम्तामणि, ५१३६१-३६२। 
७. काव्यानुशासन बार्मठट, पृ० ६३। ८ म्यृज्जाराणवन्दिका, ४।८७ । 

९ वही, ४९७ । १० वही, ४।९९। 
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कलहान्तरिता--जो माविका जाए हुए शपराणी सायक को क्रोध के कारण 
तिरस्कृत करके उसको चाहती हुई दु.क्षित होती है, बह कशदवाम्तरिता कहलातो 
है 


वासकसज्जा---ओ गायिका प्रिय के आगमन को धुनकर प्रसस्तचित्त हो 
अलकारो से सुसज्जित होती है, बहू वासकसज्जा कहलाती है ।* 

विरहोत्कण्ठिता--पति के अपराधी म होने पर भी विरूम्य से भोने के 
कारण जो बेचैन हो जाती है, वह विश्होत्कण्ठिता कहलाती है ।'* 

विप्रलब्ध--भब नाथक के द्वारा संकेत स्थऊू पर ने पहुँचने पर नाथिका 
अपमानित होती है, तथ वह विप्रलब्धा कहछाती है ।* 

अभिसारिका--जो नायिका नायक के पास अभिसरण करती है अथवा 
दूती के द्वारा नायक को बुलाती है, वह अमिसारिका कहलाती है |" 


आचार्य भरत' से लेकर घनडजय ओर उनके परवर्ती आचार्यों मे 
अवस्थाभेद से नायिका के उक्त आठ मेदों का समान रूप से उल्लेख किया है 
तथा इनके नाम ओर स्वरूप में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है । जैन नाटया- 
चार्य रामचन्द्र गुणलन्द्र” ओर पशसुभ्दरणणि' मे भी हलका इसी रूप में उल्लेख 
किया है। 


नायिका के सत्वज अलंकार 


सामान्यत स्त्रियों के बीस अलकार भाने गए हैं, जो सत्त्य से उत्पम्न होसे 
के कारण सत्वयज कहलाते हैं। ये नारी के सौन्दर्य को निस्वारने में सहायक होते 
हैं। यहां स्त्रीगत भाव-भजूमा को ही अलकार हाव्द से प्भिहित किया 
गया हैं । 


आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार सत्य से उत्पन्न स्त्रियों के बोस अलकार होते 


१ शुंगाराणवजन्द्रिका, ४।९१। २ वही, ४।८६। 

३ यही, ४।९५। ४ बही, ४४९३ । 

५, वही, ४४१०१ । ६ नाट्यक्षास्त्र, २४२० ३-२०४ | 
७ वद्रूपक, २।२४-२७ । ८ हिन्दी नादूयदर्पण, ४२३०-२६ । 
९ अकवरसाहि'उगारदर्पण, २।४१-४२ । 
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हैं।' उल्होंने सत्त्य को व्यास्या करते हुए लिखा है कि जो तवेदन रूप से विस्तार 
को आरप्त हो तथा अम्य देह घर्मता से हो स्थित हो, वह सत्य कहलाता है । 
इसकी पुष्टि हेतु--देहात्मक भवेत्सत्वम” इस भरत-वचत को प्रस्तुत किया है! 
पुन विश्लेषण करते हुए लिखा है कि--ये अलकार सत्त्व से उत्पन्न होने के 
कारण सत्वज कहलाते हैं, राजस्‌ और तामस्‌ प्रकृति वाले शरीरों में इनका 
होता असम्मव है । चाण्डाछितों में भी रूप और लावण्य दिखाई देते है, किम्सु 
प्ेष्ठादि अलंकार नही और यदि उसमें च्रेष्टादि अलकार होते भी हैं तो श्रेष्ठता 
के ही सूचक हैं। अलंकार मात्र वेहलिष्ठ होते हैं, जिश्तवत्ति रूप नहीं। में 
युवावस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं, वाल्यावस्था में अनुत्पन्न रहते हैं और वद्धा- 
बस्था में तिरोहित हो जाते है, यद्यपि ये पुरुष के भो पाये जाते हैं तथापि स्त्रियों 
के हो वे अलकार हैं, अत तदगत मानकर ही वणन किया गया है । पुरुष का 
लो उत्साह वर्णन ही अन्य अलकार है और तायक के समस्त भेदो में घीरता 
विशेष रूप से कहा ही है, उसमें आप्छादित प्यूगारादि घीरललित इत्यादि ।* 
कुछ अलंकार क्रियात्मक हैं और कुछ गुण स्वाभाविक । कियात्मकों में भी 
कुछ पूृवजन्म अभ्यस्त रतिभाव मात्र के द्वारा सस्‍्वोत्पस्न होने से देहमात्र में 
होते हैं, थे अंगज कहलाते हैं। अन्य इस अन्म में समुचित विभाजवशात्‌ प्रस्कृटित 
शतिभाव युक्त देह में स्फुरित होने हैं, थे स्वाभाविक कहलाते है अर्थात्‌ स्वय के 
रतिभाव से हृदयगोचरीभूत होते हैं । जेसे किसी नायिका के कुछ हो अलरूकार 
स्वभाववज्ञात्‌ होते हैं, अल्य सायिका के दूसरे और किसी नायिका के दो, तीन 
अथवा इससे भी अधिक स्वाभाविक होते हैं। हाव, भाव और हेला सभी भाव 
झत्व की अधिकता होने से समस्त उत्तम नायिकाओं में होते हैं । कोमादि सात 
अलंकार हैं। इसी भ्रकार अगज गौर स्वभावज क्रियात्मक हैं तथा शोभादि 
हक होने से अयल्तज हैं। आयासपु बंक उत्पन्त होने से क्रियात्मक कहलाते 


हेमचन्द्र के अनुसार हाव, भाव और हेला--ये तीन अलकार अगज हैं । 
लीला, विलास, विज्छित्ति, विब्लोक, विक्रम, किलिकिड्चत्‌, मोट्टायित, कुट्टमित, 
रूलित और विहृत--ये दस अलंकार स्व॒भावज हैं तथा शोभा, कान्ति, दीप्ति, 
माधुर्य, धैयं, औदार्य और प्रागल्म्य--ये सात अलकार अयत्सज हैं, जिमके 
लक्षण निम्त प्रकार हैं-- 


£ काव्यानुशासन, ७३३ । २ वही, ७रेरे वुत्ति । 
३ वही, ७॥३३ बसि । ४ वही, ७।३४,३५ ,४७ । 


प्रष्णम अध्याग ; वाटय का समावेश २६९ 


हाक, भाव और हेला---हाब, भाव और हेरा--गे तीस अंग्रज अलंकार 
क्रमदा अल्प, अधिक और अत्यधिक विकारात्मक होते हैं ।' 

लीछा--वाणी, वेष और चेष्टाओं के द्वारा नायक का अशुकरण करता 
छीला कहराता है ।* 

विलास--प्रिय दर्शन से स्थान, बैठने, गमन करने आदि में जो वैशिष्टय 
पाया जाता है, वहु विलास कहलाता है ।' 

विच्छित्ति--सौभाग्य के गर्ज ते अश्प जाभूषणों का पहिनना शोमावर्द्धक 
होने से विश्छित्ति कहलाता है ।* 

विब्लोक--इष्ट वस्तु में अनादर विब्लोक कहरूाता है |" 

विज्रम--वाणी, अमर और आमुृषणों का विपर्यय विश्रम कहलाता है ।९ 

किलिकिश्वित्‌ू--मुस्कराना, हँसना, रोना, भय, क्रोध, गर्व, दु ख, श्रम और 
अभिलाष का एक साथ होना किलिकिण्चित्‌ है ।* 

मोट्रायित--प्रिय की कथा आदि में उसके भाव से प्रभावित होने पर 
उत्पस्न चेष्टा मोट्ायित कहलाता है । 

कुटुमित---अघर जादि के ग्रहण से दुःख होने पर भी हुं का भाव 
कुट्टमित कहलाता है ।* 

छलित--फोमल अज्भों का विस्यास ललित कहलाता है।"? 

विछास--कर्तव्यवज्ञात्‌ नायक के आने पर ही हस्तादि के कार्यों में जो 
विजित्रता आती है, बह विलास कहलाता है!” (प्रकाराम्तर से यह सातिशय 
ललित का ही स्वरूप है) । 

विहुत--अबसर प्राप्त होने पर भी मुस्थादि गुणों के कारण न बोलता 
विहृत कहलाता है ।"* 
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है काम्यननुक्षसभ, ७३४ । २. बड़ी, ७३६ ॥ 
३ वही, ७४२७ ४ बहीं, शर्ट । 
५ वही, ७३६९ ६, वही, कोड । 
७. वही, ७४१३ ८. वही, ७४२ । 
९ वही, ७४दे । १७, वही, ४४५ $ 


११. वही, ७४५ । १२, कही, अंडर 4 हि 


१७% जैनायायों का अरूंकारशास्व में मोगदान 


शोभा, कान्ति और दीप्षि--रूप, यौवत और छावष्य का पुरुष के द्वारा 
उपभोग करते से वृद्धि को प्राप्त मन्‍्द, मध्य और तीत्र भद्ों को छाया क्रमश" 
शोभा, कास्ति और दीप्ति नासक अलछकार हैं। 

माधुय--क्रोषादि में भी चेष्टाओ (हाव-भावों) की कोमलता माुर्य 
कहरूता है ।* 

घैर्य--च चछता और आह्मप्रशसा का अभाव धैर्य कहलाता है ।' 

ओऔदायं--क्रुद्धादि अबस्था में भी शिष्टतापूण व्यवहार ओदाय है ।* 

प्रागल्म्थ--काम, करऊादि (प्रयोग) में भय आदि का ने होता प्रागल्म्य 
नामक अलकार है ।/ 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जैनाचार्य नरेन्द्रप्रससरि ने उक्त स्त्रियों के बोस 
सस्‍्वज अलकारो में से प्रथम तेरह को अप्राप्तससभोग्रत्ा में भी छ्षेमे से अनुभाव 
भी माता है तथा शोभा-कान्ति आदि अन्तिस सात को अलकार मात्र । 

विजयवर्णी" और अजितसेत ने भी स्त्रियों के उक्त बीस अलंकारों का 
सरूक्षणोदाहरण उल्लेख किया है । इनके लक्षणों का अन्तर्निरीक्षण करने से 
ज्ञात होता है. कि इनके लक्षण प्राय हेमचन्द्र के सदश हूँ | अन्तर केवल इतना 
है कि हेमचन्द्र ने सभी लक्षण सृत्रो में निबद्ध किए हैं, अत कुछ सामाम्य बातों 
को ऊपर से ग्रहण करना पड़ता है, किन्तु विजयवर्णो के लक्षण पद्मात्मक होने 
से घुस्पष्ट हैं। अजितसेनकृत लक्षण सूत्र-शली में नियद्ध न होते हुए भी 
सक्षिप्त हूँ। 





१ काश्यानुशासभ, ७४८ । २ बही, ७४९ । 

३ वही, ७५० । ४ बहा, ७७५६ । 

५ बहो, ७॥५२ । 

६ एते च॑ भावादयों विशतिररूकारा' स्त्रीणामित्युक्तमन्ये । अस्माभिस्तु 


तेष्वाद् स्त्रयोदश अभ्राप्ठसमोगतायामपि सम्भवस्तीत्यनुभावस्वेजापि प्रति- 
पादिता । क्षौसा-काच्ति-दोप्ति-माधु्य-धैर्योदार्य-प्रागह्म्मनामानस्तु सप्स 
प्राप्तसंभोगताबामेव अवमस्तीत्यलकारा एवं नानु भावतां मजल्सीति । 
“>अलकारमहोदेधि, पृ० ७६-७७ | 
७. श्युंगाराणवर्चन्दिकों, ४।११३-१६० । 
८ अलकारचिस्तामणि, ५३७७-४०३ । 


सप्तम अध्याय * वाटय बर- उमेश २७१ 


हैमपरद ने प्रारम्भ में अपने मल की पृष्टि हेतु भरत-वजन को उदधुद 
किया है, अत उन पर भरत का प्रभाव स्पष्ट है। इसो प्रकार विजयवर्णी कौर 
अजितसेन द्वारा सर्वप्रथम अगज पुन स्वभावज और बन्त में प्रयत्नण, अलंकारों 
का उल्केख करने से इन दोनों आचायों पर घनझ्जय की छावा प्रतीत होती है" 
रामचन्द्र-गुणचन्द्रकृत बीस अलकारों के लक्षण भी पुर्ववत्‌ हैं।' हेमचन्क ते 
विछास का लक्षण दो स्थलों (७३७ बोर ७४५) पर प्रस्तुत किया है | द्वितीय 
लक्षण को प्रकारान्तर से सातिशय ललित कहा है। इस प्रसंग में तवीनता की 
दृष्टि से रामचन्द्र-गुणचन्द्रकृत छलित भर विलास का अन्तर उपादेय है | 
उन्होने लिखा है कि--देखने योग्य वस्तु के न रहने पर भी दृष्टि फेलाना, भ्रहण 
योग्य वस्तु के अभाव में भी हाथ आदि का चलाना जैसे मिष्थयोजन व्यापार 
ललित है और सप्रयोजन व्यापार विलास है । यही इन दोनो में अन्दर है ।* 


प्रतिनायिका 


जिस प्रकार काव्य में प्रतिनायक का महत्त्व है, उसी प्रकार प्रतिनायिका का 
भी महत्त्व है। प्रतिनायिका नायिका की प्रतिपक्षिनी होती है। यहू प्रषान 
नायिका के प्रणय-व्यापार में प्रायः बाधक बनती है, अत प्रधान नायिका द्वारा 
अनेक कष्टो को प्राप्त करती है। यह कथावस्तु को आगे बढ़ाने में भी सहायक 
होशी है । 

आचार्य हेमचर्द्र ने प्रतिमायिका का स्वकृप लिकूृपणम करते हुए छिखा है 
कि-ईर्ष्या की हेतुभुत सपत्मी (सोत) प्रतिनाथिका कहलाती है। यथा--श्रीकृष्ण 
की पटरानी रुक्मिणों को प्रतिनायिकां सरयभामा । 


उपतायक 


प्रधान नायक के कुछ सहायक होते हैं, जिन्हें उपनायक कहते हैं। विजय- 
बर्णो" ने विदूषक, पीठसर्द, विट और सागरिक--इन चार सहायकों का उल्केख 


है प्रष्णाय, दशासूपक, २।३०-१३ । 
२, द्रष्टन्य, हिन्दी नाट्यदर्पण, ४॥२७-३७ । 
इ दुष्टव्य बिना वृष्टिकपों, ब्राहमते हस्तादिव्यापृतिरित्येव तिध्ययोजनों रलि- 
तम्‌ । सप्रयोजगस्तु क्यापारों बिलास, इत्यनयोपेंदः इति | 
“-हिस्दी माट्यदर्धण, ४+औै३ शत्ति । 
४. काब्यानुशासस, शेर । ५ सृसाराधबबधिका, ४।२९। 


र७२ जैनावार्यी का अलकारशॉब्ज में योगदान 


किया है। अजितसेन" ने केवल प्रथम तीन का और वाग्मट-द्वितीय* ने प्रथम 
तीन के अतिरिक्त ममंसचिब' नामक चतुर्थ सहायक का भी उल्लेख किया हैं । 
यद्यपि नाट्यशास्त्र में नायक के सहायक शकार और घेट आदि का भी 
विवेचन समिरता है तथापि जैनाथार्यों ने उनका उल्लेख नही किया है । 

विदृषक--नाटकादि रूपको मे विदूषक की भूमिका हास्यपूर्ण होती है। 
प्रधान नायक का मनोरजन करना इसका विदोध कार्य है। विजयवर्णी ने विदृषक 
की परिभाषा करते हुए लिखा है कि--जो सज्जनोचित लोक व्यवहारादि का 
ज्ञाता हो तथा नायक के कार्यों में विविध प्रकार का हास्य उपस्थित करता हो 
वहू विदूषक कहलाता है ।/ इसी बात को स्पष्ट करते हुए अजितसेन ने लिखा 
है कि चार प्रसग से नायक को हेँसाने वाला विदूषक कहलाता है ।* वारमट- 
द्ितीय के अनुसार मनोरजन करने वाला विदृषक कहलाता है ।” इन सब 
लक्षणों को घ्यान में रखकर केवल यही कहा जा सकता है कि नाटकावि में 
प्रधान तायक के मनोरजन हेतु विविध प्रसगो मे अपने वेष-भूषा, हाव-भाव 
अथवा भाषा-वैचित््य के द्वारा जो हास्य उपस्थित करता है वह विवृषक 
कहलाता है । 


आचाय भरत ने विदूषक की शारीरिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि--बोना (वामन), बडे-बडे दातो वाला (दन्तुर), कुबडा, शझ्ृठी प्रशसा 
फरने वाला, विकृत मुखवारा, सिर से गजा और पीली आँखो वाला वियृषक 
कहलाता है।* घनल्शय के अनुसार ताटकादि में हास्य को उत्पस्म करने वास 
विदृषक है।' रामचन्द्र-गुणचन्द्र का कहना है कि विदूषक हास्य के लिए ही 
होता है, इसका हास्य अग, वेश-भूषा और वचनों के भेदे से तीन प्रकार का 





१ अलकारचिस्तामणि, ५३२९ । रे काश्यानुशासन-वास्मठ, पृ० ६२ । 
हे डॉ० राजबश सहाय होरा ने नर्मसचिव के चार जेंदों का उल्लेख किया 
है--पीठमर्द, बिट, चेटक और विदूषक । 
--भारतीय साहित्याशास्थकोश, पृ० ६१० । 
४ गाद्यशास्त्र, ३५।५६,९८ । ५ घृगारावकग्विका, ४३०३ 


६ अलंकारविस्तामणि, ५५६३० । ७ काव्यानुशासन-वाण्मभट, पु० ६२। 
< वाटयशास्त, १५४५७ । ९ दशखूपक, २४९१ 


सप्दन लध्याय नाठ्म का समारेक्ष २५७३ 


होता है । इत पुवंधती आजायों के विदृश्क-स्वकृपों पर ध्यान देने से प्रतीत 
होता है कि धनठ्लय और जैनाचायों के विवृथक-स्वकुपों में साभ्य है। अत, इस 
पर धनकूजय का प्रभाव कहा जा सकता है । 


विजयथर्णी ने बिदूषक को सज्जनोधित व्यवह्यारादि का ज्ञाता कहा है ! इससे 
इतना कहा जा सकता है कि विजयवर्णी विदूधक को कैवल हूँसी का पात्र ने 
मानकर लौकिक व्यवहारादि का ज्ञाता भी मानते हैं। जिससे सहूदयों का 
पयोचित मनोरण्जन हो सके । उनका यह विदृषक-स्वरूप अन्याचार्यों से विशिष्ट 
और महत्त्वपूर्ण है । 


पीठमदं--मूछ कथा को आगे बढ़ाने में सहायक, जो अवान्तर कथा होती 
है, वह पताका कहलाती है और उसका नायक पीठमर्द कहलाता है । इसकी फछ 
सिद्धि भिन्‍न न होकर प्रधान फल की प्राण्ति के साथ ही हो जाती है । माटकादि 
में यह नायक का प्रमुख सहायक पात्र माना जाता है। विजयवर्णी ते इसका 
लक्षण-निरूपण करते हुये लिखा है कि पीठमर्द नायकोक्त कार्यों में चतुर और 
नायक के सदुगुणो से किड्चित्‌ न्‍्यून गुणों वाला होता है । इस सम्बन्ध में 
अजितसेन का भी यही मत है।'" वाग्मट-द्वितीय के अनुसार नायक के गुणों से 
युक्त तथा नायक का झनुचर पीठमर्द कहलाता है।” उपर्युक्त हरुक्षणों में 
किड्चित्‌ भेद के साथ एक ही बात कही गई है । विजयवर्णी आदि ने पीठमद को 
तायक से किड्न्चित्‌ न्‍यून यूणों वाला कहा है और वाग्मट-द्वितोय ने तायक के 
गुणों से युक्त, किन्तु इन रुक्षणों में प्रायः मौलिक भेद नहीं कहा जा सकता है । 
क्योकि अन्तत वारभट-द्वितीय भी उसे नायक का अनुचर ही मानते हैं, जो 
वास्तविक तथ्य भी है । 


पूर्वाचार्यों के लक्षणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि घनज्जय ने 
पताका के नायक को पीठमर्द कहा है । पुन उसकी विशेषताए बतलाते हुए लिखा 
है कि यह नायक के थुणों से किडिश्वित्‌ न्‍्यूत गुणों वाला, चतुर, नायक का अनुचर 





१ हिन्दी नादयदर्पण, ४॥१४ विवुति। २ श्यगाराण॑बचस्दिका, ४३९। 
है अलंकारबिन्तामणि, ५।३३९ पूर्वार्ध । 
४. काव्यानुशासस-वासगठ, पु० ६२ । 
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श्र जैताबायोँ का अहंकारसाहय में योगदान 


कौर भक्त होता है। घनञ्जय के इस सक्षण की छाया जैनाचार्यों के शक्षण पर 
स्पष्ट दिखाई देती है। रामचन्द्र-गुणचन्द्र इसे अमुर्य तायक से सम्बोधित कर 
प्रधान नायक से किडिचित न्‍्यन और अवान्तर कथाभाग का तायक भागते हैं।' 
अत इतना हो कहा जा सकता है कि पीठसर्द को नायक से क्रिडिचत्‌ न्यून गुणों 
चाला तथा तायक का अनुचर होना चाहिए । उसे वारउभ्रद-द्वितीय की तरह नायक 
के भुणों से युक्त कहता उचित प्रतीत नहों होता है । 

विट--विट लायक का एक सामान्य सहायक पात्र होता है। विजयदर्णी 
के अनुसार नायक की चित्तवृत्ति के अनुकूल ब्यापार करने वारा विट कह- 
लाता है।* अजितसेत ने नायक के आन्तरिक प्रेम और अनुकलता के ज्ञाता को 
विट माना है ।९ 


आचाय भरत ते बिट को वेशोपचार कुशल, मधुर, दक्षिण, कवि, तर्क-वितर्क 
करने में सक्षम, बाचाल और चतुर कहा है ।" धनड्जय ने इसे एक विद्या में 
तिपृण माता है ।' रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने राजा के उपयोगी गीतादि किसो एक के 
ज्ञाता को विट कहा हैं ।* यहाँ विजयवर्णों और अजितसेनकृत स्वरूप मे एकता 
है तथा रामचन्द्र-गुणचन्द्र के विट स्वरूप पर धनड्जय का प्रभाव प्रतीत होता है । 

नागरिक--विविध कराओ में परिपक्वता को प्राप्त नागरिक कहू- 
छाता हैँ ।* 

नरमंसचिव--कुपित स्त्री को प्रसतन करने वाछा नमंस्नचिव कहलाता है ।* 


काम की अवस्थाएँ 


सामात्यतः नाथ्क और नायिका के परस्पर वियोग में कामबासना के 
आधितय से नायक अथवा नायिका की तर-तमभाव रूप जो कृष्टप्रद स्थिति होतो 
है, उसी का नाम कामावस्था अथबा वियोगावस्था है। थे वियोगियों के जीवन में 
क्रमश घटित होती है। इनका सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत ने किया है । 


दशरूपक, २८ | २ हिन्दी नाट्यदर्पणं, ४१३ पूर्वार्ध । 
श्यगाराणवचन्द्रका, ४३२२ । ४ अलकारचिम्तामणि, ५१३३० । 
नादयशास्त्र, ३२५॥५५ । 

एकविद्यों विटश्वास्थो--दशरूपक, २।९ | 

हिन्दी नाद्यदपंण, ४।१४ | 

आगाराणवचन्द्रिका, ४४३२) ९ कांब्यानुशासत-बारभठ, १० है२ । 


५. कई अत अं छा ढक 


इच्तम अध्याय £ बाह्य सा समायेत:. २७५ 


उनके अनुसार अभिलाष, चिन्‍्ता, स्मृति, गुणकोतन, उद्बेय, विछाप, 'उत्साद, 
व्याधि, जहता और मरण-ये दस काम की अंवस्यायें हैं।' इस दस काश्रावरस्थात्ं 
का उल्छेख परवर्ती आचर्स विश्वनाथ और जैनावाय पश्मसुन्दरणणि' जे भी 
किया है, किस्तु विजयवर्णी और अजितसेत द्वारा निरूपित कास की दस अब॑- 
स्थाओं के नाम कुछ भिस्न हैं । 

विजयवर्णी ने रति के उत्कर्थ से क्रमश होने वाली नायिका अथवा नायक 
की नयनप्रीति, मन सक्ति, संकल्प, जागर, तनुता, विषयद्वेष, त्रपामाश, मोह, 
मूर्ज्ठा और मरण--ये दस काम की अवस्थाएं कही है, जो उत्तरोत्तर कथ्टदांयी 
हैं। इनके लक्षण निम्न प्रकार हैं-- 

नयनप्रीति--जब नायक को नायिका देखने अथवा नाथिका को तायक 
देखने की अत्यधिक इच्छा होती है, तब वह नयनप्रीति नामक अवस्था कहू- 
लाती है ।। 

भन'सक्ति--जब प्रतिकृति आदि के द्वारा नायक-तायिका पृन्र पुत चिन्ता 
करते हैं, तब मन सक्ति तामक अवल्था कहलाती है |" 

संकल्प--जब मनोरथ पूवक नायिका अयब। नायक को प्राप्ति का सकलल्‍्प 
किया जाता है, तब सकल्‍प नामक अवस्था कहलाती हैं ।* 

जागर--नायिका के द्वारा नायक की अथवा साथक के द्वारा नायिका 
की प्राप्ति न होने पर संतत चिल्ता के कारण जागते रहना जागर नामक 
अवस्था है । 

तनुता--नायक अथवा वायिका को प्राप्ति के अभाव में कामज्यर के कारण 
शरोर को कुशता तनुता नामक अचस्था है। 


विषयद्वेष---जब नायक अथवा नायिका कामवर्धक भावों को सहन करने में 
असमर्थ हो जाते हैं तथा अन्य किसी भी वस्तु में मत नहीं लगता है, तब वहु 


विषयद्ेष नामक अवस्था कहराती है ।*" 

१ नादयशास्त्र, २४ ।१६०-६२। २ साहित्यदपंथ, ३।१९७ 

३ अकबरसाहिशुल्भारदर्पण, ३७-८। ४ श्रृजुाराणवचन्द्रिका, २।४रे०४३ । 
५ वही, ३े।४४ । ६ वही, 3१४६ ६ 

७. वही, रे।४८ । <. कही, ३।५० $ 

९६ बही, ३४५२ । १०. वही, ३१५४ 


४७६ जैनाबारों का अरंकारइारश्त में पोसबाम 


अपानाह--जहाँ नायक अथबा नाविका अपनी गरिमा (प्रतिष्ठा) पर 
ध्यात न देकर सान को त्याग देते हैं, वहां त्रपानाक्ष मरामक अवस्था होतो है । 

मोह--जहाँ नायक अथवा नायिका का मन अमबधात्‌ उन्मत्तता को प्राप्त 
होता है, वहाँ मोह मामक अवस्था होती है ।* 

मूर्च्छौ--जहाँ नायक अथवा नायिका काम के संताप से किसी भी विषय 
को नहीं जानते हैं, वहाँ मुच्छा नामक अबस्था होती है ।* 

मरण--जहाँ तायक अथवा नायिका को प्राप्ति न होते से दो में से किसी 
एक की मृत्यु हो जाती है, वहां मरण तामक अवस्था होती है ।* 

अजितसेन ने भी काम की दस अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिनके 
नाम और लक्षण विजयवर्णी से मिल्ते-जुछते हैं । 
रीति 

काव्यशास्त्र में समय-समय पर अनेक सम्प्रदायों का स्वण्न्न प्रादुर्भाव हुआ 
है, जिनमें रीति-सम्प्रदाय का मी एक विश्लेष स्थान है। हस सम्प्रदाय के प्रमुख 
आचार्य वामन हैं। उन्होंने ।रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है ।* 
यश्षपि रोति का उल्लेख अभ्याचार्यों ने भी किया है तथापि वामन ने रीति को 
जो प्रतिष्ठा प्रदान की है वहू अन्यों ने नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर 
प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्र में जिन चार प्रवृत्तियो” का उल्हेल किया गया 
है, उन्ही को परवर्ती आचार्यों ने भिम्त-भिल्‍्न साम दिये हैं, जिनमें एक अति 
प्रसिद्ध नाम रीति भी है । 


रीति का महत्त्व 


विजयवर्णी वे रीति का महस्त्य बतलाते हुए लिखा है कि जिस प्रकार रीति 
(लोक-व्यवहार) रहित कन्या लोक में मान्य नहीं होती है, उसी प्रकार रीति- 


शुन्य काव्य रसिको द्वारा मान्य नहीं है ।* 
१ श्रगारार्णवशन्द्रिका, ३१५६। २. बही, ३१५८ । 
वही, ३।६० । ४ वही, ३॥६२। 


'रीतिरात्मा काव्यस्थ--काव्यालंकारसञ, १२१६ । 

चतुविधा प्रवृत्तिश्य प्रोक्‍्ता नाट्यप्रयोगत । 

आवन्तो दाक्षिणात्या च पाठ्वाली चौद्मागधी ॥--नादयक्षास्त्र, १४३६ । 
८ शांगाराणवचन्द्रिका, ६१ ॥ 


ह। 
५ अलकारचिन्तामणि, ५६४ । 
हा 
है 


सप्यव बॉव्याव - धाटभ का समावेक्ष २७७ 


रीति का स्वरूप : 


विजयवर्णी ने रीति का स्वरूप-निरुपण करते हुए किल्ला है कि माधूर्य 
आदि गुणों से युक्त पदों की संरचता रीति कहलाती है।" अजितसैल के 
अनुसार गुण युक्त शब्दावली वालो रचना रीति है।* इन दोनों स्वरूपों मैं 
कोई मौलिक भेद नहीं है । 
रीति के भेद 

सामान्‍्यत रीति के तीन अथवा चार भेद माने जाते हैं। वामनादि कुछ 
आचार्य रीति के वैदर्मी, मौडीया और पाण्चाली--इन तीन भेदों को मानते हैं" 
तथा राद्रटादि उक्त तीन के अतिर्षित राटोया नामक चतुर्थ भेद को भी स्वोकार 
करते हैं।' वास्मट-प्रथम केवकू दो ही भेद मानते हैं--गोडीया और वैदर्भी, * 
किम्तु विजयवर्णी र्टादि सम्मत वैदर्भी, गौडीया, झाटी और पास्वाली--इम 
चार भेदों के समर्थक हैं, जिनके स्वरूप निम्त प्रकार हैं-- 

वेदभी--प्रसादादि शुणों से युक्त अथवा समासरहित दो-तीन पदों बाली 
स्वल्प धोषाक्षरावल्ली तथा जिसमें द्वितीय कर्ग की अधिकता पाई जाए वह पैदर्भी 
नामक रीति है ।* 

गौडी--ओज ओर काल्ति तामक गुणों से युवत, महाप्राणाक्षरों से अस्वित 
तथा अत्यन्त क्षदुभुत समास वाली गौडी रीति फहलातो है। 

पाञ्चाली--सुकुमारता, माधुयय, कान्ति और ओजोगुण से युक्त पाँच-छ 
समस्त पदों वाली सक्षिप्त पाक्चाली रीति है ।* 

लाटी--ऊपर कही गई तौनों रीतियों से युक्त, अत्यधिक दित्त्वाक्षरों, 
अल्पष्ोषाक्षरों एव कोमछता सहित छाटी वृत्ति कहलाती है |" 

अजितसेन ते रीति के देदर्भी, गोडी भौर पाव्याली--ये धीन भेद माने हैं ।** 
उनके स्वरूप विजयवर्णी से कुछ भिम्त प्रतीद होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं--- 


१ श्वज़ाराणंबजन्द्रिका, १३। ३ अकृकारक्षिल्तामणि, ५१९४ । 
३ काभ्यालंकारसूज, १।२।९। ४. काम्यालकार-रट २।४, ६ 

५ वॉस्मटालकार, ४१५१ | ६ ब्यद्भारागंबधस्तप्रिका, ९४ | 

७ बही, ६।६-७ । < बहा, ६९ । 

६ वही, ६११ । १० यही, ६॥१११ 

११, अलंकारविस्तामण, ५११९४ उत्तरार्ण ६ 


श्क्ष्ट जैतावायों का अलंफोरणारज में ओोगदान 


वेदभी--रूक्षता रहित अल्प समाश्ों बालो शथा कठिल कल़्दों से मुंक 
रचना वेदर्भी कहलाती है ।" 

गौडी--जो ओछज ओर कान्ति नामक मृणों से मुक्त हो वह गरोढो कह 
छाती है ।* 

पाओ्वाली-- उपयुक्त बैदर्भी और गौडो का सम्सिश्नण पाश्माली रीति है । 

उपर्युल्लिखित स्वरूपो पर सम्यक-रीत्या विचार करने से विजयवर्णी भौ' 
अजितसेन पर क्रमश रुद्रद और बामन का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । 
ताव्यवृत्तियाँ 

वृत्ति शब्द का प्रयोग बिवि्र खर्थों में किया जाता है, किन्तु काव्यशार 
में यह विशिष्ट अर्थ का वाचक है । वहाँ यह शीत विभिन्‍न कर्थों में प्रयुक 
होता है--पहला शब्दशक्ति के रूप में लर्थात अभिधा, रूक्षणा, तात्पर्या औौ' 
व्यक्षना के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा प्रयोर 
उपनागरिका, परुषा एवं कोमछा सासक अनुप्रास के प्रकारों के छिए तथा तीसर 
कोशिकी, आरभटी, भारती एवं सात्वती श्रादि नाटचरवृत्तियों के लिए होत 
है प्रस्तुत मे नाट्चवृत्ति यों को ध्यान में रखकर ही विवेचन किया जा रहा है 


नाव्यवृत्तियो की उत्पत्ति 


इन वृत्तियो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में माद्यशास्त्र में लिक्ता है कि भगवा 
विष्णु नागशय्या पर शयत कर रहे थे । तदनम्तर शक्ति के मद में उल्मत्त म! 
ओर कैटभ नामक असुरों ने विष्णु को युद्ध के लिए छलकारा । उस समय अयु' 
के विताश हेतु जिन चेष्टा-विदोषों का प्रदशव किया गया उन्ही से वृत्तियों क 
उत्पत्ति हुई ।* सर्वप्रथम विष्णु के द्वारा भुभि पर बलपूवक पैर रखने से जब भू 
पर अत्यधिक भार पढा तब भारती वृत्ति की उत्पत्ति हुई । धनुर्घारी विष्णु | 
गतिक्षील तीद्ष, दोप्तिकर एव. शक्तिशाली तथा भय-रहित चेष्टाओ से सास्‍्वत 
वृत्ति को उत्पत्ति हुई। विष्णु के विधित्र आंगिक हाव-भावों एवं लीछा के द्वार 
शिखा बन्धन से कैकषिकी नामक चृत्ति की उत्पत्ति हुई और प्रचण्ड श्ावेग 





१ अलकारचिन्तामणि, ५(१३५। २ वही, ५११३७ । 
३ बही, ५११३८। 


४ भारतीय साहित्यधास्दकोश, पु० १६३२ । 
५ नाटपक्षास्त्र, अध्याय २२ का प्रारश्च्िक अंश । 


संप्यक्ष अध्याय ; माटय का समावेश ३७९ 


आधिकय एवं विविय मुद्राओं से विष्णु के द्वारा युद्ध करवे से आरमदी भामक 
यृत्ति की उत्पत्ति हुई ।" 

भरतमुनि के एक अन्य उल्लेख के अभुसार ऋग्वेद से भारती बृत्ति, यजुवंदे 
से सात््वती, सामवेद से कौैशिको और अधथर्वशेद से आरभटी वृत्ति की उत्पशि 
हुई है ।' राजशेखर ने वृत्तियों की उत्पत्ति भरतमुनि से भिम्न मानी है, उसका 
कहना है कि जब काठ्य-पुरष को मनाने के छिए काज्यन्वंधू उमापुत्री (औमेगी) 
विभिन्‍न देशों मे गयी, तब उन-उन देशों भें उसने जिस वेष को धारण किया 
उसे ही वहाँ की स्त्रियों ने भी धारण कर लिया, जिससे बृत्तियो की उत्पशि 
हुई यथा--ओमेयी ने जिस चृत्त-बाद्यादि को धारण किया उसका नाम भारती 
यृत्ति पडा । उसने जिस नृत्त-बाद्यादि का प्रदर्शन किया उसका नाम पड़ा 
सात्त्वती वृत्ति । कुछ इसी में कुटिक गति का सयोग होने से आरभटी कह- 
छाई और उसने जिस नृत्त, गीत, वाद्य एव विछास आदि को उत्पल्त किया, 
वह कैशिकी वृत्ति कहलाई ।' इस प्रकार वृत्तियों की उत्पत्ति भरत और राज- 
घेखर भिन्‍्म-भिन्‍न प्रकार से मानते हैं । 


वृत्ति का महत्त्व 

विजयवर्णी ने काव्य में वृत्ति का महत्त्व बतलाते हुए छिखा है कि जिस 
प्रकार वृत्ति शून्य सूत्र का अर्थ चित्त में स्पष्ट नही दोता है, उसी प्रकार वृत्ति 
रहित काव्य रसिकों को नहीं बचता है ।* 
यृत्ति का स्वरूप 


विजयवर्णी ने लिखा है कि सरस क्षर्थ समूह से युक्त रचना बृत्ति कहलाती 
है ।£ अजितसेन के अनुसार रघना के आश्रित रसो की अवस्था को सूचित 
करने वाली वृत्तियाँ कहलाती हैं। घतल्तिक ने लिखा है कि प्रवुति रूप तायक 


है नाठ्यक्षास्त्र, २२११-१४ । २ वही, २२॥२४ । 
३ काव्यमोमांसा, पु० २१०२२ ४ वही, पु० रहे । 
५६ वही, पृ० २३। ६ वही, पृ० २३। 
७ घ्ुगाराणवचन्द्रिका, ७४९ । ८ बही, ७।३। 

९ अलंकारचिस्वासणि, ५१५८ । 


१२८० जैनाचायों का भलंकारशास्तथ में योगदान 


का व्यापार अथवा स्वभाव वृत्ति कहुझाता है ।' थे तीनों लक्षम किब्स्चितु भिल्त 
प्रतीत होते हैं । 


बृत्ति के भेद 


आचार्य मरत और उनके परवर्ती सभी आधचायों ने भारती, सास्‍्व॑ती, 
कैशिको और आरभटी--इन घार वृत्तियों को स्वीकार किया है। जैनाचायों ने 
भी इस मरत-परम्परा का निर्वाह किया है। विजयवर्णी ते उक्त चार भेदों का 
उल्लेख करते हुए उनका स्वेखू्प-निरूपण किया है, इनका क्रम भरत से कुछ 
सिल्‍्न इस प्रकार है--कैशिको, आरभटी, भारती और सात्त्वती ।* 

केशिकी--अत्यस्‍्त कोमल अर्थों वाली शज्भार अथवा करुण रस युक्त 
रचना कैशिकी नामक वृत्ति है।" 


आरभटी--अस्पन्त कर्कश अ्र्थों वाली रोद और बीभत्स रस युक्त रचना 
आरभटी वृत्ति कहलाती है ।* 


भारती--हास्प, शान्‍्त और शअदभुत रतसो से युक्त किड्चित मृदू अर्थों 
बाली रचना भारती वृत्ति कहलाती है |" 

सात््वती--भयानक भौर वीररस से युक्त कुछ कठित अर्थों वाली रचना 
सात्त्वती वृत्ति कहलाती है ।" 

अजितसेन मे भी उक्त चार वृत्ति-मेदो का सलक्षणोदाहरण निरूपण किया 
है, जो विजयवर्णी के हो सदृश है, किन्तु अजितसेन ने मध्यमा-आरभटी और 
मध्यमा-कैशिकी का भी उल्लेख किया है, जिनका लक्षण करते हुए लिखा है कि 
जो कोमल अर्थ वालो होने पर भी अत्यन्त प्रौढ़ रचना न हो वह मध्यमा- 
कैशिकी वृत्ति है और उससे विपरीत मध्यमा-आरभटी नामक वृत्ति है । यहाँ 
यह शातव्य है कि भोज ने रीति को एक अल्प प्रसिद्ध शब्दालकार स्वीकार 
किया है तथा उसके कैशिको, करभटी, भारती, सात्त्वती, मध्यमा-्मारमटी 
और भध्यमा-कैशिकी नामक छ भेदों का उल्लेख किया है ।* 


१ प्रवृत्तिख्पों नेतृब्यापारस्वभावों वृत्ति ।--दशकरूपक, २।४७ वृत्ति। 
२ श्ृज्धाराणवचन्त्रिका, ७।३ । ३ बयही, ७४४ । 

४ वही, ७५ । ५ बही, ७६ । 

६ वही, ७७ । ७ अलरूकारचिन्वामणि, ५१५८। 
८ 


वही, ५११६९ । ९ धरस्वतोकष्ठाभरण, २२८ । 


तब्तस अध्याय वाट का समावेद २८१ 


जैसा कि प्रारम्भ में कहा गया है कि आचार्य मरत ने भारती आदि आर 
वृक्ियों का सल्कक्षण उल्लेख किया है, उन्होंने कैशिकी वृत्ति में सती का सयोग 
तथा भारती वृत्ति में स्त्री का निषेध अवहय माता है ।" 
रस और वृत्ति 

विजयवर्णी वे रसों का स्वभाव-निरूपण करते हुए लिखा है कि रोक में 
श्रृंगार और करुण रस अत्यन्त कोमरू हैं, रोद्र और बोभर्स अत्यन्त कठिन हूँ, 
हास्य, शान्त और अद्भुत रस स्वल्प कोमल हैं तथा वीर और भगानक रस कुछ 
कठिनता युक्त हैँ ।* इस प्रसग में अजितसेन का भी यही कथन है।' कुछ 
आघार्यों ने रसानुसार वृत्तियों के प्रयोग पर भी प्रकाश डाला है। भरत ने 
श्युगार और हास्य में कैशिकी, वीर, अदभुत और रोदर में सात्वती, भयानक, 
बीभत्स गौर रौद्र में आरमटी तथा करुण और अदभुत रस में भारती 
वृत्ति के प्रयोग का उल्लेख किया है ।” घनछजय ने श्रृंगार में कैशिको, वीर में 
सात्वती, रौद्र और बीभत्स में झारमटी तथा सभी रसों में भारती बृत्ति का प्रयोग 
स्वीकार किया है ।” रामचन्द्र-गुणयम्द्र सारती भें समस्त रसों, सास्‍्वतों में रौद्र, 
वोर, धान्त और अदभुत, कैशिकी में हास्प और श्वूगार तथा आरभटी में 
रौद्रादि दोप्त रसो का प्रयोग मानते हूँ ।* स्पष्टीकरण हेतु निम्न कोष्ठक सहायक 
होगा । 
बृत्तियाँ श्स 

भरत धमव्जयय. जिजयवर्णी रामचना 
एवं "गुणचना 








मारती करुण, अदभुत समस्त रस हास्य, शान्त, समस्त रस 
सात््वती बीर, अदभुत, बोर भयानक, रोग, वीर, शाम्त, 
रोद् बीर अद्भुत 


कैशिकी  पूंगार, हास्य प्यृंगार प्युंगार, करण हास्प, श्यृंगार 

आरभदी भयानक, रोड, रौदर, बोभत्स  रोबादि दीप्स रस 
___ वोभत्स, रोद्र बओीभस्स 

१ ताट्यशास्त, २२४७, २५। २. श्ृंगाराजबचसिका, ७॥८०९ । 

है, अुंकारचित्तामणि, ५६१५९। ४ वादयशास्, २१६५-६६ । 

५ दक्षरूपक, २६२ । ६ हिन्दी नादबदर्षम, ३३२, ५-६ | 








१८२ जैताबायों का अलंकारशास्त्र में योगदान 
शब्पा : 

राजा भोज ने शम्या नामक अलकार मात्रा है, किन्तु विजयवर्णी और 
अजितसेन ते इसका स्वतंत्र रूप से विवेचन किया है । 

विजयवर्णी ने शय्या का महत्त्व प्रकट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार 
दाग्या के अमाव में काम-क्रीड़ा सुशोमित नहीं होती है, उसी प्रकार शय्यारहित 
रजता (कृति) भी सुशोभित नही होती । ।" 

विजयवर्णी के अनुसार पदों की अनुगृुणता अथवा परस्पर मैत्री शब्या 
कहलाती है । अजितसेन पदों की अनुगुण-रूपा मैत्री को शब्या कहते हैं ।* 
राजा भीज ने धाम्या नामक अलकार का लक्षण करते हुए लिखा है कि--प्रकृत 
क्षौर अप्रकृत पदार्थों की परस्पर सघटना का का नाम छाय्या है ।ं 


पाक 


परिपक्वावस्था को प्राप्त किए बिना कवि की रचता प्रशंसनीय नहीं होती 
है। अत काव्यशास्त्रियों ने काव्यपाक पर संम्मक्‌ विचार किया हैं। पूर्ववर्ती 
काचाय भामह” और भोज" ने सुप्‌ और तिट्ट की व्युल्पत्ति को काठ्यपांक न 
कहकर सौदब्ध अथवा सुशब्दता कहा है, किन्तु राजशेखर आदि ने पाक शब्द 
का ही प्रयोग किया है । 


पाक का महत्त्व 


पाक का महत्त्व बतलातले हुए विजयवर्णी ने लिखा है कि जिस प्रकार पाक 
रहित (पकाये बिना) सुस्वादु भोजन भी नहीं रुचता है उसी प्रकार पाक रहित 


१ श्गाराणव्चन्द्रिका, ८।ह१ । 
२ पदातामानुगृष्य वान्योस्यमिशरत्वमुच्यते । 

यत्‌ सा शब्या कलाशास्व्रनिपु्णविदुर्षा बवरे ॥--वही, ८।२ । 
३ पदानुगुण्यर्पा या मैत्री शब्येत्रि कध्यते |---अछकारचिन्तामणि, ५११३९ । 
शस्येत्याहु पदार्थानां घटनायां परस्परम्‌ ।--सरस्वतीकष्ठामरण, २।५४ | 
५. सुपां तिहा च॒ व्युत्पत्ति वाचा वाब्छत्यलड्कतिम्‌ ! 

तदेतदाहु सौशन्द ताथंब्युत्पतसिरीदुशी ॥--काव्याल्‍ुकार, ११४ | 
६ व्युत्पत्ति सुबुतिष्ठां या तु प्रोच्यते सा सुशब्दता । 

“--सरस्वतीकष्ठामरण, १/७२। 


न्द्‌ 


सप्तम अध्यार्थ ' भांटय का सपोवेदा २८३ 
रचना (कांब्य) भी तहीं मच्छी लूगती है ।'* 
प्राक का स्वरूप 


विजयवर्णी चतुलिध अर्थों के भाम्मीयं को पाक कहते हैं और अजितसेन 
मात्र अ्थों की सम्भीरता को, किन्तु बात एक ही है। इस प्रसंग में राजशेश्र 
मे अनेक मर्तों को उद्धत किया है। तदनुसार मगझ तामक आचार्य सुबन्त 
भौर तिडन्त पदों की श्ुतिमधुरा व्युत्पलि रूप परिणात्र को पाक कहते हैं । 
कुछ आचार्य निष्कम्प रूप से पदों के सल्तिवेश को पाक मानते है, क्योंकि कहा 
है--पदों का रखना अथवा हटाना तभी तक सम्भव है, जब तक मल दोलायमान 
है, किन्तु जब पदो के सन्तियेश में स्थिरता आ जावे तब सरस्वतों सिद्ध ही 
समझनी चाहिए । अवन्तिसुन्दरी इसे अशक्ति मानती हैं, क्योंकि एक ही रचना 
में महाकवियों के अनेक पाठ भी परिपाक को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए रसों 
के अनुसार शब्दसू क्ति-निबन्‍्घन पाक कहलाता है । राजशेखर सहृदय आलोथक 
को ही इसके निर्णय में प्रमाण मानते हैं, क्योकि यह व्यवद्वार का अंग है । इन 
लक्षणों के आधार पर यहाँ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि विजयवर्णी 
एव अजितसेन के द्वारा किया गया पाक का लक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि 
जब तक रचना के अर्थों में गम्भीरता नही आयेगी तब तक सहुदय ग्राह्म न हो 
सकेगी । अत उक्त आचार्यद्रयक्ृत पाक लक्षण मननीय है। 
पाक के भेद 

राजशेखर ने पाक के नो भेद माने हैं--पिचुमन्दपाक, बदरपाक, मूद्ीका- 
पाक, वार्शाकपाक, तिन्विड्ीकपाक, सहकारपाक, क्रमुकपाक, व्रपुसपाक और 
सारिकेरपाक । इनमें प्रथम तोन त्याज्य, मध्यम तीन सस्कार्य और अन्तिम तीन 
ग्राह्म कहे गमे हूँ ।* विजयवर्णी और अजितसेन ने केवछ दो ही पाक माने हैं-- 
द्राक्षापाक (मृहीकापाक) और नारिकेर । 

द्राक्षापाक--क्षब्द को आारूम्यन करके अर्थ की जहाँ पर शीह्र हो प्रतोति 


होती है तथा आम्यम्तर जौर बाह्य रस ह्फुरित होता है, वह द्राक्षापाक कहू- 
छाता है ।* 





१ शुंगाराणबवनन्त्रिका, ८४। २ बही, ८॥५ 
है. अलकारजिस्तामणि, ५१३९ झत्तार्थ । ४ काम्यमोमांसर, १० ५१-५२ । 
५ काब्यमीमांसा, पृ० ५३-५४ | ६ पश्रृगाराणवचन्त्रिका, ८।६ । 


श्टर जैनाबायों का अलकारक्षास्त्र में मोसदान 


नारिकेरपाक---शब्द को आलम्बन करके अर्थ की जहाँ शीघ्र ही प्रतीति त 
हो तथा रस अन्तर्यृढ्ठ हो, बहू नारिकेरपाक है ।"* 

अजितसेन ने दोनों पाकों का संक्षेप में स्वरूप-लिरूपण करते हुए खलिल्ला है 
कि जहाँ आम्यम्तर और धाह्वा रस स्फुरित हो, बह द्राक्षापाक है भर जहाँ रस 
छम्तर्गृढ़ हो वह नारिकेरपाक ! अजितसेत के पुनरन्येषपि पाका यथासम्भव- 
मूहझा * इस वाक्य से प्रतीत होता है कि उन्हें उक्त दो पाक मेंदो के अतिरिक्त 
क्षष्य पाक-मेंद भी अमीष्ट हैं । 


१ शूंगाराणवजल्द्रिका, ८७ । २ अलंकारबित्तात्नरणि, ५।१४९॥। 
हे वही, पृ० २६२ । 


८ उपसंहार 





जैनाबारयों ते जहाँ साहित्य, न्याय, व्याकरण, कोश आदि विविध विषयों पर 
मौलिक ग्रन्थों को रचना की है, वहीं अलकारशास्त्र जैसे लोकोपयोगी विषयों 
पर भी अनेक ग्रन्थों का प्रणणम किया है, जिससे उनके अलकारशास्त्रीय ज्ञान 
का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। भरतमुन्ति से पृर्वकर्ती आचायों 
द्वारा अलकारक्षास्त्र पर लिखित कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है तथापि मरतभुनि 
के नाव्यशास्त्र में भाए हुए उल्लेश्वों तपा अन्य तख्रोतो से प्रतीत होता है कि 
उनके पूव भी अलकारशास्त्रीय ज्ञान की परम्परा विद्यमान थी | 


आलकारिक और अलंकारशास्त्र 


भरतभुनि के समकालीन अथवा परवर्ती जैनाज्ार्य आर्यरक्षित यद्यपि शुद्ध 
आलकारिक नही हैं तथापि उनके द्वारा रचित अतुयोगद्वारसूत्र से उसके अलकार- 
शास्त्रीय ज्ञान की झलक मिलतो है । तत्पदयात्‌ एक लम्दी अवधि तक जैनाबायों 
द्वारा रचित अलकारशास्त्रों का अभाव है । ईसा की ग्यारबों शताब्दी मे किसी 
जैमाचायं द्वारा प्राकृत माषा में निबद्ध अलकारदप्पण नामक ग्रम्थ मिलता है। पुत 
बार्मट-प्रथम के वास्भटालकार तथा आचार्य हेमचन्द्र के काम्यानुशासन की रचना 
हुई और इसी परम्परा में अनेक मॉलिक तथा टीका-द्रस्थों का प्रणयन हुआ है, 
जो न केवल अलकारशास्त्र अपितु सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य को भमूल्य धरो- 
हर हैं । 

हेमचल्द्र का काव्यानुशासन प्रस्थ-शिरोमणि ओर अद्वितीय है । सूत्र रूप में 
निबद्ध प्रस्तुत ग्रन्थ पर अलकारचूडामणि और विवेक नामक दो स्वोपज्ञ टीकाएँ 
हैं। प्रथम टीका सूत्र को स्पष्ट करने में सहायक होती है तथा द्वितोय टीका विविद्र 
प्रस्थों के उद्धरणों से ओत-प्रोत और प्रथम टीका के हार्द को स्पष्ट करने बाजी 
है। इस प्रकार दोनों होकाएँ महस्वपूर्ण हैं। हेमचर्द के काव्यानुशासन से पर- 
बर्ती अनेक प्रश्यों में अलंकारशास्त्रीय गुण-दोष, अलंकार अगदि विषयों के साथ 
ताठ्यशास्त्रीय तायक-तायिकादि विविध विषयों का वर्णव मिलता है, किल्तु 


२८६ जैनाचार्यों का अलंकारशास्त्र में योगदात 


प्रथमत काव्यानुशासम हो कदाचित्‌ एक ऐसा प्रल्थ है, जो अलकारशास्त्र के 
अतिरिक्त विविध नाट्यशास्त्रीय विषयों पर भी प्रकाश डाछता है । 


आचाय हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्रन्गुणचन्द्र का नाट्यदपंण तो ताट्यश्ास्त्रीय 
शान के लिए दर्पण हो सिद्ध हुआ है, इसमें ऐसी अनेक नवीन सान्यताओ को स्थान 
दिया गया है, जो अन्याचार्यों से विलक्षण हैं। नो रसों के अऑतरिकत छौल्य, 
स्नेह, व्यसन, दु'ख और सुल-रस की सम्भावना ठथा रसों की सुख-दुखातस्मकता 
हसके लथोन विषय हैं। नरेन्‍्द्रप्रभभ[रिकृत अलकारसहोदधि भाठ तरतों में 
विभाजित है, इसमें अलफारशास्त्रीय समस्त विषयो का विस्तृत विवेचन किया 
गया है। अमरचन्द्रसुरि को काव्यकल्पलता-वुलि और विनयचम्दसूरि को काव्य- 
श्षिक्षा--ये दोनो ग्रन्थ काव्य-रचना क इच्छुकों को अतीव उपयोगी हैं । इनके 
अध्ययन से कोई भी कवि बनकर कवि-गोष्ठियों में सम्मान प्राप्त कर सकता है । 
विजयवर्णो की श्युड्धारार्णवचन्द्रिका में अलक्ारशास्त्रीय विषयो का प्रतिपादन 
लो किया ही गया है, किन्तु इसकी सबसे बडी विशेषता यह है कि उदाहरण के 
रूप में आए हुए इसके समस्त पद्म कवि द्वारा स्वरचित हैं, जिनमे कवि ने अपने 
आश्रयदाता गगवश्ञीय राजा कामिराय की स्तुति की है । अजितसेन द्वारा रचित 
पलंकारचिस्तामणि पाँच परिक्छेदो में विभवत है, इसके द्वितीय, तृतीय और 
ऋतुथ परिच्छेदो मे केवल अछकारो का विवेचन किया गया है, जो अजितसेन के 
अलकारशास्त्रीय गम्भीर ज्ञान का सुचक हैं। इसके अतिरिक्त पचम परिच्छेद 
में विविध विषयों का विवेचन किया है। वाग्मट-द्वितीय ने भी काव्यानुक्षासत 
नाम से एक प्रस्थ की रचना को हैँ, इसमे अधिकाश सामग्री हेमचन्द्र के काव्या- 
सुशासन के आधार पर विवेचित है। महत मंत्री का अलंकारमण्डन और भावदेवसूरि 
का काव्यालकारसारस प्रह---पे दा अलकारशास्त्रीय लघु भ्रन्थ हैं, जिनमें प्राशोन 
पद्धति का अनुसरण किया गया है। पश्चसुर्दरगणि का अकबरसाहिश्ुद्भारदर्पण 
नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थ है, इसमें विविध महत्त्वपूर्ण विषयों का विवेचन है। सिड्धिचन्द्र- 
गणि का कावथ्यप्रकाइखण्डन आचार्य मम्मट के प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यप्रकाश के ख़ण्हन 
की दृष्टि से छिखा गया है, इसमें प्राय अन्याचार्यों को उक्तियों का सहारा 
लेकर काव्यप्रकाद के कुछ विषयों का छण्हन किया गया है। 


उपर्युक्त ग्रस्थों के अतिरिक्त ल्लग्य अनेक प्रत्थ और टोकाएँ भी हैं, जो 
यत्रन्तत्र विभिन्‍न प्रन्य-भण्हारों में उपलब्ध हैं अथवा जिनका यत्र-तत्र प्रम्थों में 
उल्लेस मात्र मिलता है । 


अध्टम अष्याय , उपसंहार २८७ 


कवि . 


सामान्यत* कवि स्वरूप प्रस्तुत करना असंभव नहीं तो कठिन अब्य 
है, क्योंकि काव्य हृदय की वस्तु है और वह कब सफ्रित हो जाए, कहां चहीं 
जा सकता है। फिर भी जैनाचारयों ने कही स्पष्ट रूप से और कहीं काष्य-कारण 
के व्याज से कवि-स्वरूप निरूपण किया है, जिसमें बतछायों गमा है कि कषि 
को विविध विषयों मौर विधिध भाषाओं तथा लौकिक व्यवहार आदि को जाता 
होना चाहिए । उसमें चन्द्रोदय-सर्थोदय आदि अठारह विषयो के वर्णन की क्षमता 
आवश्यक है! इसके लिए प्रतिभा का होता आवश्यक है । कुछ आखार्य प्रतिमा 
के अतिरिक्त ब्युत्पक्ति और अभ्यास को भी आवश्ष्यक मानते हैं । 


काव्य 


प्रारम्भिक आलकारिकों ने केवछ काब्य के शरीर पर विबार किया है | 
गत काव्य का शरीर है, अत उसकी आत्मा भी होना चाहिए और फलस्वरूप 
आनन्दवर्धन ने ध्वति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। बार्मट- 
प्रथम ने रीति और रस से युक्त रचता को काब्य कहा है, किन्तु हेमचन्द्र आदि 
आचायों ने दोष रहित, गुण और अलंकार सहित रचना को काव्य स्वीकार किया 
है | अजितसेन ने अपने कांव्य-स्वरूप में रस, अलकार, रीति, वक्रोक्ति भौर 
ध्यनि को समान रूप से स्थान दिया है। काव्यमेदों के प्रसम में जैनाचार्यों का 
भाषा विषयक दृष्टिकोण उदार है, उनके अनुसार सस्कृत, प्राकृत ओर अपश्रक्ष के 
अतिरिक्त भूतभाषा (पैशात्री) में भी काब्य-रबना को जा सकती है । हेमचन्द्र 
से पाद्य-काव्य के १२ भेद माने हँ--ताटक, प्रकरण, ताटिका, संभवकार, 
ईहामृग, डिप, व्यायोग, उत्सृष्टिकाक, प्रहतन, भाण, वीथी और सट्क । इसी 
प्रकार गेष के डोम्बिका, भाण, प्रस्थान, शिगक, भाणिका, श्रेरण, रामाक्रीड, 
हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, श्रीगदित, राग और काव्य--ये १३ भेद कहे हैं । 
महाकाव्य में वर्णनीय विषयों का अजितसेन ने विस्तृत उल्लेश् किया है । हेमचस्र 
में कया के १० श्रेदों का उल्लेख किया है-+आरूयान, निर्दर्श, प्रवकलिका, 
सतस्लिका, मणिकुल्या, परिंका, लण्डकथा, सकलकथा, उपकया ओर बृहत्कथा | 
ध्यति के आधार पर जिन भेदों का उल्केख किया गया है, उसमें जैनाजार्य प्राय” 
सध्मठ के अनुयायी हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तम, मध्यम और कअधम--हन तोले 
काव्य-प्रेदों को हो प्रमुख रूप से स्वीकार किया है। हेमचसता ने सध्यमं-काब्य के 
सीच छेद मामे हुँ--असत्माषात्य, संदिस्पप्राधात्थ और तुल्मप्रावास्य । उन्होंने 


श्ट८ जैताचायों का अलंकारज्ञास्त्र में योगदान 


मम्मट-सम्मत मध्यमकाध्य के आठ भेदों का खण्डन किया है। पुन उन्होंने 
जसत्काब्य के चार भेद माने हैं“-क्वचित्वाध्यादनुत्कर्ष, क्वचित्परांगता, वबचिद- 
हफुटता और क्दचिदतिस्फुटता । नरेन्द्रप्रससरि ने मध्यम-काव्य के मम्मट-सम्मत 
थाठ भेदों का समर्थन किया है तथा अथम-काव्य के शब्दबित्र और अर्थित्र 
के अतिरिक्त शब्दार्थवित्र तामक एक अत्य तृतीय भेद का भी उल्लेख किया है, 
जो युक्तिपूर्ण है। 

श्सः 


जैनाचार्यों के रस-स्वरूप का उपजीव्य प्राय भरत-रससत्र रहा है, इसलिए 
उन्होने विभाव, अनुभाव, सात््विकमाव और व्यभिचारिभावों से परिषोष को 
प्राप्त हुए स्थामिमाव को रस कहा है और वह रस नाट्यदपणकार रामचन्द्र- 
गुणचन्द्र के मत में सुलल-दु ख रूप उभयात्मक है । उनके अनुसार इष्ट विभावादिं 
के द्वारा स्वरूप सम्पत्ति को प्रकाशित करने वाले श्गार, हास्य, वीर, अदभुत 
मौर शान्त--ये पाँच सुलात्मक-रस हैँ तथा अनिष्ट विभावादि के द्वारा स्वरूप 
लाभ करने वाले करुण, रौद्र, बीभत्स और भयानक--ये चार दु खात्मक रस हूँ । 
नाठ्यदर्षणकार की यह उक्ति आलकारिक-परम्परा से विलक्षण है। भेरतमुनि 
के समकालीन जैनाचार्य आर्यरक्षित ने वीर, श्यगार, अद्भुत, रोद्र, ब्रोडनक, 
बोभत्स, हास्य, करण और प्रशान्त--इन नौ रस-भेदों का उल्लेख किया है । 
भरतमुनि ने भयानक रस को स्वीकार किया है, किन्तु आर्यरक्षित ने उसके स्थान 
पर एक नवीन ब्रीडनक-रस को माना है। आचाय हेमचन्द्र ने रसों का णो क्रम 
अपनाया है, वह अभिनवगुष्त को अभिनवभारतों के आधार पर है। उन्होने 
युवकों का मित्र के प्रति होने वाले स्नेह का रति में, लक्ष्मणादि का भाई के प्रति 
होने वाले स्तेहू का धर्मबोर में, बालकों का माता-पिता आदि के प्रति होने वाले 
स्तेह का भयानकरस में भर गर्ध स्थायिमाव वाले लौल्यरस का हास्य में 
जस्‍्तर्भाव किया है। रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने तृष्या (लालस) रूप स्थामिभाव बारे 
लौल्यरस, आर्द्रता-रूप श्थायिभ्ाव वाले स्नेहरस, आसक्तिरूप स्थायिभाव वाले 
व्यसतरस, अरतिरूप स्थामिभाव वारे दु लरत और सम्तोष रूप स्थायिभाव वाले 
सुखरस वी भी सम्भावना की है । नरेन्द्रश्रभूसरि ने शान्तरस फी स्थिति नाहय 
में स्वीकार की है । सिद्धिचस्द्रगणि ते श्रृंगार, वीर, हास्य और अद्भुत--४न 
धार रसों को हो स्वीकार किया ई । नरेन्द्रश्रमसूरि ने विप्रलूम्म के अन्तर होने 
बाले सम्मोग को पाँच प्रकार का माता है--स्पूह्ाातस्तर, शापानन्तर, वियोगा" 


अध्टम भ्रत्माव : अफहंदार २८९ 


मस्तर और प्रवातानल्तर ! आयरक्षित का वीररस विवेचन धार्मिक दृष्टिकोण 
को लिये हुये हैं, उनके अनुसार परित्याग और तपन्‍्चरण करने पर तथा ब्त्र का 
बिताक्ष होते पर अनतुशय (अहँकार रहित), धृति और पराक्रमपूर्ण बिद्धों 
(अनुसायों) से युकत्त॒ वीररस कहलाता है । विजयवर्णी और अजितसेन ने रसों 
के वर्ण और देवताओं वर भी विज्ञार किया है। इसके अतिरिक्त रतों का 
परस्पर पम्बन्ध, मांव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव, सास्तिकमाव, 
रसामास, भावाभास, और स्थायिसाव का विवेचन प्राय पूर्वपरम्परा का पोषक 
है । जैनाचारयों ने शान्तरस का स्थायिभाव शम माता है, निर्ेद नहीं । 


दोष 


काव्य में दोषाभाव अतीय क्रावश्यक है | आाचाय॑ आयंरक्षित ने बसीस सूत्र- 
दोषों से ही नौ रसो की उत्पत्ति मानती है तथा वारभट-प्रथम ने अदृष्ट काव्य को' 
यश बौर स्वर्ग प्राप्ति का साधन कहा है । आचार्य हेमचन्द्र ने रस के अपकर्षक 
द्वेतुओं को दोष कहा है, उनकी यह धारणा आचार्य मम्मट से प्रभावित है। 
सिड्धिचन्द्रणणि ते चमत्कारामाव को दोष कहा है। भरतमुनि ने सवप्रथम दस 
दोषों का उल्लेख किया है, किन्तु जैताचार्य आर्यरक्षित ने ३२ दोषो का उल्लेख 
किया है, जो कालान्तर में मान्य हुए हैं। जैनाचार्यों ने पददोषों, पदांशदोषों, 
वाक्यदोषो, उभयदोषों, अर्थदोषों और रसदोषों पर समान रूप से* विचार किया 
है । आचार्य मम्मट ने १६ पददोषो का उल्लेख किया है, किस्तु वारमट-प्रथम से 
कैवऊ ८ पददोषों को माता है। शेष जैनाचार्यों नें जितनी पददोषों की संख्या 
गिनाई है, उसमें ने तो अन्य आाधार्यों से समानता है और न ही परस्पर । यही 
स्थिति अम्य दोषों की भो है। वाक्यदोषों के प्रसग में विजयवर्णी ने रसच्युत 
ओऔर अभ्रस्तुतार्थ---इन दो नवीन दोषों को कल्पना की है। अजितसेत ने मम्मट- 
सम्मत च्यूवसस्कृति नामक पददोष को शब्दर्युत नामक वाक्यदोष भान्रा है तथा 
उसके समर्थन में यंधोचित तू भी प्रस्तुत किया है । यद्यपि मम्मटादि ने उभय- 
दोषों का संकेत किया है, किन्तु हेमचन्द्र आदि जैनाचार्यों ने उनका स्पष्ट विवेवन 
भी किया है । हेमचन्द्र ने मम्मट-सम्मत अवाचकता, प्रसिद्वचिहृतता, नेयाथंता और 
संदिर्धता तामक दोषों का अन्य दोयो में अन्तर्भाव किया है । अर्थदोषों के प्रसंग 
दें कहों-कह्ी मम्मट भोर हेमचन्द्र में पर्याप्त मतभेद है। जिस पद्म को मस्मट वे 
अनवीकृतत्व दोध का उदाहरण माना है, उसी को हेमचन्द्र ने पुनश्क्तता शोभ का 
प्रत्युवाहरण माता हैं तथा मम्मटन्सम्मत निहेंदु, अनवीक्षतत्व और अपवरयुक्तता 
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को स्वतंत्र दोष नहीं माना है। हेमचना ने निरेतु का अन्तर्भाव साकांक दोष में 
किया है । विजयवर्णी ले भी अनबीकृतत्व दोध को मान्यता तहों दी है । सम्मह 
और हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित रसदोपों में प्राय” समासता है, फिन्‍्सु रामचला- 
गुणचन्द्र ने केवल ५ रसदोषों का उल्लेख किया है और निष्कर्ष स्वरूप अनौषित्य 
के अन्तर्गत ही समग्र दोषों को स्वीकार किया है। दोष-परिषह्ार प्रसग में नरेन्द्र 
प्रभधूरि मम्मट के अनुगामी हैँ । 


गुण : 

काव्यशास्त्र में गुणों का विशेष महत्त्व है, क्योकि उनकी स्थिति अपरिहार्य॑ 
है। हेमचन्द्र ने रस का उत्कष करने वाले का रणो को गुण कहा है, उनके अनुसार 
ये उपचार से शब्द और अर्थ के भी उत्कर्षाधायक होते हैं | नरेन्‍्द्रप्रभसूरि ने गुण 
की जो परिभाषा प्रस्तुत को है, वह महत्त्वपूर्ण है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि--- 
जिस प्रकार शौर्यादि गुण आत्मा के आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार जो रस के 
भाषधित रहते हैं, भक्षत्रिम है, नित्य है तथा काव्य में वैचित्य के उत्पादक हैँ, वे 
गुण कहलाते हैं । गुणों के महत्त्व को प्रकट करते हुए विजयबर्णी ने लिखा है कि- 
जिस प्रकार ( शीलादि ) गुणों से रहित रमणी ससार में सज्जनों द्वारा पूज्य 
मही होती है, उसी प्रकार निर्गुण काव्य-प्रबन्ध भी महाकवियों द्वारा आदत नहीं 
होता है | गुण-मेदों के प्रसग में प्रमुख रूप से दो परम्पराएँ सामने आई हैं, उनमें 
प्रथम वह है जो भरतमुनि-सम्मत दस गृणो को मानकर आगे बढ़ी है तथा दस 
गुणों का विवेचन किया है। दूसरी परम्परा वह है जिसने आनन्दवर्धन-सम्मत 
साधुर्य, ओज ओऔर प्रसाद--इन त्तीन गरुणो को स्वीकार किया है तथा द्षेष गुणो का 
हमस्ही तीन में अन्तर्भाव किया है। हेमचन्द्र ने पूवपक्ष क॑ रूप में एक अज्ञातमामा 
श्लाचार्य सम्मत ओज, प्रसाद, मधुरिमा, साम्य ओर ओऔदाय--इन पांच गुणों का 
उल्लेख कर खण्डन किया है। जैनाचार्यों ने गुण भेद विवेचन में प्रमुख रूप से 
भरत, आानन्दवर्धन और भोज का अनुकरण किया है । भावदेवसूरि ते काब्य-गुणों 
के अतिरिक्त काव्य-चिह्नों पर भो प्रकाश डाला है। इस प्रकार जैनाचार्यों ने 
काव्यक्ास्त्रोय परम्परा का सर्वधा अनुगसन किया है । 


अलंकार 
अलूकार क्षब्द से सामान्यत॒. उस वस्तु का बोध होता है, जिससे काब्य में 


धोभा की वृद्धि होती है। इसीकिए प्राय समस्त आलंकारिको ने इस उपमा 
से अपनी सहमति व्यक्त की है कि-णिस प्रकार रमणो कट्क-कुपदलादि 


अप्टस बव्पस - उपचार १ैहै 


अलुकारों के अभाव में सुकोभित गहीं होतो है, कसी प्रकार अलकांश रहित काव्य 
झौभागमान गहों होता है । आनस्दयर्तन जौर मस्यट आदि आजायों ने काव्य में 
अलछकारों के स्पष्ट न रहने पर भी काव्यस्वं की हॉनि नहीं मानी हे । असंकार 
साक्षात्‌ रूप से भज्जों ( शब्द भर अर्थ ) का उछपकार करते हैं, और परम्परवों 
अजी का। यह घारणा न केवरू अन्य आलंकारिकों की हीं है, अपितु हेसाबन्द, 
नरेन्द्रप्रभसूरि आदि जैन-आलका रिकों की भी हैं ! सर्वप्रथम गेलंकारो को दो भागों 
में विभाजित किया गया है--शब्दाऊ॒फार और अर्थालंकार । यह विभाजन अभम्यय- 
व्यतिरेक के आधार पर है अर्थात्‌ हाब्दो पर भवक्लम्बित रहने वाले शंब्दपरिवृत्य- 
सहिष्णुत्व अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकार हैं ओर अथों पर अवललम्वित रहने 
वाले शब्दपरिवृत्तिसहिष्णुत्व उपमा-उत्प्रेक्षा आंदि अर्थालंकार हैं। जहाँ पर शब्द 
ओर धर्थ की समान रूप से प्रधानसा पाई जाती है, वहाँ उभयारूकार होता है | 
आचाय मम्मठ ने वक्रीक्ति, अमुप्रासं, यमक, इलेष और चित्र की शब्दालंकार 
माना है तथा पुनरुबसवदामास को उभयालंकार । जैनाचार्य धाग्मट-प्रथम ने पुन- 
रुबतवदाभास का उल्लेख नहीं किया है और इलेष को अर्थालकार माना है, शेष 
चार अलकारो को वे शब्दालंकार मानते हैँ । हेमचन्द्र मे उक्त छ अलकारों को 
शब्दालकार स्वीकार किया है। उनके द्वारा मान्य म्रमक के १५ पादज भेद, 
पुन पाद को दो भागों में बॉटने प्रर २८ भेद, तीन भागों में बाँठले पर ४२ भेद 
ओर चार भागों में वॉटने पर ५६ यमक-मेद उनकी तीक्ष्म बुद्धि के परिचायक 
हैं। इसी प्रकार हेमचन्द्र न भाषाश्लेष के जिन ५६ भेदों का कषत किया है, वे 
अध्याचार्यों द्वारा मास्य भेदों से सर्वाधिक हैं । उन्होंने काकुवक़ोपित को पाठधर्म 
स्‍्वोकार किया है, अलकार नहीं । अजितसेन मे रग्रभग दो सौ पद्यों में चित्रारू- 
कार का जो विवेवन किया है, वह अद्वितीय हैं। अर्थालंकारों के प्रसंग में 
अैनाचार्य वागभट-प्रथम और हेमचन्द्र ने सीमित अलकारों का उल्लेख किया है 
तथा शेष का उन्हीं में अन्तर्भाव । अलकारदण्पणकार ने प्रेमातिशय, ब्रम्योत्तर, 
क्रियोत्तर, गुणोत्ततर और समज्योति नामक नवीत अछकारों को स्वीकार किया 
है। वारमट-्प्रथमम के अछकार-विवेशव पर भरत, भाभह, दण्ही, रद्रट, सूम्यक 
और मम्मट आदि आज्ायों का प्रभाव दुष्ठियोचर होता है । उनके द्वारा सिरुपित 
सहोग्ति का कक्षण रूम्यक्रकृत सहोक्ति के एक उपनेद कार्यपत्रणप्रतिनियश* 
विपयंयरूपा-सही वित के शक्षण पर झ्राघारित है । हेमकरद मे कहीन्की दोकीन 
अलंकारों के लक्षणों को मिझाकर किसे एक अलंकार का सदन अस्तुत्त किया 
है। ठदाहरणार्थ निर्देशन के लक्षण को लिया जा, सकता है | उन्होंने विषयांत 
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का रुक्षण करते हुए हिखा है कि--दृष्टार्य को सिद्धि के लिए जो दृष्टास्त का 
निर्देश किया जाता है वह निदर्शनालंकार है । इसमें मम्मटादि सम्मल दुष्टास्त, 
क्र्थाम्तरन्यास और निदर्शन के छक्षणों का एकदेश समावेश किया गया है । इसी 
प्रकार हेसचन्द्र ने मम्मठ के अपलृलु ति ओर व्याजोक्ति के छक्षण को मिलाकर 
अपहू ति का लक्षण बनाया है। उनके अनुसार अर्थान्तरन्यास वह है जहाँ 
विशेष का सामास्य के द्वारा साधरम्य अथवा वैधर्म्य पूवक समर्थन किया जाता है । 
धरेन्द्रप्रभसूरि द्वारा किया गया अर्थालकार विवेचन अधिकतर मम्मट से प्रभावित 
है! उनका रसबदादि अछकारों का अतिपादन मम्मट की अपेक्षा अधिक है । 
झोष जैताचायों का अलकार-विवेचन प्राय पूर्वाचार्यों का ही अनुगमन करता है । 
शब्दालकारों का बर्गी करण कोई विशेष नही है, किन्तु अर्थालंकारों का वर्गीकरण 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्मीकरण भाकृतिमुलक न होकर प्रकृतिमूलक है । 
रुद्रट ने अर्थालकारो को चार भर्गों में विभक्त किया है--वास्तवमूलक, औपम्य- 
मूछलक, अतिशयमरूक और दलेबमूलक । तत्पश्चात्‌ रुब्यक ने पाँच वर्गों में 
विभाजन किया है--सादृष्यमूलक, विरोधमूलक, श्ृद्धुलामूलक, स्यायमूलक और 
बूदार्थप्रतीतिमूलक । जैनाचार्य नरेन्द्रप्रभूरि ने छ वर्ग बनाये हैं--अ तिशयोगिति- 
मूलक, विरोधमूलक, श्युद्धुलामूलक, विशिष्ट-बाक्यसन्निवेशमूछक, लोकम्याय- 
मूलक और रसवदादि। अजितसेन ने अर्थालकारों का दो प्रकार से वर्गीकरण 
किया है। प्रथम विभाग में चार बग बनाये ईँ--प्रतीयमान-श् डरा र-रस- 
भावादिरूप, स्फुटप्रतीयमानवस्तुरूप, अस्फुटप्रती यमानवस्तुरूप ओर प्रतीयमान- 
ओपम्य आदि रूप। अल्‍्य प्रकार के वर्गीकरण में आठ वग बनाये हैं--अध्य- 
वसायमूछक, विरोधमूछक, दाषयन्यायमूलक, लोकब्यवहा रमूलक, तर्कन्यायमूलक, 
पद्भुलावेवित्यहेतुक, अपह्ृवमूलक और विशेषण-वैचित्यहेतुक । अजितसेन 
द्वारा किया गया दोनों प्रकार का अलकार-वर्गीकरण विद्यानांथ से पूर्णव 
प्रभावित है । 
ध्वनि 

प्राचीन कालंकारिक--मरत-सामह आदि ने काव्यश्ास्त् में सर्वाधिक महत्ता 
अलकारों को प्रदान की है, किन्तु परवर्ती आचाय आनन्दवर्धन ने ध्यनि को 
भात्मा के रुप में प्रतिष्ठित किया है। हेमचम्द्र के अनुसार मुख्य, गौण और 
उत्यायं से शिम्त प्रतीयमान व्यस्याय ध्वनि है। ध्यनि शब्द का प्रारम्भ प्तेही 
दो बर्यों में व्यवहार होता जा रह है--सामान्यत व्यस्य अर्थ को समझाने के लिए 
ओर काव्य-विशेष को अचझाने के लिए । यहां प्रथम अर्थ को ही ध्यान में रखकर 
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जैनोचार्मों मे विवेचन किया हैं, अवकि आक्दवर्घन ने वितीश अर्थ को ध्यान में 
रखकर घ्वतनि-स्वरूप-निरूपण किया है । ध्यतिप्रतिध्ठाषक आचार्य जानेम्दवर्धल ने 
ध्यनि के तीन भेद किए हैं--वह्तुप्वनि, अलक्कारध्यनि और रसध्यति । इनमें 
से अथम भेद बस्तुष्वनि के पाँच भेदों को शोदजहरण प्रस्तुत कर आनम्दवर्थन थे 
यह सिद्ध किया है कि प्रतीयमाना्थ (प्यनि) किश प्रकार वाष्याथं से सर्ववा 
सिल्स स्वरूप वाला होता है, किन्तु आचार्थ हेमचम्द्र ते वस्तुध्यति के पृथकू+ 
पृथक्‌ तेरह मेदों को प्रस्तुत किया है, जिससे वस्तुष्यति के अस्य विशिष्र रूपों 
का भी दर्शन होता है । हेमचन्द्र की यहू धुक्षम दृष्टि उन्हें ध्वनि समर्थकों में प्रभम 
स्थान दिलाती है। हेमचन्द्र ते अनेकाथक मुख्य शब्द के नियामक ससर्गादि के 
जिन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, उनमें कुछ उनके द्वारा स्वयं चयन किये हुए 
हैं। नरेन्द्रप्रभसूरि ने मम्भट और हेमचन्द्र-सम्मत उदाहरण भ्रस्तुत किए हैं। 
ध्यनि-मेद प्रसग में हेमचन्त्र ने अर्थशक्तिमूलभब्यंम्य के स्वत सम्मवी, कविप्रौदोत्ति/- 
मात्रतिष्पल ओर कविनिबद्धवक्तुप्रौडोक्तिमात्रसिब्पस्त-हन तीन भेदों को 
कथन न्यायोचित नही माल" है, क्योंकि प्रौढोक्तिसान्रतिष्पस्त से ही साध्य को 
पिद्धि हो जाती है। नरेन्‍्द्रप्रभसूरि ने अर्थशक्तिमूलकथ्यंग्य के सर्वप्रथम स्वत्त सिद्ध 
और कविप्रौटोक्तिसिद्ध--ये दो श्ेद किए हैं। हेसचन्द्र ने उ्तयशकि्तिमूलकण्यंग्य 
को धब्दशक्तिमूलकव्यम्य से अतिरिक्त नहों मात्रा है, क्योंकि उनके अनुसार 
यहाँ प्रधान रूप से शब्द की ही व्यजकता होती हैं। आजयाय भम्मट ने उभय« 
शक्तिमुलकअञ्यग्य का केवल वाक्यगत भेद ही स्वीकार किया है, किन्तु सिद्धिक्‍्स- 
ग्णि ने मम्मट के इस मत का खण्डन करते हुए उसयशक्तिमूछकव्यश्य को पदगत 
भी स्वीकार किया है | हेमचन्द्र ने सक्षेप में घ्यनि के २३ भेदों का उल्सेश किया 
है, किन्तु नरेस्द्रभ्मसूरि ने ध्वनि के कुछ भ्ेदों को संझया ६१२३ गिनाई है 
मम्मट-सम्मत ध्वनि-मेदों की सश्या १०४५५ है । 


नाट्यतत्व 


भरतमुनि मे नाटअरक्मास्त्र में विविध विधयों करा विभेचल किया है, किस्सु 
कालान्तर में नाट्य आदि विषयों पर स्वतत्र प्रन्‍थों की रचना होने ऊगी थी, 
जिसके प्रमाण स्वरूप दशरूपक, नाटकलक्षणरत्तकोश शादि भ्रन्य हैं। ताटथ की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो मत पाये जाते हैं। प्रषम पक्ष भारती 
परम्परा का है, जिसका उल्लेक्ष आचार्य भरत ने अपने नायर कार में किस है और 
तोय पद्मा में वे सभी देशो अथवा विदेशों ऋाधुनिक विद्मन्‌ जाते हैं, जिरहोंते लोक- 
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नृत्यादि में उसका उत्स खोजा है। जैनाचार्यों मे नाटथ की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में कोई उल्हेख नहीं किया है, फिर भी हेमचन्द्र के काव्यानुासन में माटभ-तस्वों 
पर स्वतत्र रूप से विचार किया गया है। रामचम्द्र-गुणचन्द्र लिखित तादपदर्पण 
और पश्चपुस्दरगणिकृत अभकवरसाहिश्यगारदर्पण--ये दो जैनाचायों के शुद्ध 
माटयश स्तरीय ग्रन्थ हैं, जिनसें केवल नाट्यतत्त्वो पर विचार किया गया है 
भरत के परवर्ती आचार्यों में सम्भवत हेमचन्द्र ने सर्वप्रथम अलंकारशास्त्र के 
साथ नाटय-शत्त्यों पर मी बिचार किया है । 


तावक 


आचाय॑ हेमचन्द्र ले नायक का जो स्वरूप अस्तुत किया है, बहू दशरूपककार 
से गृहोत ह । विशेषता यह है कि उन्होने नायक को समग्र कथाव्यापी तथा उसमे 
शोभा आदि सात्तविक गुणों का होना भी आवश्यक माना है। नाट्यदपणकार 
के अनुसार नायक को प्रधानफल का भोकता तथा स्त्री आदि में आसक्ति और 
प्राण हानि रूप विपक्ति से रहित (अव्यसत्ती) होना चाहिए । 


प्रतिनायक, नायिका और उसके भेद, नायिका के सत्त्वज-अलकार, प्रति- 
नायिका, उपनायक और कास्त की अवस्थाआ आदि का जैनाचार्यों ने जो विवेचन 
किया है, यह प्राय भरत-परम्परा का पोषक है । 


रीति 


रीति का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए बिजयवर्णी ने लिखा है कि जिस प्रकार 
रीति (लोक-व्यवहार) रहित कन्या लोक में मान्य नहीं होती है, उसी प्रकार 
रीतिशून्य-काव्य रसिकी द्वारा मान्य वही है। विजयवर्णी ने माघुयँ आदि गुणों 
से युवत पदों की सरचना को रोति कहा है और अजितसेन ने गुणयुकत शब्दावलो 
वाली रचना को । वाग्भट-प्रथम ने रीति के गौडीया और वैदभी--इन दो भेदों 
को ही स्वीकार किया है । विजयवर्णी ने उक्त के अतिरिक्त पाचालो और छाटी 
को मिलाकर चार भेद माने हैं, जो रुद्टट का अनुकरण है। अजितसेन ने लाटी 
को मान्यता नही दी है । 


नाव्यवृत्तियाँ . 


विजयवर्णी के अनुसार सरछ अथ समूह से युक्त रचना बुत्ति कहलाती है । 
अजितसेन के अनुसार रंथना के आश्रित रसो को क्षवस्था को सूचित करने 
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बाली वृत्तियाँ हैं। विजयवर्णी ने भरत के अनुसार नाद्यबुलियों के कैशिकी, 
आरभटी, भारती और सात््वती--इन ४ भेदों का उल्लेख किया है, किन्तु 
अजितसेन का अनुकरण करते हुए भाधष्यमा-आरभटो और मध्यमा-कैशिकी---हन 
दो और अन्य भेदों को मिलाकर कुल छ भेद माने हैँ । 


द्य्या 


शय्या का महत्व बतकाते हुए विजयवर्णों ने छिखा हैं कि जिस प्रकार 
हाय्या के अभाव में काम-क्रीडा सुशोभित नही होतो है, उसी प्रकार शब्यारहित 
रचना भी सुशोभित नही नहीं होती है। विजयवर्णी के अनुसार पदों की अबु- 
गुणता अथवा परस्पर मैत्री शब्या है। शब्या की इस परिभाषा पते अजणितसेन भी 
सहमत हैं । भोज से शय्या नायक एक पृथक्‌ अलकार माना है । 


पाक 


आचाय॑ भामह और भोज ने सुप्‌ और तिह को थ्युत्पत्ति को काव्यपाक 
न कहकर सौक्षब्य अथवा सुशब्दता कहा है, किन्तु राजशेखर में पाक धाब्द का 
ही प्रयोग किया हैं। विजयवर्णी ने चतुविध अर्थों के गाम्मीर्य को पाक कहा है । 
पाक की इस परिभाषा को अजितसेन ने भी मान्यता प्रदान की है । राजशेखर 
ने पाक के नौ भेदों का उल्लेख किया है, किन्‍्तु जैनाचार्य विजयवर्णी और 
अजितसेन ने पाक के द्वाक्षापाक और नारिकेरपाक--ये दो भेद ही माने हैं। 

सक्षेप में कहा जा सकता है कि जैसाबआायों ने अलंकारशास्त्रीय तत्त्यों का 
समग्र रूप से विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है तथा नाट्यतत्त्यों का अलकार- 
शास्त्रीय ग्रथों में तो समावेश किया हो है साथ ही नाव्यशास्त्रीय स्वत» प्रन्‍्थों 
का भी प्रणयन किया हैं। उसमें विवेचित समग्र तत्त्व जहाँ मरत-परम्परा का 
निर्वाह करते हैं, वही अपनी मौलिक चिम्तनधारा से भी सिश्च्चित हैं, जिससे 
काव्यक्ास्त्र के सिद्धान्तों को एक नवीन दिद्या मिली है और उनकी प्रतिष्ठा में 
जैन-आलंकारिकों का महनोय योगदान रहा है । 
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अलछूकारों का क्रमक विकास १० पृरुषोत्तम क्षार्मा चतुर्वेदी, प्रका०--मोतीलाल 
बनारसीदास, वाराणसी, प्रथम सस्करण, १९६७ । 

आधार्य भिक्षु स्मृतिप्रन्य प्रबन्ध सपा०--कन्हैयालाल दूगढ, प्रका०---जैन दबे- 
ताम्बर तेरापधी महासभा, कलकत्ता-?ै । 

आनन्दवर्धन डॉ रेवाप्रसाद द्विवेदी, प्रका०--मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
भोपाल, प्रथम सस्करण, १९७२ । 

उपदेशतरगिणी रत्नमदिरगणि, प्रका०--हर्षचन्द्र भ्राभाई घर्माम्युदय प्रेस 
वाराणसी, वीर सवत्‌ २४२७। 

काव्यकल्पलताबृत्ति अमरचन्द्रसुरि, सपा०-जगन्नाथशास्त्री होशिंग, प्रका०- 
चौखम्बा सस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९३ १ । 

काव्यप्रकाश मम्मठ, व्या०--झलकीकर वामनमट्ट, प्रका०--निणयसागर प्रेस, 
बम्बई, द्वितीय सस्करण, १९०१ । 

काव्यप्रकाश भम्मट, व्यास्याकार--आ० विस्वेशध्वर, सम्पा०--डॉ० नमेन्द्र, 
प्रका०--ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, प्रथम सस्करण, १९८० | 

काथ्यप्रकाशखण्डन सिद्धिचन्द्रगणि, सपा०---प्रा० रसिकलाछू छोटालाल पारिख 
प्रका०--सिंधी जैनशास्त्र शिक्षापीठ, भारतीय बिद्याभवन, बम्बई, प्रथम 
सस्करण, १९५३ । 

काव्यमण्डनत मण्हन ग्रस्थ प्प्रह माग-२, प्रका०--शाह लद्देर्घन्द भोगीरूाल, 
सत्री--हेमचद्राचार्य सभा पटुन, प्रथम सस्करण, वि० स० १९७६ । 

(हिन्दी) काव्यमोमांता राजशेखर, व्या०--डॉ० गगासागर राय, एम० ए०», 
पी-एच० डी०, प्रका ०---बोखम्बा विद्याभवन, वासाणसी-, प्रथम सस्करण, 
बि० स० २०२१। 

काव्यशिक्षा विनयचन्द्रसुरि, सपा०--डॉ० हरिप्रस़ाद शास्त्री, प्रका५-- 


कछालभाई दइलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्यामदिर अहमदाबाद, प्रधम 
संस्करण, १९६४ । 


' शैहायंक अध्य-सूची २९६ 


काभ्यादर्श * दण्डो, अनु४--पर्नरत्लंदास, धीं० ए०, प्रका०“-श्री कम्रमनि 
इल्यमाला कार्यीूय, बुलनालो, काशी, वि० स्े० रैर८ट८) 

कोव्येलिक्षासन “हिमचन्द्र, सम्पा०-+रेंसिकलाल सी०' पारिख, प्रका०--श्री 
महावोर जैन विद्यालय, बबई, प्रथम सस्करण, १९३८ । 

काव्यानुशासन हेमचस्द्र, स०--महामहोपाध्याय पं० शिक्षदाल हार्जा, काशीमश्थ 
पाप्डुरग परब, प्रका ०---निर्णवश्ताभर प्रेस, दितीव सल्करण, सन्‌ १९१४ । 

काब्यानृशासल वाग्भट-द्वितीय, संपा०--पं० छशिवदस शर्मा और काशीनाथ 
पाण्डुरंसय पस्ण, प्रका०--तुकाराम जावजी, निर्णयसागर प्रेंस, बम्बई, 
द्वितीयाबृत्ति, १९१५ । 

काव्यालकार  भामह, भाष्यका र--देवेन्द्रनाय शर्मा, प्रका०--बिहार राष्ट्रभावा 
परिषद्‌, पटना, खृष्टाब्द १९६२। 

(हिन्दी) काथ्यालकार रुद्रट, तमिसाधुकृत स० टीका सहित, व्या०--श्री रामदेव 
धुक्ल, प्रका०--चोौखस्था विद्याभवन, वाराणसी-१, प्रथम सल्करण, १९६६ 

काव्यालकारसारस ग्रह भावदेवसूरि (अलकारमहोदधि के अन्त में ० ३४३ 
से ३५६ तक प्रकाशित) । 


काव्यालकारसारस भ्रह एव लघुवृत्ति की व्याख्या उद्भट एब प्रतिहारेन्दुराज, 
व्याख्या--डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी, प्रका०--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
प्रथम ससकरण, सन्‌ १९६६ । 
(हिन्दी) काब्यालकारसूत्र थामन, व्यास्या०--आचार्य विष्वेश्वर, सपा०-- 
डॉ० नगेन्‍द्र, प्रका०--आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली-६, सन्‌ १९५४ | 
कुमारपालप्रतिबोध सोमप्रभाचार्य, सपा०--जिनविजय मुनि, प्रका०---सेन्‍्ट्रल 
लाइब्रेरी, बड़ौदा, सन्‌ १९२० । 

कुबलयानन्द अप्पय दीक्षित, सपा०--वासुदेव धर्मा, प्रका०--पाण्हुरंग जावजी, 
निर्णयसागर प्रेस बम्बई, सप्तम संस्करण, सन्‌ (९४७। 

भुरुदेव भी रत्नमुनि स्मृतिग्रल्थ संपा०--विजयमुनि शास्त्री, डॉ० हरिवांकर 
शर्मा, प्रका०---भुरुदेव स्मृतिश्रन्थ प्रकाशक समिति, जैन नवन, लोहामण्डी, 
आगरा, १९६४ । 

चम्द्रालोक पीमषवर्ष श्रीजयवेब, व्या४--सेंन्दकिशोर शर्मा, साहित्याधार्य, 
प्रका०---चौखम्बा सस्क्ृत सीरीज जाफिस, बनारस, सन्‌ १९३७ । 

बिनरत्तकोश , हुरिंदामोदर वेलणकर, ग्रक[०-०“भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च 


इम्स्टोट्यूट, पूना, १९४४ ई० । 


| जैनाबायों का अछकारणास्त्र में योगदान 


वैमग्रत्थावली : प्रका०--ओ जैन इवेताम्बर कास्फ्रेस्स मुबई, वि० सं० १९६५ । 

जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग २ आचार्य श्रो हस्तीमलजी महाराज, 
प्रका ०--जैन इतिहास समिति, जयपुर (राजस्थान), प्रथम संस्करण, 
सन्‌ १९४४ 


जैन साहित्य और इतिहास नताथूराम प्रेमी, प्रका०--यश्ोघर भोवी, विद्याघर 
सोदी, व्यवस्थापक--संक्षोधित धाहित्यमाला, ठाकुद्धार, बम्बई-२, द्वितोय 
सस्करण, १९५६ । 


जैन साहित्य का बुहद्‌ इतिहास, भाग ५ प० अम्बालाल प्रे० क्ाह, प्रका०- 
पाहव॑नाथ विज्याक्रम क्षोध सस्थान, वाराणसी-५, प्रथम सस्करण, १९६९ । 

जैन साहित्य का बुह॒द्‌ इतिहास, भाग ६ डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी, प्रका०-- 
पाइवनाथ विद्याश्रम शोघ सस्थान, वाराणसो, सन्‌ १९७३ । 

जैन साहित्यनों सक्षिप्त इतिहास मोहनलाल दलीचन्द देसाई, प्रका०--भी जैन 
हवे० काम्फ्रेन्स आफिस मुबई, प्रथम सस्करण, १९३२३ । 

तीथैंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, चतुर्थ लड डॉ० नेमिच्न्द्र 
शास्त्री, प्रका०--अखिल भारतवर्षोय दि० जैन विद्वत्‌ परिषद्‌, प्रथम 
सस्करण, १९७४ । 

तैरहवी-चौदहवी धाताब्दी के जैन सस्कृत महाकाव्य डॉ० ध्यामशकर दोक्षित्, 
प्रका०---मलिक एण्ड कम्पनी, चौडा रास्ता, जयपुर-३, प्रथम सस्करण, 
सन्‌ १९६९ । 

(हिन्दी) दशरूपक धनज्जय, व्या०--डॉ० भोलाशकर व्यास, प्रका ०--चौखम्बा 
विशाभवन, बनारस, चतुर्थ सस्करण, १९७३ । 

दयाश्रय महाकाब्य हेमचन्द्रावाय, सपा०--कआबाजी विष्णु काथवटे, प्रका०-- 
निणयसांगर प्रेस, मुम्बई, १९२१ ई०। 
(हिन्दी) ध्वस्यालोक आनन्दवर्धन, व्या०--आचाय विश्वेदवर, प्रका०--- 
गौतम बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली, प्रथम सस्करण, अगस्त १९५२। 
घ्वन्यालोक आनम्दवर्धन, लोचन सहित, प्रथम उद्योत, व्या०--डॉ० राम- 
साशर ज़िपाठी, प्रका०--मोतोराल बनारसीदास, दाराणसी, प्रथम सस्करण 
१९६३ ई०। 

नलबिझासनाटक आचाय॑ रामचन्द्र, सम्पा०--जी० के ग्रोण्डेकर, प्रका०--- 
गायकबाड ओरियष्टल सीरीज, सेन्टर लाइब्रेरी बड़ौदा, १९२६। 


सहायक प्रत्थ-जुच्ौ ३७ है 


लादकलछकणरस्तकोश प्तागरसन्दी, ब्या०--आाश्काल शुक्ू झास्त्री, प्रका०+- 
जौशसम्या संस्कृत संस्थान, वाराणसी, प्रथम संस्करण, धत्‌ १९७२ । 

(हिस्दी) ताठयदर्षण * रासचर्द्र-गुणचन्द, व्या०--आचाये विश्वेशवर, प्रका०-+- 
हि्दी विभाग, दिल्‍छो विश्वविद्यालय, प्रथम संत्करण, १९६९ । 

साट्यशास्त्र भरतमुनि, संपा०--बटुकनाथ दार्मा, बलदेव उपाध्याय, श्रका ०० 
शौलम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बनारस, सन्‌ १९२९। 

(हिन्दी) ताट्यशास्त्र भरतमुतरि, सपा० एवं व्या«--वायुलाल शुक्ल शक्षास्त्री, 
चौखम्वा प्रकाशन, प्रथम सस्करण, सन्‌ १९७२ । 

निर्भवभीमव्यायोग आचार्य रामचन्द्र, सम्पा०--प० श्रावक हेस्‍गोविन्ददास 
बेचरदास, प्रका०--हर्षचन्द भुराभाई, धर्माम्युदय प्रेस, वाराणसी, दौर 
सबत्‌ २४३७ | 

वा््वनाथचरित मावदेवसरि, सम्पा०--हरग्रोविन्ददास बेचरदास, प्रका०--- 
हषचल्द भूराभाई, धर्माम्युदय प्रेस, बनारस, वीर स० २४३८ । 

प्रतापरुद्रीय. विद्यानाथ, सपा०--सी ० दाकर राम शास्त्री, प्रका०--बालमनो रमा 
प्रेस, मेलापूर, मद्रास, तुतीय संस्करण, १९५० । 

प्रबन्धकोश राजशेख रसूरि, संपा०--जिनविजय मुनि, प्रका०--सिंघी जैन ज्लान- 
पीठ, शाम्तिनिकेतन, प्रथम सस्करण, १९३५ ॥ 

प्रबन्धचिन्तामणि मेरतुगाचायं, सपा०--जिनविजय मुनि, प्रका०--सिंधी जैन 
ज्ञानपीठ, शान्तिनिकेतन, बंगाल, प्रथम श्रस्करण, वि० स० १९८९ | 

प्रभावकचरित प्रभाषन्द्राचार्य, सपा०--जिनविजय मुनि, प्रका०--सिंधी जैन 
प्रभ्थ माला, अहमदाबाद, प्रथम संस्करण, सम्‌ १९४० । 

प्रशस्तिसंग्रह सपा०--प० के० भुजबलो शास्त्री, प्रका०--निर्मछकुमार जैन, 
मत्री--जैन सिद्धान्त भवन, आरा, प्रथम संस्करण, १९४२ । 

भव्यजनकणष्ठाभरण  भरेद्यास, अतु ०-१० कैलाशजन्द्र क्षास्त्री, प्रका०--जीव- 
राज गौतमचन्द दोज्ी, सस्थापक--जैन सस्कृति सरक्षक सध, सोलापुर, 
सन्‌ १९५४॥ 

भातुचन्द्गणिब्वरित : सिड्धिबन्द्रणणि, सपा०--मोहसरूाल दस्तीचन्द वेसाई, 
प्रका ०-ंसनी जानपीठ, अहमदाबाद, प्रथम सस्करण, १९४९ 

भारतीय साहित्यझास्त्र ; गणेझ व्यम्बक देशपाष्डे, प्रका०--पाप्युछर बुक डिय्ो, 
दम्बई-७, प्रथम सस्करण १९६० । 


३७२ जैनाचायों का अलकारशार्त में योगदान 


भारतोम साहित्यशास्वकोश डॉ० राजवंश सहाय 'होरा', प्रका०--विह्र 
हिन्दी प्रभ्थ अकादमी, पटना-३, प्रथम सस्करण, १९७३ । 

मअभिशरोी श्रीजितचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी स्मृतिप्रन्थ संपा०--अग्रचम्द 
नाहदा, भेंबरलाल नाहुटा, प्रका०--मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरि अष्टम 
शताब्दी समारोह समिति, दिल्‍लो, सन्‌ १९७१। 

मरुघरकेशरी मुनि श्री मिश्नीमलजी महाराज अभिनन्दनग्रन्थ प्रधान सम्पा०-- 
शोभाचन्द्र भारिल्ल, प्रका०--मस्यरकेशरी अभिनदतमग्थ प्रकाशन समिति 
जोधपुर, प्रथम संस्करण, सब १९६८ । 

महामात्य वस्तुपाल का साहित्यमडइल और सस्कृत साहित्य में उनको देन ॥ डॉ० 
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